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टो श्ट 


भारतीय साहित्य से परिकित सुधी प्राठकों को शौतम-धम-सूत्रः का 
प्ररिचय देने र जावर्यकरता नही । धममरन्थां मे हत्न महत्वपण स्थान 
रजके युग मे मारतीय धमं के द्रात पूर्त्या की स्थापना के बिना 
समाज को सही दिना कठिनाई से मिल सकती है । आवदयकता हे अपने 
अतीत पी चमी जच्छाहयों कमो म्रहण कर वतमान जीवन. मं पिरोने की, 
र्‌ उ्तके दिप हमे उन्न अतीत को सहली क्प में पहचानना होगा । 


क 


गौतमधर्मसूत्र का यह संस्छरण उत्त अधूल्य निधि के एक 
संजर को आधुनिक पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने क्र प्रयाप्त है] केव 
यानहं हिन्दी व्यास्या दौ गयीहे ओर हत बात का प्रयत्नं किया 
गयां जरिसूत्रका पूरा अथं सरटतासे स्पएटहयो जाय। भूमिका 
सूत्र साहित्य, भारतीय धम ओर इसत मन्थ करी विषयवस्तु के कुछ पक्ष पर 
आटोचनात्मक दष्ट से भचार क्रिया गयाहं। 


मेँ इस बात का दावा नहीं करता क्रि मेरा योगदान बहुत महत्वपूर्ण 
है । वहुधा ठेखक कतिप्रय सौमार्भो मेँब्ड ह्येताहै। इष मन्थ क्रो 
वतमान केवर प्रदान करने का श्रेय चौखम्बा संछ्छत सीरीज यापित कै 
सुयोग्य प्रबन्धक को है, जो संसत एवं संति की सेका ओौर प्रतिस्था- 
पना मे चिरकाल से अहनि संटग्न है। मेने उ्न्ह्यीक्ी ग्रेणासे हत 
पुस्तक के वतमान संस्करण द्वारा मारतीय वाङ्मय की जो तुच्छसेवाकी 
हे उप्तसे गये संकोच है, भिन्त सन्तोषमीहे। 


नी ओर सेदो श्चब्द कहते हए मै अपने कतिपय प्रियजनों का, जो 
मेरे जीवन के मधुर प्रेणा-स्ोत ह. प्रेम मौर कृतज्ञता से स्मरण करत] 
हरै । मेरा श्रम निष्फल नरह ह्येया, यह मेरी आद्या है | 


विर्वानि देष घवितदुरितानि पररा सुव । 
यद्‌ भद्रं तच आ घुव ॥ 


विनीत- 
उमेश्षचन्द्र पाण्डेय 
भ्र गो भू 
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भूमिका 


रत्र साहित्य 


सूत्र साहित्य भारतीय वाङ्मय का एक अनूढा वयं है जौर इसकी विशेषता 
हे इसकी जनोद्धी शरी । वेदिक साहिव्य मे सूत्रों का कारु अध्ययन अर चिन्तन 
की एक परम्परा का प्रतिनिधि है र भारतीय साहित्य मे इसका महस्वपूणं 
स्थान है ! यह वैदिक साहिष्य को परवतीं संस्छ्ृत साहिस्य से जोड़ने वाटी खल 
हे। जैसा कि माक्छम्युल्रेरने कहाहै इन सूत्रों की चेरी का परिचय उसी 
व्यक्ति को मिरु सकता है जिसने इन्दे समश्चने का प्रयत्न किया दहै ओर इनका 
शाब्दिक अनुवाद तो संमवहो ही नहीं सकता। सूत्र काञर्थंहे धागा जौर सूत्रों 
मे छोटे, चुस्त, अर्थगर्भित वाक्यो को मानो एक धमे मेँ पिरोकर रखा जाता हे । 
सं्चिक्तता इनकी विश्ञेषता है । पश्चिमी विद्धा ने इन सूत्रों कीशेरी पर बहुत 
आरोचनास्मक ढंग. से विचार किया है। प्रो माक्स म्यूल्केर ने भाचीन संस्कृत 
सादिव्य के इतिहास नामक अंथ मेँ सूत्र साहित्य के सन्दभं मे कदा हे - 
ष्टा त0तप्ा76 तप्र 00ए00प्रातत, ऋ्लाला अत्व काााता, 
11676, [ध 07 11108000, 15 16 पलत 10 2. 06८ 86161010. 411 € 
{7710072 ग1प४७ 806 10108 ज >. ऽएऽ{ला 276 {810 00 प) 106 
27621681 {66181011 200 61627688, 0घ्( 1€ा6 1§ 71011108 1 ६686 
0715 116 00661107 0 06%6100761६ 2 10628." ( 2226 37 ) 
कोरेनूक ने भी इसी प्रकार का विचार व्यक्त किया है 
"त र्ा$ 21008.7ला1£ 5111701161$ 9 16 06817 2718168 19 {6 
लाद 0 धा इद्पल्फ्र€. 16 61688 पाइप ० 60८ कप०0§ 2716 
{11112110 80 01810105 धल लालया एल्लल[18, 012६ 116 7684€7 
€21101 €] 10 ज1€फछ लाः 10161664 6600८४0 270 प्प 
76181101. € ०045 171 2 1016216 11226, 2.0 106 प्ट ६0 6 
1207110 15 (60 पप्र पश 81100108 00 015 02008. 


सूत्र रचनाओं मे अनेक राताब्दियो के ज्ञान का भण्डार एकत्र किया गया हे! वे 
शताब्दिर्यो के चिन्तन, मनम्‌ ओौर अध्ययन के परिणाम ई ओर उन जो रूप प्राप 
इ है वह्‌ भी अनेक शताब्दियों की अनवरत परम्परा का परिणाम ह । धर्मसूरतरो 
को श्चुति के अन्तर्गत नहीं माना जाता है, जेखा कि इसके पूर्ववत साहिव्य-संहिता 
ओर बराह्मण को, ओर इस प्रकार इसे अपौरुषेयं न मानकर पौरुषेय माना जाता 
डे । यदि ब्राह्मणों जर परवतीं कार के मन्त्रो के साथ तुरना करं तो हमें सूर्नो मे 
रेसी कोई बात नहीं मिरूती जिसके कारण उन्हें श्ुति मे. सम्मिर्िति न किया 


५ ४ 


जाय । हौ, इसका एक लेस कारण हो सकता है उनकी बाद के समय की रचना । 
इनके मनुष्यो द्वारा ङ्खित होने का स्पष्ट क्तान है, यथा : 


यथेव हि कल्पसृून्रग्र॑थानितरांगस्खतिनिवंधनानि चाध्येन्रध्यापयितारः 
स्मरन्ति तथाश्वलायनवौधायनपस्तंबकात्यायनप्रष्टतीन्‌ भ्रंथकारस्वेन । श्चुति के 
विपरीत स्ति मे न केवरु सूत्र रचनाएं आती दै अपितु मनु, या्ञवल्क्य, 
पाराशर आदि के श्लोक म निबन्ध अथ मी आते है, निन्द स्पष्टतः स्ति कहा 
जाता ह । 


स्यति का आधार भी श्चतिद्ीदहे। श्चुति से स्वदन्त रूपमे स्मरति दधी भामा 
णिकता नहीं.होती । जेसाकि ऊुमारिक ने कहाडे इसके नामसे दही यह्‌ तथ्य 
स्पष्ट हे 

पू्वंविक्तानविषयक्षानं स्मरतिरिहोच्यते । 
पूवं्तानाद्धिना तस्याः प्रामाण्यं नावधायते ॥ 

इस प्रकार सूर्त्रो के दो विस्दृत वगं किये जाते ह : श्रौतसूत्र ओर स्मातंसूत्र। 
इनसे श्रौतसूत्र तो वे हैँ जिनके खोत श्रुतिनं मिरूते है ओर स्मातं वेह जिनका 
कोड इस भकार का खोत नहींहे। यह स्मरणीय है कि जिन विषयो का विवेचन 
सूर््रो-श्रौत, गद्य, ओर समयाचारिक-ने किया गया है, उन्ही का प्रतिपादन 
श्रोकबद्ध स्खतिरयो मेँ मी किया गया है । जेसा कि आगे वताया जायगा इनका 
अन्तर विषयवस्तु का नहीं अपितु उनके कार ओर उनकी लेली काहे) 

वेदिक-साहिष्य में सूत्र-साहिव्य को वेदांग फे अन्तत कल्प शीर्कसे रखा 
जाता है । चरणञ्यृह के अनुसार -““शिरा कल्पो भ्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषस्‌” 
ये वेदांग है । आपस्तम्बने मी इन्दं इस क्रम मे गिनाया हे--२, ४, ८ “"पडंमो 
वेदः कल्पो व्याकरणं ज्योतिषं निरुक्तं शिक्त” । कर्प सबसे पूणे वेद†ग है, इसके 
अन्तर्गत सूरो का विश्चार भण्डार समाहित है । ये सूत्र यज्ञ के नियमो के विषय 
म है । इनके महस्व के विषय सें माक्स ग्यूल्केर ने ठीक ही कहा है--कल्पसूत्र 
का वेदिक-साहिव्य के इतिहास मे अनेक कारणो से महस्व हे । बे न केवरू साहित्य 
के एक नये युग के द्योतक हैँ भौर भारत के साहिष्यिक एवं धार्मिक जीवन ॐ एक्‌ 
नये प्रयोजन के सूचक द अपितु उन्हनि अनेक बाह्य्णो के रोपे योग दिया, 
जिनका केवरु नाम ही ज्ञात है। यज्ञ का सम्पादन फेवरु वेद्‌ हारा, फेवरु 
कर्पसूत्र ढारा हो सकता था, किन्तु चिना स्रो की सहायता के ब्राह्मण या चेद 
के याकतिकि विधान का ज्ञानं प्राप्त करना करिन्‌ हयी नहीं असम्भव था। कुमारि 
ने कल्पसूत्र के महत्व के विषय मेँ कहा है-- 


वेदादतेऽपि ङषेन्ति कल्पैः कर्माणि याचिकाः । 

न त क्र्पविना केचिन्मंत्रत्ाह्यणमात्रकात्‌ ॥ 
कल्पसूत्र के महव्व के कारण ही इनके रचयिता स्वयं नयी शाखां के 
संस्थापक बन गये ओर उनकी शाखा मे उनके सूत्र का ही मधान स्थान हो गयः 
तथा ब्राह्मण जीर वेद का द्धं सीमा तक महस्व कम हो शया । सूत्र यद्यपि 


(५) 

स्ति थे, श्रुति नहीं तथापि उन्हें स्वाध्याय के अन्तर्गत खम्मिखित किया गया । 
विभिन्न चरणो एवं शाखार्जओं मं सूत्र साहिस्य के विकास के संबन्ध म यह 
उररेखनीय है कि कभी-कमी कल्पसूत्र शाखाओं के अन्तगंत भिन्न होते ओर 
कभी भिन्न नहीं होते । शाखा ® भेद का एक कारण उनके स्वाध्याय के मेदे 
ओर ऊुद्धं कारग सूत्र की भिन्नता मीहै। अतः कईं स्थानो पर जहौ ज्ाखाका 
सेद ह वरह सूत्र काभीमेद्‌है। यही बात महादेव ने हिरण्यकेरिसून्र की टीका 
मै कही है :- 

“तत्र कल्पसुत्रं प्रतिंद्ाखं सिक्नमभिन्ननपि कचित्‌ शाखामेदेऽध्ययनमेदाह्ा 
सूत्रमेदाद्वा । आश्वलायनीयं कात्यायनीयं च सूत्रं हि भिन्नाध्ययनयोद्रयोद्धंयोः 
शाखयोरेकैकमेव । तैत्तिरीयके च समाश्नाये समानाध्ययने नाना सूत्राणि ! अनेन 
च सुत्रभेदे शाखामेदः शाखामेदे च सूत्रभेद इति परस्पराश्रय इति वाच्यम ॥ ” 

इसी आचायं ने अर्वाचीन कटे जाने वारे सूरो की प्राच्चीनताके विषय में 
भी एक नवीन वात कही दहै किवे सूत्र भी जिनके रचयिता अर्वाचीन माद्धम 
पडते है वस्तुतः शाश्वत हँ ओर भाचीन ऋषियों से निःसृत दै । 


“न॒हि सूत्राणां कवृसंबधिसंज्ञा्यतनी किन्तु नानाकल्पगतासु तत्तन्नामक- 
षिव्यक्तिषु नित्या तलप्रणीतसुत्रेषु च नित्यां जातिमवरुल्य तिष्ठति यथा पुरुषना- 
माकितश्षाखासु संञा 
कल्पसूत्र मुख्यतः चार प्रकार के है :- 

१. श्रौतसूत्र-श्रौत अभि से होने वारे बड़े यन्तो का विवेचन करने वारे सूत्र । 

२. गृह्यसुत्र-गृह्यअि मेँ होने वारे धरेह यज्ञ का तथा उपनयन, विवाह 
आदि संस्कार्यो का विवेचन करने वारे सूत्र । 


३. धर्मसूत्र--चार्यो आश्रमो, चार वर्णो तथा उनके धार्मिक आचार्यो का तथा 
राजा के कतंव्यो का वणेन करने वारे सूत्र । 


४, शुल्वसूत्र-यक्ञ मे वेदि आदि फ निर्माण की विधि का वणेन करने 
वारे सूत्र । 


धमन 

मैदिक साहित्य के एक महत्वपूर्णं अंग है-धर्मसूत्र । सामान्यतः वेदिक 
साहिस्य ॐ अन्य ग्रन्थो के समान घम॑सूत्र भी प्रव्येक क्ाखा मै अलग-अखूग होते 
है छिन्तु अनेक शाखार्ओं के विशिष्ट धर्मसूत्र उपरुन्ध नहीं है 1 धमं सूत्र कल्प की 
परस्परा मे अते है ओर करप का अर्थं है "वेद्‌ मे विहित कमो .का कमपूवंक 
व्यवस्थित कल्पना करने वारा शाश्च" 1 “कल्पो वेदविहितानां कमंणामालुपूर््येण 
कल्पनाश्ाखम्‌"-- विष्णुमित्र, छग्वेदभ्रातिश्चाख्य की वगंद्वयवृत्ति, प° १३। इस 
प्रकार धर्मसुतो का अटूट संबन्ध यक्ञ-यागादि बडे कर्मो, विवाह इत्यादि गद्य 
कमौ का अतिपादन करने वारे साहित्य के साथ है जौर इस कल्प साहिस्य ढे 


( & ) 


सन्दर्भ मं हमे श्रोतसूर्रौ, गृह्यसूत्र ओर धमसू का पारस्परिक संबन्ध ध्यान मे 
रखना चाहिए 1 अनेक शाखां के विशिष्ट सूत्र साथ-साथ मिख्ते हें ! आश्वलायन, 
शांलायन तथा मानव शाखा के श्रौतसूत्र उपरब्ध हँ किन्तु इनके धर्मसूत्र का 
अभाव है। जिन चचाल के सभी कल्पसूत्र उपर्ब्य हँ उनमें प्रमुख है- 
वौघायन, आपस्तम्ब ओर हिरण्यकेशि । समी श्चाखाओं के धम॑सूत्र उपङ्न्ध न 
होने का मुख्य कारण यह है कि कड शाखाओं ने पथक्‌ धमसूत्र रचने की 
आवश्यकता नही समन्ची ओर उन्होने अन्य प्रमुख शाखा के धमेसूत्रकोही 
अपना छिया। इसी बात का स्पष्ट निर्दश्ष “पूवंमीमासासृच्रः १,३, ५९की 
तन्त्रवार्तिक व्याख्या मे किया गय! हे, जिसके अनुसार सभी धर्मसूत्र जौर सभी 
गृह्यसूत्र सभी आर्यो के किष प्रामाणिक ओर मान्य हँ \. कल्पसूर््रो के रचयिता 
अपनी शएखा के नियमों का विधान करते ह छन्तु दसरी शाखां के विकल्प 
नियमों का मी अनुखरण करते हैँ : 


““स्वज्ाखाविहितश्चापि शओाखान्तरगतान्विधीन्‌ \ 
कल्पकारा निवभ्नन्ति सवं एव विकल्पितान्‌ १ 
९ # 0९ चै भ, 
सवश्चालोपसंहारो जमिनेश्वापि संमतः ॥ कुमारि, १. २। 


किन्तु यह चात भी कही गयी है किं कोई भी सूत्रकार अपनी ही शाखा से सन्तुष्ट 
नथाः 


“न च सूत्रकाराणामपि कथित्‌ स्वशाखोपसंहरमाम्रेणावस्थितः !” 


धम॑सूत्रो के निमोण का काल 


धममसूत्रौ का विशेष महस्व इसि भी है किं वे सामाजिक जीवन की रोचक 
सकी परस्तुत करते हैँ । इन अरन्थो के रीकाकारो के उरूरेखो से परिरुङित होता 
है कि धर्म॑सूत्र श्रौत ओौर गृह्यसूत्र के पहरे विद्यमान थे।! उदाहरण के 
किष श्रौतसूत्र मे कहा गथा हे कि यज्ञोपवीत धारण करने के उपरान्त ही विद्विष्ट 
यर्तो का सम्पादन किया जा सकता हे, किन्तु यज्ञोपवीत धारण या उपनयन की 
विधि नहीं बतायी गयी है जौर संकेत दिया गया है कि इसकी बिधि धमसू से 
क्तात है । इसी प्रकार सुखशद्धि ( आचास्त ) ओर सन्ध्याचन्द्‌न फे नियर्मो के 
स्तात होने का संकेत है, किन्तु इस तकं को निणंयास्मक नही माना जा सकता। 
इसके विपरीत धर्म॑सूरत्रो को वादके समयका सिद्ध करने चारे प्रमाण अधिक 
षु है जिनके अनुसार धर्मसूत्र, भौतसूनत्र ओर गृह्यसूत्र के वाद्‌ क रचित ठरते 
है। ध्मसूत्र के अतिरिक्तं किसी अन्य सूत्रम शूद्र की स्थिति का स्पष्ट निर्दशन 
नहीं है, धर्मसूत्रो मे शद्ध की सामाजिक स्थिति पतित होकर उस अवस्था मे 
पटची इई है जिस अवस्था सें बह स्दति्यो मे दिखाई पदती हे । 

अनेक स्थरो पर धर्मसूत्र गृह्यसूत्र ॐ विषय का ही प्रतिपादन करते दै 
चिन्त वे स्वतन्त्र रचनाओं के वगं में है ओर प्रामाणिकता में गृद्यसुत्रो के समकक 
है । धर्मसूनो का रचनाकार निध्ितव करने ॐ स्यि जन हम इनक पूर्ववतीं साहित्य 


(७ ) 


पर्‌ दृष्टिपात करते हँ तो देखते हैँ कि निर्क्त ३,४,५ मँ रिकिथाधिकार के अश्नपर 
अनेक मतो का उल्छेख किया गया है : 


'“अथेतां जाभ्या रिक्थम्रतिषेध उदाहरन्ति ज्येष्ठं पत्रिकाया इत्येके ।“ 
यास्क ने इस विषय मे वैदिक अंको कासंकेततो कियाहीहै साथदही उन्होने 


एक शोक का भी निरदश किया है जिसमें धर्म॑संबन्धी अर्थो के यास्क के समयमे 
विद्यमान होने का पता चलता हे । 


“तदेतटक्‌श्कोकाभ्यामभ्युक्छम्‌ 1 अङ्गादङ्गाव्सम्भवसि' " `स जीव शरदः शातम्‌ ४ 


अविरोषेण पुत्राणां दायो भवति धसंतः। 

मिथुनानां विखरगादौ मनुः स्वायम्भुवोऽब्रवीत्‌ ॥ 
इस प्रकार यदि यह स्वीकारं कि यास्क के पहर धमंशाख के अन्थ एवद्यमान थे 
तो ध्म॑सूत्रौ की तिथि काफी पहरे माननी पड़ेगी । इतना तो निश्चिते कि 
धर्म॑सत्रौ मे प्राचीनतम--गौतम, बौधायन ओर आपस्तम्ब के धर्मसूत्र-दसापवं 
६०० जौर ३०० के बीन क समय के ड । इन सृत्रकारो ने धमंशाखो के स्पष्ट उल्रेख 
किथे है । विरोषतः गौतमधर्मसूत्र म जो प्राचीनतम धर्मसूत्र हे, धममंशाख् जीर 
धमंश्ाखकाररो का निदश्च बहश्षः इुजा 


“तस्य च व्यवहारो वेदो धसंशाख्नाण्यङ्गानि उपवेदाः पुराणम्‌ ।‡ १, ९. २१ 


“चस्वारश्चतुर्णः पारगा वेदानां भ्रागुत्तमास्नय आश्रमिणः परथग्धमंविदखय 
एतान्दक्ञावरान्परिंषदित्याचक्ञते 1" ३. १०. ४७, य्ह प° २९० । 

^त्रीणि प्रथमान्यनिर्देश्यान्मनु 1" ३. ३. ७ देखं प° २१४। 
इसी भरकार कट धर्माख्लकारो के मर्तो के उल्केख गौतम ने “दस्येके” कहकर 
किया है जैसे प्रथम प्रशन में २. १५ मे, २.५८, २. १, ४. २१, ७. २३ में 1 मु तथाः 
आचार्यौ का मी निर्देश्चदहैः 


८“हकाश्नस्यं स्वाचार्याः भ्रव्यक्तविधानाद्‌ गाहंस्थ्यस्य--१. २, २५ 

वर्णान्तरगमनमुर्कर्षापकर्षाभ्यां सकतमे पञमे वाऽऽचायाः--१. ४. १८ 
अन्य सूत्रकारो ने मी दूसरे धर्मशाद्कारो का सामान्य जभिधान से या 
नामतः उरखेख किया हे । पतंजरि ने मी “धर्मश्चास्तं च तथा” एवं जेभिनिने मी 
“द्रश्च धर्मशास्त्रव्वात्‌"--पूवसीमांसा ३. ७. ६. वाक्यो द्वारा धमंसुरत्रो का निदे 
किया हे ओर ससा किंडा० काणे ने इन भरमाणो से निष्कषं निकारा है “धमेशाखः 
यास्क फे पूर्वं उपरिथत थे, कम से कम ई० प्‌० ६००-३०० के पूवं तोवेथे ही 
ओर ईसा की द्वितीय शताब्दी म वे मानव आचार के क्षि सवसे जडे म्मा 
ममि जाते थे 


धर्माश्च का इतिहास, प्रथम खण्ड, अनु° जाचायं काश्यप, प° ८ । 

सूत्र अर्न्थो आर श्लोकबद्ध धमग्रन्थो के आपेक्तिक कारु के विषय में विदाना 

म मतभेद ओौर विवाद है । प्रो माक्स म्बुल्रेर एवं दूसरे विद्धान्‌ यथा डा" 
भण्डारकर यह मानते ह कि सूत्रो की रचना के बाद्‌ अनुष्टुम्‌ छन्द वारे धमंग्रन्थो 


की रचना हई । डा० काणे को यह मत स्वीकार नहीं है, क्योकि प्राचीन सन्थों 
ॐ विषय मे हमारा ज्ञान अल्प है तथा श्लोक छन्द वाङे ङु मन्थ जसे मनुर्ति 
कुद धम॑सूत्रो यथा विष्णुःचमंसत्र से प्राचीन है ओर वलिष्टधमसूत्र ॐ समय का 
हे । दसी प्रकार कु बहुत पुराने सूत्रों यथा बौधायनधमंसूत्र मे भी शलाक उद्टत 
ह । "टससे यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रोकवद्ध न्थ धमसू से पूं सी वि्य- 
मान ये*--काणे, बही, ए० ९ । 


धर्मसूर्नो में प्राचीनतम गौतमधर्मसूत्र है । इसके विषय में आगे विस्तारपूतरंक 
कहा जायगा । इसका रचनाकार ६०० वि० पू० ओर ४०० वि० पू० के वीच माना 
जातादहे।! , 


बौधायन घ्सूत्र 
बोधायन का धर्म॑सूचर चार प्रश्नो मे विभक्त हे, इनमें अन्तिम प्रश्न परिक्षि 
माना ज्ञाता ओर उसे बाद के समय की रना मानते दै) यहु आपरनम्ब 
धर्मसूत्र से पहर के समय काहे । इसमे दो वार गौतम के नामका तथा एक 
बार उनके ध्म॑सूत्र का उल्छेख आता है । बौधायन ने अनेक आचार्या के नाम 
गिनाये है तथा उपनिषदों के उद्धरण दिये है । कुमारि ने बौधायन को आपस्तम्ब 
से वाद्‌ के समय का मानाहे। बौधायन का कार ई० पू० २०००० फे वीच 


साना जाता है) 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र 
इस धर्म॑सूत्र मे दो अश्न है जिनमें प्रस्येक मे ग्यारह पट्ठरह। सभी सूर्म 
यह सूत्रद्योटा हे ओर इसकी रोली वदी चुस्त हे, भाषा भी पाणिनि से बहुत 
पहर की है ¦ अधिकांश सूत्र ग्यम ह किन्तु यत्र-तत्र श्लोक भी । इसका 
संखन्ध पूवमीमांसा से दिखाई पड़ता है ! यह बहुत भआमाणिक माना जाता रहा 
। इसका समय ६००-३०० ई० पू० स्वीकार किया गया है । 


हिरण्यकेशि धमसूत्र . 


हिरण्यकेरिकर्प का २६ वां ओर २७ वां प्रश्न हे ! भायः इसे स्वतन्त्र धर्ममून्ं 
नहीं माना जाता, क्योक्रि इस आपस्तम्ब घर्ममूत्र से सेको सूत्र लियि गये हे । 


वसिष्ठ धमंसूत्र 
इसके करई संस्करण है । जीवानन्द के संस्करण मे २० अध्याय है तथा ३५ वें 
अध्याय का कु अंसा हे ! इसके अतिरिक्त इसके २० अध्यार्यो, ६ अध्यार्यो एवं 
२१ अध्यार्यो के अरुग-अलरूग संस्करण भी है । इससे पता चरता है #फि यह 
काछान्तर मे परि्रहित, परिवर्धित ओर परिवतित होता रहा है ) इसका समय 
३००-२०० ० पूणे हि | । 


(९ ) 
विष्णु धमेसुत्र 

इस सत्र म ९०० अध्याय है, किन्तु सुतर छोटे हँ । पहला अध्याय ओर अन्त 
के दो अध्याय पद्यसे । रोषमें गद्यदहेया गद्य ओरं पद्यका मिश्रण । इसका 
संबन्ध यजुवद की कठ शाखा से बताया गया है । इसमें भिन्न-भिन कार्ल के 
अं दृष्टिगोचर होते ई, जिससे इसका कारु निधित करना कठिन होता है । इसके 
आरम्भ के अंशो का समय २००-१०० ई० पू० के बीच माना जा सकता है । इसमें 
भगवद्रीता, मनुस्ति तथा याक्ञवरकयस्ख्रति से बहुत सी बाते ङी गयी ह । 


€ 
हारीत धघमंसुत्र 


इस सूत्र का त्षान उद्धर्णो से मिरूता हे । अनेक ध्म॑श्ञाञ्चकारो ने इनका 
उद्छेख किया है । इसमें गद्य के साथ अनुष्टुप्‌ एवं त्रिष्टुप्‌ छन्द का प्रयोग हे । 
हारीत का संबन्ध कृष्णयजुर्वेद से हे, किन्तु उन्न सभी वेदो से उद्धरण च्वि है । 
इससे यह भी क्षत होता है किवे किसी एक वेद्‌ से संबद्ध नदीं थे । 

शंखलिखित धमसू 

यह शुक्र्यजञ्वेद्‌ की वाजसनेयि हाखा का धमंसूत्र था । (तन्त्रवार्तिकः मे 
इस सूत्र के अनुष्टुप्‌ श्कोको का उद्धरण है । याज्ञवल्क्य ओर पराशर ने इनका 
उर्रेख फिथा हे । “जीवानन्द्‌ के स्खतिसंग्रह मँ इस धमंसूत्र के ५८ अध्याय एवं 
शंखस्रति के ३३० तथा छिखितस्फरति के ९३ श्लोक पाये जते ह । यह धर्मसूत् 


गौतम एवं आपस्तम्ब ॐ बाद के कारु काहे ओर इसकी रचना का समय ई° पू 
३०० से ई० खन्‌ १०० ॐ बीच है| 


अन्य सूत्र ्रन्थ 
अनेक धर्मसूत्र धर्मविषयक अर्थो में विकीणं ह 1 उनमें इन आचार्यो के सूत्र 
अस्थ गिनाये जाते ईहै--अन्नि, उशना, कण्व एवं काण्व, कश्यप एवं काश्यप, गाग्यं, 
स्यवन, जातूकण्य, देवर, पेदीनसि, बुध, बृहस्पति, भरदढाज एवं भारद्वाज, 
शातातप, सुमन्तु आदि 
धमेसूर्घो का वण्यविषय 
धमसूर््रो का सख्य वर्ण्यविषय है “अचार, विधि-नियम्‌, एवं क्रियासंस्कार" । 
ये इन्हीं का विधिवत्‌ विवेचन करते ह । निश्चय ही, धर्मसूत्र कभी-कभी गुद्यसूत्ो 
के प्रतिपा विष्यो के भी केन्र मे प्च जाते है, जिन्त एसा कम स्थर्छो पर 
हुआ हे । गृह्यसूत्र का ध्येय गृह्ययन्ञ, प्रातः सायंपूजन, पके इषु भोजन की वरि, 
वार्षिक यत्त, विवाह, पुंसवन, जातकर्म, उपनयन एवं दूसरे संस्कार, छर््रो एवं 
स्नातको के नियम, मधुपक जौर श्राद्धकमं का वणन करना तथा इनकी विधियो को 
स्पष्ट करना है । इस भकार गृह्यसूत्र का स्पष्ट संबन्ध चरेद जीवन तथा व्यक्तिगत 
जीवन से है । ये कर्तव्यो ( ०८४०७) ओरं कानून (128 ) को अपना विषय 
नहीं बनाते । इनके विपरीत धमम॑सूत्र सचुभ्य को समाज मेँ खाकर खड़ा कर देता 


( ५०) 
हे जहा उसे व्यावहारिक जगत्‌ मे दसो के साथ रदते हुए अपने आचार-व्यवहार 
को नियमित ओर संयमित करना है, उसे कु कतं्यो एवं दायित्व का पारन 
करना होता है, कुद अधिकार भराक्च करते होते हैँ ओर अपने अपराधो के रिष्‌ 
दण्ड भोगने होते हे । इस प्रकार ध्म॑सूत्रों का वातावरण अधिक सामाजिक्र ओर 
नेतिक है । जैसा हम कह आये हँ धर्मसू्रो मे गृह्यसूत्र ॐ ऊद विष्यो पर मी 
विचार फिथा गया है जेसे विवाह, संस्कार, मधुपक, स्नातक का जीवन, श्राद्धकर्म 
आदि । संक्ेपमें धम॑सूर््रोके वण्येविषय की सूची इसप्रकारदी जा सकती 
हे धर्म जौर उसके उपादान, चारो वर्ण के आचार ओर कर्तव्य एवं जीवन- 
चृत्तियौ, ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानम्रस्थ, संन्यास आश्रमो के जाचार, उपजाति्यौ 
ओर मिधरित जातिर्यौ, सपिण्ड ओर सगोत्र, पाप ओर उनके प्रायश्चित्त एवं बत, 
अशौच जौर.उससे शद्धि, ऋण, व्याज, साक्ती ओर न्यायव्यवहार, अपराध ओर 
उनके दण्ड, राजा ओर राजा के कत॑भ्य, छी के कतव्य, पुत्र ओौर दत्तक पुत्र, 
उन्तराधिकार, खीधन जौर सम्पत्ति का विभाजन । 
धमसू ओर स्मृति्योँ 

स्ति" शब्द्‌ का प्रयोग श्रुति अर्थात्‌ वेद्‌ के इईश्वरप्रकाशित एवं ऋषिद् 
वाङ्पय से भिन्न साहित्य के रिषि हभ हे । श्चति ओर स्षति के विषयमे आगे 
धमं के स्वरूप का विवेचन करते समय विचार किया गया हे । उपर्युक्त अर्थं ऊे 
अनुसार धममंसूत्र भी स्मृति मन्थे: 

“श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मां तु वे स्तिः 1” मनु० २. १० 

किन्तु संङ्चित अर्थ में स्छृति से धर्मा की उन रचनाओं का तात्पर्ये जो 
परायः श्लोकों जे ह ओर उन्हीं विष्यो का विवेचन करती है जिनका अतिपादन 
धमसू मे किया गया हे । इन स्प्रतियो मे जय्णी है-मनु आर या्ञवल्क्य की 
स्यृति्यौँ । “मसुस्छरति" सचसे प्राचीन है ओर ईसा से कई सौ वषं पहर रची 
गयी थी । अन्य स्मृतिर्यौ ४०० से १००० ई०्के बीच की है) स्मृतिक्छरयो की 
संख्या विस्तृत हे, सुख्य स्तिक्रार १८ है, इनफे अतिरिक्त २१ अन्य स्छतिकार ह 
जिनके नाम वीरभित्रोदय ने गशिनाये है । 


ो° कणे ने अपने धम॑शाख के इतिहास मे धर्मसूनो एवं स्छतियो ॐ भसस 
रक्तण स्पष्टतः निदि करिये है, जिन्द यद्य साभार उङ्धिखित रना असंगत 
नहीं होगा । 
५ अनेक धमंसूत्र किसी चरण के कर्प फे जंग है, अथवा उनका गहरा संबन्ध 
गृद्धसूर््रो से हे । 
२. घमसूत्रो मै कभी-कभी जपने चरण तथा अपने वेद्‌ के उद्धरण विरोषततः 
दिये गये है । 
३. प्राचीन धमंसूत्रो के रचयिताभं को ऋषियों का ओहदा पर्त नही हे ओर 
न वे अपने करो मानवीय धरातक से ऊपर ॐे हु अलोकरिक वताते है, इसके 


५ ११ 
विपरीत मनु ओर याक्ञवर्वय जेसे स्षतिकारो को मानव से उपर दैवी शक्ति से 
संपन्न दशाया गया हे । 
४. धमसूत्र प्रायः गमे है या कही-कहीं मिभित गद्य ओर पथमे है, किन्तु 
स्मृतिर्यौ श्कोको मे या पद्यबद्ध ह । 
, ५. माषा की दृष्टि से धरमम॑सूत्र स्ट़ति्यो के पदर के है ओर स्ष्ति्यो की भाषा 
अपेन्ञाङ्रत अर्वाच्चीन ह । | 


६. विषयवस्तु के विन्यास की दृष्टि से मी उनमें मेद्‌ है। धर्मसूर््रौ मै विषय 
क्री उ्यवस्था क्रम या तारतम्य का अनुसरण नहीं करती, किन्तु स्तिर्या अधिक 
्यवस्थित ओर सुगरित है, उनमें विषयवस्तु सुख्यतः तीन शीर्षका मं विभक्त हे- 
आचार, व्यवहार ओर भायश्ित्त । 


७. बहुत बड़ी संख्या मे धर्म॑सूत्र अधिकतम स्एतिर्यो से प्राचीन ई । 
~ € 
स{{तम चसद्घ्र 
सभी ध्म॑सूत्रो सें गौतम धर्म॑सूत्र सबसे प्राचीन है । यह केवर गद्यसें है तथा 
इसमें श्लोक का कोद उद्धरण नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे धम॑सूत्रो मे 
श्छोक का उद्धरण आ जाता है । इसकी प्राचीनता के कड प्रमाण दहै: 
१. सर्वप्रथम इसका उर्रेख बौधायनधर्मसूत्र मेँ कई जगह किया गया हे । यदहं 
तक कि गौतमधर्मसूत्र का उक्नीसवां अध्याय जप परिवर्तित रूप मे बौधायन 
धर्मसूत्र मे भिरुता है ओर इन दोर्नो मे बहुत से सूत्र एक दूसरे से मिरूते- 


जुरते है । अनेक प्रमाणो से यह बात सिद्ध हे कि बौधायनने दही गौतमधमंसूत् 
से सासग्री रहण कीहे। 

२. इसी प्रकारं वसिष्ठर्मसूत्र मे भी गौतमधर्मसूत्र से सामभ्री ली गयी हे; 
इसमे दो स्थानों ४. ३४ पएवं ४.३६ मे गौतमधमंसूत्र का उद्धरण है। इसके 
अतिरिक्त गौतमधर्मसूत्र का उन्नीसवां अध्याय वतिष्टधमंसुन्न मे बादइसवें अध्याय 
के रूपमे आता हे। वसिष्टघमंसूत्र में कई सूत्र दीक गौतमधर्मसूत्र मे आये हुष्‌ 
सूर के समान ह जिनसे यह सिद्ध होता है कि गौतमधर्मसूत्र चसिष्ठधरम॑सूत्र से 
पहके का है । | 

३. मनुर्ष्रति २. १६ मै गौतम का उल्रेख किया गया है ओर उन्हँ उतथ्य का 
पुत्र वक्ताया गया हे । 

४. या्तवल्क्यस्छति ५. ५ मे उने धर्मश्चाखकारो मै गिनाया गयाहेः 
'"पराश्रव्यासश्चखर्खिता दक्तगौ तसौ? 1 । 

५. अपराकं ने “भविष्यपुराण से यह श्लोक उद्धृत किया है : 

"प्रतिषेधः सुरापाने मद्यस्य च नराधिप । 
हिजोनत्तमानमेवोन्तः सततं गौतमादिभिः ।1 
ओर यह सुरापान के विषय में दीक गौतमं के सूत्र के अनुरूप हे । 


५ १२. 


६. मनुस्मृति के टीकाकार कुर्लक्त ने गौतम के ३. ६. २ सूत्र को भी भविष्य 
पुराण का बताया है । 
७, “तन्त्रवार्तिक' के रेखक कमारिर ने गौतम के अनेक सूत्र उद्धृत क्रिये हे । 


८. शंकशचायं ने अपने वेदान्तसूत्रभाष्य ३, $. ८ गौतमके २.२.२९को 
तथा १,३.३८ में २.३. ४ को उद्धुत करिया हे । 

९. यान्ञवल्क्यस्ति के ठीकाकार विश्वरूप ने गौतम के कई सूर््रोका निर्देश 
किया हे) 

१०. मनुस्छठति के भाष्यकार मेधातिथि ने गौतम का उद्धरण अनेक स्थलों पर 
दियादहै। „+ 

११. गौलमधम॑सूत्र मे हिन्दृधमं पर बौद्धो द्वारा किये गये आक्तेर्पो की ओर 
संकेत नहीं हे । 

इन सखव उल्छेखो से गौतमधर्मसूत्र के कारके विषय मे यह निध्कषं 
निकरूता है कि यह सूत्र निश्चित रूप से उप्युं्त सभी रचनाओं से पहले काहे ! 
गोतमधर्मसूत्र का समय यास्क के "निरुक्तः के बाद आता है ओर जेसा कि म० म° 
काणेनेकहा है गौतम धर्मसूत्र की रचनाके समय “पाणिनि का व्याकरणया 
तोथादही नहीं ओर यदि थातो बह तव तक अपनी महत्ता नहीं स्थापित करं 
सका था 1” इस प्रकार यह निश्चित होता हे कि गौतमधर्मसूत्र ईसापूै ४००-६०० 
के पहलेरचाजाचुकाथा) 


गौतम धमंसूत्र मेँ अन्य साहित्य का उल्लेख 

गौतमधर्मसूत्र सभी धम॑सूर्रो मे भाचीनतस है इसका एक प्रमाण यह भी हे 
कि इसमे किसी अन्य धर्म॑सूत्र काया धर्मसूत्रकार का निरदँश्च नामतः नदींडे 
किन्तु इसके पहरे धर्म॑श्चाख् ओर उसके रचयिता विद्यमान थे इस वात की आरं 
बहशः उर्ङेख इसमे मिरूता हे । राजा फे भ्यवहार के साधन बताते संमय २. २" 
१९ सें कहा गया है- 

“तस्य च व्यवहारी वेदो धमंशाखराण्यङ्गान्युपवेदाः पुराणम्‌? । 
इसी अकार त्रयी के साथ आन्वीक्षिकी का मी उर्रेख हे :- 
“त्रय्यामान्वीज्तिक्यां वाऽभिचिनीतः” २. २, ३ 


अन्य धर्माचार्यौ म केवर मजु के मत का महापातक का वणेन करते संमय 

उल्छेख किया गया हे । "एके शव्येकेः ^एकेषाम्‌' शब्दों द्वारा उस समय के तथा 
४५ ९ 

पूवंवरतीं धरसंश्चाख्कारो ॐ मतो का उरशेख किथा गया हे 1 


वेदिक संहिता एवं बाह्मण साहिष्य का उररेख तो करिया ही गया है, उपनि- 
षद्‌, वेदान्त आदि का मी हवारा गौतमधर्मसूत्र मे कदं जगह मिरूता हे ! यथा, 
२. १, १२। 


( १३) 


“उपनिषदो वेदान्तः सवंच्छृन्दःु संहिता मधून्यघमर्षणमथर्वश्िरो रुढः 
पुरुषमक्तं राजतरीहिणे सामनी चह दथन्तरे पुरषगतिर्महानाग्न्यो महावेराजं महा- 


४५ # 
दिवाकीव्य ज्येष्ठसाग्नामन्यतसद्‌ बहिष्पवमानं कृष्माण्डानि पावमान्यः सावित्री 
चेति पावमाननानि 1" 


इसी प्रकार वेदवेदांग ओर इतिहास पुराण का उद्रेख बहु्रत व्यक्ति का 
लक्षण बताते समय किया गया हे : 


““लोकवेदवेदाङ्गवित्‌' १. ८. ५। 
"वाको वाक्येतिहासपुराणकुरङूः' १, ८. ६ । 
गौतमधर्मसूत्र ३. २. २८ मेँ “दण्डो दमनादित्याहुः” कहकर निरू ११. २ की 


ओर भी संकेत किया गया है । इस प्रकार गौतमधर्मसूत्र मे इतर साहिव्य की भी 
पर्या्त चर्चा हे । 


गौतमधमेसूत्र का सामतरेद से संबन्ध 
गौतमधमंसूत्र का सामवेद से धनिष्ठ संबन्ध हे इस विषय मे को विवाद 
नहींहे। इस सूत्र का अभ्ययन विशेषतः सामवेद के अुयायी करते थे । 
चरणव्यूह की टीका के अनुसार गौतम सामवेद की राणाथनीशाखा के एकर विभाग 
के आचायं या शाखा के संस्थापक थे । सामवेद्‌ के श्रौतसूत्र ( राव्यायन भ्रौतसूत्र 
१. ३. ३, १. ४. १७ तथा द्राद्यायण धौतसूत्र १. ४ १७, ९. ३. १५) मेँ गौतम का 


उल्लेख है । सामवेद के गृह्यसूत्र गोभिलगृद्यसूत्र २. १०. & मे मी गौतमधर्मसूत्र 
क नियम को प्रामाणिक माना गया हे । 


इन उर्रेखो के अतिरिक्त गोतमधमंसूत्र का सामवेद ते गहरा संबन्ध इस 
बात से भी प्रमाणित होताहैकि इस सूत्रम सामवेद के अनेक विषय अहण 
किये गये है । उदाहरण के किए गौतमधर्मसूत्र के अध्याय र्मे ऊ सूत्र ेसेः 
है जो शब्दशः सामवेद के सामविधान ब्राह्मण से उद््त किये गये ईह। इसी 
रकार सौतमधस॑सूत्र के तृतीय भरश्न, रथम अध्याय के १२ वें सूत्रम सामवेद के 
९ मन्तरोका निर्देश क्रिया गयादहे। ये मन्त्र किसी अन्य शाखाके धमंसूत्रमें 
नहीं उश्चिखित है जिससे गौतमधमंसूत्र का सामवेदं के प्रति पक्लपात स्पष्टतः 
दिखाई पडता हे । गौतमधर्मसूत्र मे रथम अध्याय के सूत्र ५२ मे पच्च 
याहृतिर्यौ गिनायी गयी हँ ओर ये भ्याहति साम से उद्त है, गौतमधमंसूत्र के 
अतिरिक्त अन्य शाखा के सूर्त्रोमें पौचके स्थान पर तीन या सात व्याहृति्योका 
ही उल्रेख है । गौतमधर्मसूत्र की यह विशेषता भी सामवेद के साथ इसका 
घनिष संवन्ध प्रकट करती हे । 


अतः यह भ्रतीत होताहेकि गौतम की शाखा का संबन्ध सामवेदसे था, 
यद्यपि वैदिक कारु की इस प्राचीन शाखा के विषय में कुद निश्चित नहीं कहा जा 
सकता, क्योकि प्राचीन साहित्य मेँ रेपको के किए पर्याक्त अवसर था ओर किसी. 
मन्थ का विशुद्ध रूप निर्धारित करना असंमव सा ही है । 


( % ) 
धमेसूत्र के रचयिता-गौतम 


गौतमधर्मसूत्र के रचयिता का नाम सुत्रके नाम के अनुसार गौतमदे। 
उपर यह निर्देश करियाजा चुका है कि सामवेद्‌ के काव्यायन श्रौतसूत्र जौर 
दराद्यायण श्रौतसूत्र मे गौतम का उल्रेख प्रायः जाया है। इसी प्रकार गोभिर 
गुद्यसून्रसे भी गौतमको प्रमाण माना गया है। वस्तुतः गौतम नाम एक 
जातिगत नाम है ओर अनेक व्यक्तिर्यो के नाम के साथ इसका भरयोग उपरब्ध 
होता हे, उदाहरण के ठिषएु कठोपनिषद्‌ २. ४. ५५ ओर २.५. ६ में इसद्छा भ्रयोग 
नचिकेता के साथ तथा उसी उपनिषद्‌ में 9. १. १० मे इस नाम का प्रयोग उसके 
पिताके रिष्‌ हुआ हे । छन्दोग्योपनिषद्‌ ४.४. २ में हारिुम गौतम नाम के एक 
आचार्यं का नाम आता डै। 


कु अन्य धमग्र्थो के साथ भी गौतम नाम जड़ा इजा मिरूता हे । जैसा फ 
म० म० काणे ने वताया है मिताक्तरा, स्रतिचन्दिका, हेमादधि, माधव आदि ने 
किसी श्ोक-गौतम के उद्धरण दिये है । कृद्ध-गोतम नाम के धर्मशाख का उल्ञेख 
अपराक, हेमाद्रि तथा माधव ने किया हे! दत्तकमीमांसामें ब्द्ध गौतम ङ 
अतिरिक्त ब्रहद्‌ गौतम से उद्धरण दिया गया है! किन्तु गौतम नाम की मे 
रचनायं गौतमधर्मसूत्र से बहुत बाद्‌ के समय कीरै ओर गौतम धर्मसूच्रसे 
इनमें कापी अन्तर हे । 


सामवेद के वंशब्राह्यण मे गौतम गोन्न नाम वारे चार सामवेदी आचाय के 
नाम आधे है --गाव्‌ गौतम, सुमन्त्र बाञ्नन्य गौतम, संकर गौतम तथा स्थचिर 
` गौतम । श्रौतसूर््रो जौर गृ्यसूर््ो मे गौतम तथा स्थविर गौतम के मत उदृष्टत 
किये गये है 


गोतमधमसुन्न के संस्करण भौर दीकाकार 


` गौतमधर्मसूत्र का कई बार प्रकाशन हुआ हे 1 डा० दटेन्जरर ने इसका सम्पादन 
दि इंस्टीव्युटूस आफ गौतम नाम से छन्दस से १८७६ मं किया ओर कलकत्ता खे 
भी १८७६ म एक संस्करणं प्रकाशित हंभा । आनन्दाश्रम प्रन्थावरी के अन्तर्गत 
इसका संस्करण हरदत्त की 'मितात्तरा' टीका के साथ १९१० मँ प्रकाशित हला । 
इसका एक संस्करण मैसूर से भी निकर है । मैसूर संस्करण मे मस्करी क। 
भाष्य है । डा० चयूदुरेर छत अंग्रेजी अलुवाद्‌ “सेकेड बुष्स आफ दी इष्टः सीरीक्न 
की दूसरी जिद्‌ में प्रकाशितहै। ` | 


इस धमंसूत्र के दीकाकारो मे सख्य हँ हरदत्त ओौर मस्करी । हरदत्त का समय 
११००१३०० के बीच माना गया हे 1 इनके अतिरिक्त कुद अन्य टीकाकारो का 
मी उल्रेख पाया जाता है । अद्धुत सागर ॐ रेखक अनिरुद्ध ने तथा भाष्यकार 


शे ने गौतमधमंसूत्र पर असहाय नाम के आचार्यं की दीका का भी निदेश 
किया दे । 


५ + 
गौतमधर्मसूत्र मे बर्णित विषय 

टीकाकारं हरदत्त के अयुसार गौतमधर्मसूत्र मे ऊरु २८ अध्यय है| 

कलकत्ता से भ्रकारित संस्करण से एक अध्याय "कर्मविपाकः १९ वें अध्याय के वाद्‌ 
कः ¢ 

आता है । आनन्दाश्रम म्नन्थावङी से प्रकाशित इस ग्रन्थ मे तथा वत्तंमान 
संस्करण में मी इस ध्म॑सूत्र का विभाजन तीन प्रश्नो के अन्तर्गत डे ओर प्रथम 
म्रश्न मं ९ अध्याय, दवितीय प्रश्न मे ९ अध्याय तथा तृतीय प्रश्न मं १० अभ्याय 
हँ । इसमे वर्णित विष्यो की सूची संकेप मेँ इस क्म से हे । 


प्रथम प्रघ, 


थम अध्याय-घर्म, उपनयन, शद्धि्रकरण, छात्र के नियम ! द्वितीय अध्याय- 
ब्रह्मचारी के नियम, आचरण जर निषेध । तृतीय अध्याय--गहस्थाश्रमं, संन्यास 
ओर वानप्रस्थ के नियम । चतुर्थं अध्याय--गुहस्थ का धम, विवाह भौर पुरो का 
भकार । पंचम अध्याय--पंच महायज्ञ ओर मधुपक । षष्ठ अध्याय--अभिवादन 
के नियम, ओर श्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति आचरण । सक्षम अध्याय--गुरसेवा जओौर 
-बाह्यण के कतंग्य । अष्टम अध्याय- राजा ओर बहश्रत संस्कार । नवम अध्याय-~ 
ब्रत ओर आचरण के दैनिक नियम । 


दवितीय प्रस्च 
प्रथम अध्याय--चारो वणौ के कर्तव्य । द्वितीय अभ्याय--राजा के कतव्य 
र धर्मनिर्णय की प्रक्रिया । वृतीय अध्याय--अपराध ओर उनके दण्ड, ज्या, 
ऋण । चतुर्थं अध्याय--विवाद्‌ ओर उनके निर्णय, साकी जौर व्यवहार, 
सत्यभाषण, न्यायकर्ता 1 पंचम अध्याय--त्यु ओौर जन्मविषयक अशौच । षष 
अध्याय--श्राद्धकमं । सक्षम अध्याथ--वेदाध्ययन की विधि ओर अनध्याय। 
अष्टम अध्याय--भच्य अर पेय पदार्थं । नवम अध्याय--खी के धमं । 


ततीय प्रञ्च 


प्रथम अध्याय प्रायश्चित्त । द्वितीय अध्याय-~-त्याज्य व्यक्ति । तृतीय अध्याय 
चातक ओर महापातक । चतुथं अध्याय से सद्म अध्याय--प्रायश्चित्त। अष्टम 
अध्याय--ङृच्छ बत । नवम ` अध्याय--चान्द्रायण वत्त ओौर दशम अध्याय 
सम्पत्ति का विभाजन । 


€ 
य 

धमं शब्द्‌ का वास्तविक अथं जानने कं छिए जव हम अपने प्राचीनतम 

साहिस्य ऋग्वेद? का अवलोकने करते हतो हम देखते कि इस शब्द्‌ का 

ग्रयोग चिहेषण या-संक्तञा शब्द्‌ के रूपम हा है ! प्रायः यह शब्द्‌ "धर्मच है 


ओर इसका प्रयोग नपुंसंकर्िग मे, इ हे । श्वम॑न्‌' ब्द का प्रयोग निम्नङ्िखित 
स्थरो पर इ है-ऋग्बेद्‌-१. २२. १८, १, १६४. ४३, ५०, ३, ३. १, २. १७. 
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१,२. ६०. ६, ५. २६. ६, ५. ६३. ७, ५. ७२. २। अथववेद मे " 9४. ९ ५९ 
। ५ 

वाजसनेयिसंहिता स १०. २९ ओर धर्म शब्द्‌ का प्रयोग अथववेद मँ ५९. ७, १७ 

जर १२. ५. ७, १. ३. १ सेत्तिरीयसंहिता ३. ५. २. २ वाजसनेयिसंहिता १५. ६, 
अ (१ ८1 शै अथं डे ट मि वि (£ र 

२०. ९. ३०. ६! अधिकतर वेदिक साहित्य से धमका ध धासिकू विधि 

न्धासिक किया, "निश्चित नियमः, “आचरण नियमः जंसा कि इन म्रयोर्गोसे 

ह 
स्पष्टैः 


“पिततु न स्तोषं महो धर्माण तविषी” १. ५८७. १ 

““इममञ्स्माञुभये अक्रण्वत धसांणमर्ि विदथस्य साधनस्‌” 

“आ प्र रजांसि दिन्यानि पार्थिवा श्छोकं देवः छणुते स्वाय धर्मणे 1” 
“धर्मणा मित्रावरुणा विपश्चिता वरता रक्तथे असुरस्य मायया 1» ५. ६२. ७ 
"द्यावापरथिवी वरूणस्य धर्मणा विष्कभिते अनरे भूरिरेतसा 1” ६. ७०. १ 
“अचित्ती यत्तव धमां युयोपिस मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः 1* ७. ८१. ५ 
"सनता धर्माणि" २, ३. ¶ 

“प्रथमा धर्मा” २. १७. १ 

"तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌” १०. ९०, ६ 


अथववेद के निम्निखित मन्त्र मे ध्म का अथं पुष्प फल प्रतीत होता हे ~ 
ऋतं सव्यं तपो र्ट्‌ रमो धर्मश कमं च। 
भू [1] रे ५ £ + 
तं भविष्यदुच्छिष्टे वीयं रुचमीवंरं जरे ॥ ९. ९. १७। 


किन्तु आगे चलकर धमं वर्णाश्नम की विधिर्यो के समीप आ जाता हे ! उपनिषद्‌ 
भके ॥५। १ [| 1 
कारु मे घं द्वारा वणं ओर आश्रमो के आचार्ये एवं संस्कारोका सपष्टवोध 


होता था यह तथ्य छन्दोग्योपनिषद्‌ २. २६ से सिद्ध होता है- 


“त्रयो ध्म॑स्कन्धा यज्ञोऽध्ययनं दानमिति म्रथमस्तप एवेति द्वितीयो बह्यचा- 
्याचायंङुख्वासी कृतीयोऽव्यन्तमात्मानमाचायंङुरेऽवसादयम्‌ । सवं एते पुण्य- 
श्लोका मवन्ति बह्यसंक्योऽश्रतत्वमेति ॥* 


धमं को जिस रूप मं धर्मशाखो मे--धर्मसूर्रो ओर स्दतिर्यो मे वर्णित किया 
गया है उसके अन्तर्गत चार मकार के धार्मिक नियमो का निर्देश किया जा सकता 


है : 9. वणंधस, २. आश्रमधर्म, २. नेमित्तिकधमं जेते प्रायधित्त, ४. गुणधम, राजा 
के ऋन्तभ्य । 


धमं की ऊद परिभाषां बहुत रचित है जिनका यहाँ उरूरेख करना 
उचित होगा । 


“चो दनारुरूणोऽथों धमः” अर्थात्‌ वेद्‌ मे बताये गये प्रेरक नियम मौर कच्ण 
धमं है, उन नियर्मो का आचरण ही धमं का आचरण हे । 


-जेमिनि, पू्वंमीमांसासूत्र 9. १.२ 


क. 


वशेषिकसूतर से धर्मं उसे माना गया हे जिससे अभ्युदय ओर निःध्रेयस्‌ की 
सिद्धि होती ई--“"यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धि ख धर्मः" 
श्रुति प्रमाणको धमः हारीत, कुल्लू, सनु०२. ऽ की ठीका । श्रुतिस्मृतिविहितो 
धर्म॑ः-- धरति ओर स्थति वारा विहित आचरम ध्म हे ।--वसिष्टठधर्मस्‌च १. ४. ६ । 
इन कतिपय परिभाषार्थो से यही ज्ञात होतादहै कि भारतीय धसका मूल 
है वेद्‌ ओर स्ति, ओर इनको प्रमाण मानकर विहित नियम या आकचारही 
धमं हें । धर्मं के इन उपादार्नो जर आधारो पर विचार करना आवश्यक है । 


धमं के उपादान- 


धमं के उपादार्नो या खोदतों का उस्लेख प्रायः नियमपूंक प्रस्येक धमंसूत्र जर 
र्ति मे किया गया है । योतमधर्मसूत्र मे यह स्पष्टतः कहा गया है कि वैद्‌ धमं 
का सट है--विदो धम॑मूरूम्‌। तद्धिदा” च स्मतिशीरे । आपस्तम्बधमसूत्र- 
वमंसमयः प्रमाण वेदाश्च” १. १.१.२1 धमंको जानने वारे घेद्‌ कामम 
समञ्चन वारे व्यक्तियोकामतही वेद्‌ का प्रमाण है । इसी म्रकार वसिष्टधर्मसूत्र सें 
भी, जिसकी धमं की परिभाषा का उपर उल्रेख किया गया है, श्रुति जर स्मृति 
दवारा विहितं आचरण-नियर्मो को धमं माना गया है तथा उसके अभाव मे शिष्ट 
जनो कै आचार को प्रमाण माना गया है- 
“्युविस्ष्रिविहितो धर्मः तदलामे शिष्टाचारः प्रमाणम्‌ । शिष्टः पुनरका- 
मा्मा । " 
इसी प्रकार सुस्खति में वेद, स्खति, बेदक्ञौ के आचरण के अरावा अपनी 
आत्मा की तुष्टि छो भी धम का मूर कहा गया है- 
^“ वेदोऽखिो घममूरं स्तिश्ीरे च तद्धिदास्‌ । 
आचारश्चैव साधनामाव्मनस्तुष्टिरेव च ॥ २. ६ 
याक्ञवस्कयर्टति' से उपयुक्त के साथ-साथ उचितं संकल्प से उद्पन्न अभिराषा 
या इच्छा को भी धम का मूक स्वीकारा गया ह ~ 
“शचुतिः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्सनः । 
सम्यक्संकट्पजः कामो धम॑मूलसिदं स्तम्‌ ॥ १. ७ 


इस म्रकार धर्म के उपादान, स्रोत, मूल या प्रमाण स्वयं धर्म॑शास््रो की दष्ट 
में ये हे : ५- वेद्‌, २-वेद्‌ से भिन्न परस्परागत ज्ञान अथात्‌ स्ति, ३--श्रेष्ठ रोगो 
के आचार-विचार, ४--अपनी विवेकञ्ुद्धि से स्वयं को रंचिकर र्गनेवाखा आचरण 
ओर उचित संकटप से उत्पन्न इच्छा । 


वेद्‌ ओर धर्मशास्त्रं पर दृष्टिपात करने पर यह स्प हो जाता है कि धर्म॑शाखो 

मजो कुद भी कहा गया है उदका जधारवेदहीहै जर वेद्‌ की मान्यतां के 

अनुसार ही धर्म॑सू््रो के नियमे की सचना इद । वेद की संहितां से ओर ब्राह्यण- 

मर्थो सें घर्म॑सूत्नो के विष्यो का प्रसंगतः उल्रेख प्रचुर मात्रा मे मिलता हे, जसे 

विवाह, उत्तराधिरार, श्राद्ध, खी की स्थिति आदि! संहित ओर बद्यणो म 
गो० भू 


५.८. 


जिस समाज आर सभ्यताका दर्षन स्तेताडहै वह धर्म॑शाखकी प्यवस्था्नकी 
[क > क ५ क भनु अ [नच 
व्यावहारिक ्रष्ठभूमि हं । स्यान सँ मी नियमो का पोषः हुश्य दिखायी पड़ता 
[> १ कर [ज 1 [५९ 
हे, जिनका उपदे “मश्च ने दिया हे । ब्ह्यचयं का महस्य, उत्तराधिकार जर 
सम्पत्ति का विभाजन, यक्त ओर अतिधिसस्कार देसे ही विपय है, जिन पर धर्ममूत्रो 
। 1) ५ [2 ॥ १1 ॥ ख न. १ [क 
से पूवीं वादक साहिव्य सं मी अनेक स्थरो पर विचार हुआडहै। जंसा करि म० 
कु ह न ६६ =; ४ है कड कक र्‌ [ 
म०कणेने .कहा हे: "कालान्तर सें धर्मशष्योसंजो विधिम बतलायी गयीं, 
उनका मूक वदिकि साहित्य मे अज्लुण्णरूपमे पायाजाताहे। धर्मशारघोनेदद्‌ को 
५ ५ ¶१५, [> [क्थ 
जो धमं का मुरु कहा हे वह उचित ही हे ।*--धर्मश्ञास्त्र का इतिहास, प्र० ७, 
अनु० अ० काश्यप । 


आरतीय धसं का स्वरूप 

भारतीय संस्कृति ओर विशेषतः ध्म पर॒ भिन्न-भिन्न विचारो ने भिन्न-सिन्न 
कार से द्िपात किया है । कु ने इसके मम को समन्षाहै तोङ्दुने इसे 
वास्तविक तस्व को जाने विना अपनी आरोचनार्मक प्रतिभा का दुरुपयोग माच 
किया है । वस्तुतः भारतीय धम या हिन्दू धर्म को किसी एक विशेष शब्द इरा 
नहीं व्यत्त किया जा सकता । जान मेकेजी ने यह पराम रीक ही दिया दहे कि 
धमं में ररिलीजनः, वच्य, खा, जर डयटी, अंग्रेजी के इन चार्यो पर्दो का अर्थ 
समाहित समक्चना चाहिए ! “हिन्दू एथिक्सः नासक पुस्तके घू०३८परवे 
कहते हैँ : 
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परन्तु मेकंजी साहब का यह कथन अमपूणं हे किं हिन्दू ने धमं को अन्य सभी 
व्यवस्थित नियमो से पथक्‌ नहीं किया, मानो एेसा अद्वानवश किया गया हो । 
वस्तुस्थिति तो यह हे कि हिन्दू धर्म मं धमं बहुत व्यापक रहा है । वह जीवन के 
विविध पलो के पार्थक्य को त्तानपूर्व॑क समाप्त करता हे । समन्वय उसका मूरसन्त्र 
डे)! मानवजीवन के चार पुर्ष्रा्थं समन्वित होकर ही उपयोगी बनते हं अरग- 
अरग नहीं । हिन्दू धमं कोरा आदरछवादी नहीं हे, अपितु बह व्यावहारिक जीवन 
में वास्तविक ओर आदर्श का समन्वय करता है । यह धमं मनुष्य से भित्र नहीं 
है, अरग नहीं है । यह उखक्ी मौलिक अहंता हे, जिसके जमाव में मनुष्य मनुभ्य 
नहीं रह जाता । पशु मे ओर धर्महीन मनुप्य में कोई मेद्‌ नहीं रह जाता, अतः 
भारतीय धमं मनुष्य कै समूचे च्यक्तिस्व से सम्बद्ध हे । वह उसके छोटे-दोटे कार्यो 
पर भी द्टिपात करता है ओर उनका नियमन करता है। मनुष्य को प्र्येक 
स्थिति ओर अवस्था के परिपरच्य में देखता है-सुख मे, दुःलमे, सण्द्धिमें जौर 
विपत्ति मेँ भी । उसे सामाज्ञिक, पारिवारिक, वैयक्तिक ओर पारलौकिक जीवन 


( ९) 


पर विचार करता है । भारतीय धर्मं मजुष्य से संबड़ समी बातों पर इस प्रकार 
दृष्टिपात करता है ओर उन्हं इस प्रकार व्याप्त करता है कि सम्पूणं जीवन धमंमय 
तीत होताडै। संस्कारो की श्चङ्कला रेलगाड़ी की पटरी की तरह बनायी गयी 
है, जिस्तसे जीवन की गाड़ी उतरने पर अनर्थं ही होतादहै। मानवजीवन की 
अवधि सें सिन्न-मिन्न अवस्था सें उस्र अवस्था के उपयुक्त आश्रमो का विधान 
संस्कारो की व्यवस्थाको आौरमी पुष्टि म्रदान करताहै। 


धम का जीवनके साथ तादास्य इतनास्पटहे कि पाश्चाप्य विद्वान्‌ मी 
भारतीय ध्म के इस अनृडे स्वरूप से प्रभावित होते हँ । प्रो° माक्स म्यूर्रेरने 
इस रूप को सही दंग सरे समश्च है ओर अपना विचार व्यक्त करते हृणएल्खिा है : 
भभ्राचीन भारतवासियो के छिए सबसे पहर धमं अनेक विषयों के बीच पक सचि 
का विषय नहीं था, यह सबका आस्मापंण करने वाली रुचि थी । इसके अन्तगंत न 
केवर पूजा आर प्रार्थना आती थी, परन्तु वह सव भी आताथा जिसे हम दर्षन, 
नैतिकता, कानून ओर शासन कहते है--सभी धर्म से व्याप्त थे । उनका समस्ूरण 
जीवन उनके चषि पक धमं था ओर दूसरी चीजें मानो इस्त जीवन की भौतिक 

आवश्यकताओं के छिए्‌ निर्मित सुचिधा मान्न थीं ।” 
-हार केन इण्डिया टीच अख, पर १०७। 


“धर्मो रति रकितिः” धर्म की रक्ता करने पर धमं मनुष्य की रक्ता करता है । 
धमंहीन उच्छुद्कुरु जीवन विना ओर विक्रियाकीओरहीरेजातादहै। जीवन 
को एक उदेश्य प्रदान करता है, उसे एक सुनिश्चित मागं प्रदान करता है, जिस 
पर चरुकर आदमी अपना विकास कर सकता है, जीवन के कर्तव्यो का पारुन कर 
सकता है 1 साथ ही इस जीवन से परे दू्तरे जीवन की स्षृहा से प्रेरित होता हे । 
पररोक की यह स्प्रहा कल्पना की तरंग सें बहते हुए कवि की कृति नहीं, वास्तविक 
जीवन की अनुभूति की अभिव्यक्ति दहै। इसी पारलौकिक स्पृहा को कवि वस्वर्थं 
ने इन शाब्दो मे व्यत्त किया हे- 

<^{11086 00810216 व्€61011728 
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माक्स म्यूल्रेर ने भारतीय चरित्र की विशेषता यह वतायी है छि वह पार- 
रौकिंक होता है : “यदि युद्चसे एक शाब्द मे भारतीय चरित्र की विशेषता बताने 
को कहा जाय तो मैं यही करटगा कि वह पारलोक्रिक था !-“भारतीय चरित्र में 
इस पारलौकिक मनोग्रृत्ति ने अन्य किसी देश की अपेक्ता अधिक प्राधान्य प्राप 
किया "ह्वार केन इण्डिया टीच अस, प° १०४, १०९। 

भारतीय धमं ओर दशन एक दूसरे से प्रथक्‌ नहीं है अपितु एक ही वस्तु ॐ 
दो पह है । यद्यपि इन दोनो मे इतना अन्तर अवश्य होता कि धर्मम विश्वास 


( २० ) 


ओौर भावना यख्य होती है जबङ्कि दश्च॑न मे विचार्‌ जर तकं प्रमुख होतेह 
भारतीय धमं का दक्षन एवं नीति से जितना अनोखा खउञ्चन्ध हे इसे हम आचार 
की महत्ता पर विचार करते समय देखेंगे । ध्म के साथ अर्थं, काम, सोक्तका 
समन्वय भारतीय जीवन का उदेश्य है ओर इख कारण यह धर्मं सन्तुकिति रूपें 
आद््छ॑वादी है भौर यथाथ॑वादी मी, रौकरिक ह ओर पारलौकिक मी, जाध्यात्मिक 
हे ओर भौतिक भी। वह आचरण की वस्तुदहे। आधार उसका मखाधार है) 
उखष्टी नीव गहरी है ओौरं उसके कुद मौरिक तस्व है जो उसे स्थाभित्व 
ग्रदान करते ह} एक पाश्चात्य आरोचक ने इसी बात का संकेत इन वाक्यो सें 
किया है “भारत का आध्यारिमिक इतिहास उसके अत्यन्त सोलिक विचार से 
धनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध हे ओर यह वात सोची भी नहीं जा सकती कि इस प्रकार 
की संस्कृति जो हजासे वर्षो से भारत से एूरती-फर्ती रही हे, इतनी गहरी ज 
पर आधारित होती ओर स्वयेको इतनी ददता से बनाये रखती अगर इसमे 
महान्‌ एवं चिरस्थायी मृख्य वारे तच्च निहित न होते }” 

सारतीय धम में मानवीय प्रतिमा के एक विकसितं रूप का उपयोग दिखायी 
देता हे, उससे सानजीवनच की अनेक समस्याओं पर अलीभौनि विचार करके 
ञ्यवस्था दी गयी हे 1 साक्स म्यर्टेरने भारतीय धमं भौर संस्छति की उपरृच्धिर्यो 
का इन शब्दो म उर्केल किया है -- 
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आचार इस धर्म का मृ है ओर धमं के षान के साथ उसका अनुष्ठान ओर 
व्यवहार ही उसके वास्तविक प्रयोजन को सिद्ध करते है \ गौतमधर्मसूत्र के 
छा्दो म- 

“"धर्मिणां विशेषेण स्वगं रोकं धमविदाप्नोति क्ानाभिनिवेसाम्याम्‌? । इस धमं 

का शाश्वत सन्देश है -- 

“धर्म चरत मा धमं सत्यं वदत मानृतम्‌ । 

दीर्घं पश्यत मा हस्वं परं पश्यत मापरस्‌ ॥ वसिष्ट घ० सू 
धर्म का आचरण करो, अधमं का नहीं। सत्य वोरो, क्ल मत बोलो । दूरं तक 
देखो, संचित दृष्टिं मत रखो, हीन वस्तु देखकर अपना धिचार हीन मत वना, 
श्रेष्ट वस्तु को देखो ओरं जीवन का रुच्य खदा उचा से ऊनचा वनाय रखो । 


आचार ओर नेतिक भावना 


भारतीय सस्ति का मरु आधार है आचार । आचार के आधार पर ही हिष्दू 
खमाज का निर्माण इजा था ओर जव तक व्यावहारिक जीवने इख आधार को 
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म्राघान्य मिखा तवतक खघुन्नरति तथा खद्धि का समय वना रहा । ध्म का व्या- 

बहारिक पद्‌ है आचार ओर दी कारण इते एरम धर्मं मी कहा गया हे, धर्म की 
साधारक्िखा कहा गया है : 

““साचारः परमो धसं: सवेपालितति निश्चयः! 
हीनाचारपसैतात्मा मेष्य चेह च नश्यति 1"--वसिष्टधमंसूत्र ६। 5 

आचार से हीनव्यक्तिके टि रोक भँ कोद सुख नहीं है ओर उसे दूसरे 

सं भी सुखकरी प्राक्ति नहीदह्ोती) कोद व्यक्ति वेद्‌ जर श्चास्त्रोंकेच्ानमें 

ठो यदि आ्वारसे्रष्टदे तो सम्पूणं धसंह्धान्‌ उसे कोड काम 

गौर न आनन्द ही दैवे जसे अग्रि हृदय मे ऽखष्छी सुन्दर 

प्रियतमा भी कोई क्वन्दर्यानुभूति का सुख उस्यन्न नहीं करती । ^ 


आचारहीनस्य तु जाद्यणस्य वेदाः षडङ्गास्त्वखिलाः सयज्ञाः । 
काँ प्रीतिञुस्पादयितु समर्था अन्धस्य दारा इव दश्चनीयाः ॥ वही, &1४ 


इस प्रकार धम॑शाद्कारो का जाग्रह आचारके प्रति बरावर रहा है आर वे 
आचार को खम्मान, दीर्घं जीवन अर सुख का कारण मानते ह । 

जाचारो भूतिजनन आचारः कीर्तिवधंनः। 

आचाराद्‌ वधते ह्यायुराचारो हन्त्यरुक्षणम्‌ ॥ 
अर आचार की इसी महिमा के कारण दही सदाचार को धमं का साधन 
माना गया है, लेसे वेद ओौर स्ति को। भ्वेद्‌ः स्पतिः सदाचारः स्वस्य 
च प्रियमास्मनः ।” सम्पूर्ण ज्ञान का उपयोग है उस ज्ञान को आचार में 
परिणत करना। इसी कारण भारत का दाशेनिक कोरे चिन्तन मे समय 
नहीं गंवाता । कह अपने जीवन को अपने दर्शन के अनुरूप डरता है ओर 
आदर्शं प्रस्तुत करता है! दर्शन ओर आचारश्ाख् या नीतिश्लाख् का परस्पर 
अन्योन्याश्रय संबन्ध रहा हे ओर यह संबन्ध वेसा ही रहा है जंसा छि “विज्ञान 
जौर प्रयोग का, क्तान ओौर.योग का 1 एक ओर धसंका मूर आधार है नीति ओर 
द्सरी ओर नीति दछन का भ्यावहारिक पक्च है, इस प्रकार धमं, द्घंन ओर 
नीति एक दूसरे से अपृथक्‌ है, वे एक दूसरे पर निर्भर दै-ओौर एक दूसरे के पूरक 
भी दहै। इखी वातत का उल्छेख जान केअडं ने (एन इण्येडक्डन टू द्‌ फिरासाफी 
आक रिङीजन' पुस्तक से फिया इह :- 
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भारतीय घञ्न या दर्शन मे केवरु नैतिक भावनाओं का प्रतिपादन ही नहीं 
किया गया है, अपितु वास्तविक जीवन सें उवी अभिभ्यक्ति प्रस्तुत की गयी डे 
ओर इस अभिभ्यक्ति का मनौवेक्लानिक आधार भी प्रतिस्थापित किया गया ै। 


७, ह -) 


(क~ ©$ ॐ, क र र 
इन्हीं मैतिक भावनाओं के सन्दर्भ से सेकंजी जसे आरोचनात्मक दृष्टि वारे टेरक 
ने भी यह स्वीकाराहै कि इनमे ेसे तच्च निहित हं जो स्वतः इतने मूल्य के हँ 
कि वे विश्व के विचार जर संसरति को सण्द्ध कर सकते हं । 
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वस्तुतः आचार वह कसौटी दहै जिस पर भ्यक्ति की योग्यता ओौर अर्हां 
का आकरन होता ह! चरित्रहीन विद्वान्‌ की विद्वत्ता फीकी होतीडे आर 
शीरुहीना सुन्दरी का सौन्द्यं केवर निम्नकोटि के विचारो को उत्तेजित करता 
डे, आस्मिक सन्तोष का बोध नहीं कराता। ऊचे पद पर आसीन ओर परो- 
पदेश में कुशरू व्यक्ति का चुद्यन्यापार एवं अनेतिक आचरण जव प्रकार 
मे जाताहैतो दुनियाकी आँखों धूर स्लोकने की उसकी सारी चार्छो पर 
पानी फिर जाता है! आचार ओर ज्षान का समन्वय तथा परस्पर समायोजन 
ही हमारी नैतिक भावना का पहला सूत्र है, जिसने महान्‌ दार्शनिको प्र 
अलौकिक प्रतिभा भौर प्रभाव वारे पुरूषो को जन्म दिया है। भारतीय 
नीतिशास्वी जव किसी नियम का विधान करताहै तव वहु उसे मानव फे 
यथार्थं जीवनके सन्दभं सें परख रेता हैओौर मानव की स्वाभाविक कमजोरियों 
को भी ध्यानम रखता है । हरेक अवसर पर वह मनो विक्ञान ॐ अनुसार मनुष्य 
के आचरण सें उत्कषं राने की व्यवस्था करता है। वह जानता है कि गरुती 
मनुष्य से होती ह, मनुष्य पतनोन्मुख होता है, यह सर्वथा स्वाभाविक हे ! किन्तु 
इन भ्रवृत्तियो सरे दूर होनेमे ही वह मानवकल्याण की संभावना देखता हे ओर 
दसी ङिए धमं की ज्यवस्था करता है, जिसके अभाव मे मनुष्य ओर षश मे कोई 
भेद नहीं रह जाता । मनु ने इसी का संकेत क्रिया है :- 

“न मांसभक्षणे दोषो न मघे न च मेथुने । 
प्र्त्तिरेषा भूतानां निचृत्तिस्तं महाफरा । 

यही नहीं भारतीय धमं मँ न केवरू मनुष्यो को अपितु देवतार्भो तक को 
अनंतिक आचरण की ओर उन्मुख दिखाया गया ह ओर उनके छिषए भी आचार 
की पवित्रता को सर्वोपरि बताया गया है ! भारतीय आख्यार्नो मे इस बात को 
सवत्र प्रमाणित किया गया हे कि सारी वतं एक ओर है ओर मनुप्य का आचार 
एक ओर, इसी आधार के कारण निग्नकोरि का व्यक्ति भी ईश्वर ॐ तस्व का 
दशंन कर सकता हे, "उचवर्णं के व्यक्ति को शिक्त दे सकता हे ! इसी आचार के 
अभाव मं महिं की तपस्या भी व्यर्थं हो जाती है ओर वह सामान्य व्यक्ति की 
तरह पापकाभागीहोताहै। 


जिस वणन्यवस्था की सपति युक्तकण्ठ से निन्दा करना हमारा कर्तव्य है जौर 
जो निश्चय जच्छ नहीं है, वह भी मूल खूप मे आचार क आधार पर हयी थी \ 


(२२) 


जिस समय उसने आचार का विवेक छोडकर केवर पद ओर कुर को आधार 
बनाया तब से बह अपनी अच्छाइयो से वियुक्त हो गयी । जब पद्‌ के अनुसार 
सम्मान प्राक्च होने रगता हे, आचरण जौर योग्यता के अनुसार नही तब स्वाभा- 
विक है कि उस पद्‌ पर प्चनेकेरिषएन तो योग्यता की कोड इच्छा या प्रयत्न 
करेगा ओर न उस पदको प्राक्च कर रेने पर अयोभ्य या आचारहीन व्यक्ति 
योग्यता की चर्चां होने देगा, उर्टे वह रेसी व्यवस्था करेगा कि उसका पद सदैव 
सुरक्तित रहे । इसके रिष वह धमं के नाम पर अपने चारो ओर कटीरे तारो की 
दीवार खडी करेगा ! एेसी ही व्यवस्था का रूप वर्णन्यवस्थाने डे ख्या | 


धमश्चाख् की दृष्टि मँ आचार का इतना महस्व है कि आचारहीन पिता तक 
का परित्याग करने का अदेश दिया गया हे : 


““व्यज्ञेपिपितरं राजघातकं शद्रयाजकं शू द्राथयाजकं वेदविप्रावकं 
अणहनं यश्चान्त्यावसायिभिः सह संवसेदन्व्याचसायिन्यां वा ।" 
३. २. १, ० २०७ 


एसे ्यक्ति के सामाजिक अपमान का विधान भी इसी बात का संकेत करता है 
कि जाचार से च्युत व्यक्ति को समाजमें सामाजिक जीवन व्यतीत करनेका 
अधिकार नहीं है । उससे भाषण या संबन्ध करने वारे भ्यक्ति को भी दुराचार में 
मोस्साहन देने के क्रि दण्ड की ग्यवस्था की गयी है, किन्तु उसके प्रायश्चित्त 
कर केने पर तथा अपना आचरण सुधार रेने पर पुनः समाजमें प्रवेश करनेका 
दवार खोर दिया गया हे । 


पाप ओर प्रायश्चित्त की धारणा के पीडे मी आचार के अतिरिक्त ओरभ्या हो 
सकता है १ समाज मे जीने ओर दृसरो को जीने देने का मन्त्र ही इस रोक मे 
कल्याण का मां प्रशस्त कर सकता है । हमारे धर्मसुत मे व्यक्ति को पर्या महच्च 
मिहम है । किन्तु इस महस्व की शतं है कि वह आचार या धम का पान करे । 
यदि वह आचार का उल्लङ्कन करता है तो उसे जीने का अधिकार नही, उसे पाप 
से तभी भुक्ति हो सकती हे जब वह प्रायधित्त करे, अर्थात्‌ पाप गम्भीर दहो तो 
जीवन का अन्त करदे, क्योकि एेसा व्यक्ति समाज के अन्य लोर्गो के छिए एक 
बुरा उदाहरण प्रस्तुत करेगा । हमारा धम॑सूत्र कहता है कि इस संसार मे मनुष्य 
चरे कमो से पाप से सन जाता है “अथ खल्वयं पुरुषो याप्येन कमणा छिप्यते- ˆ 
३. १. २. 1 ओर तवं मनुष्य के ये कमं स्थायी फर उत्पन्न करते ह ! पाप ओर 
म्रायश्चित्त का विचार धर्मसूत्र मं नितान्त भौतिक या व्यावहारिक हे ! इनका सीधा 
संवन्ध शरीर की यातना से है किन्तु पाप करने वारा साधन भीतो शरीरहीदहे। 
साथ द्यी साथ प्रायश्चित्त की मनोपरैक्तानिक पृष्ठभूमि यह है कि जप ओरदानतो 
साक्तात्‌ उत्तम विचार भीरं परोपकार की प्रेरणा देते । पाप का प्रकाशन 
ओर पश्चाताप भी हो जातादहै। तप, उपवास ओर होम धमं मे आस्था उत्पन्न 
करके पुनः उत्तम आचरण की प्रेरणा देते ईँ । किन्तु यह मानना पडेगा फि ध्म 
सूत्रकार का प्रायश्चित्त का विधान करते समय साचचात प्रयोजन दै लोक ओर 
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पर प्रहार कर देताहे तो वह प्क हजार वं 
उसके प्रहार से ब्राह्मण का खून वहे तो उक्षे खून से जित 
उतने वर्षो तक वह स्वगं नहीं पादा। 
“अभि कद्धादगोरणं बाह्यणस्य वपंङदसस्वग्यस्‌ । निघाते सदसस्‌ \ 
रोहितदशमे यावतस्तस्स्कन्य पांसून्सगृह्णीयात्‌ ॥ ३. २. २०-२२ 


जानवृक्चकर ब्राह्मण की हत्या करनं वाला द्व्युका मागा होता दहे) उसे करोर 
मरायध्ित्त करना होता है! किन्तु यदि वह बाह्मण की प्राणरक्ता करेया उक धन 
की रक्षाकरेतो बह पापसेद्ृटजाना हेः 'प्राणद्यासे वा तन्निमित्ते बाह्यस्य 
३. ४.७1 ब्राहणकी हत्या का असफ प्रयल्न करने प्रमी वही पाप ओर 
प्रायश्चित्त होता है जो उसके वधका तथा ब्राह्मण की पल्लाके गभं कानाश्च करनेषर 
मी वही पापदहोताहै। किन्तु दूसरी ओर अन्य वण के व्यक्तिर्योके वध पर पाप 
कम होता हे शुद्र कीहस्याकातो यही प्रायश्चित्त है किसारु भर बत करके दश्च 
गाय भौर एक खाङकादान करदे वस पापसेद्धुटकारा मिरु जाता है! जितना 
पापक गायके वधकाहोताहै उससे भीकम पापशूद्रके वधकाहोतना दै । 
गायकावध वैश्यके वध के बरावर बताया गयाहे ओर इसी प्रकार मेढक, 
नेवखा, कौआ, छककास, चूहा, चन्दर के एक साथ वघ का पाप भी शद्ध के वध 
ङ पापसे बढ़कर होता दे! विना अस्थिवारे एक संह जीवो का वध मी शद्ध 
क वध से अधिक पापयुक्तं होता ह । ३. ४. १८-१९। 


इसी प्रकार अन्य पापकर्मौ छोर उनके प्रायधितके विपये सी धारणार्षँ 
कु असंगतिपूणं हैँ । करु मिलाकर पाप से विरक्ति का ध्येय वनाया गया टे ओर 
निरस्तर इस वात का ध्यान दिया गया है कि प्रायश्ित्त का मय दिराकर पापसे 
दुर करने का उपाय किया जाय । 


अपराध ओर दण्डद्धी नतिक भावनामी धर्मसृत्ररं सर्वत्र प्याक्चहि भौर 
उसके सन्द भी कुत छुच् वेसी सान्यतायं हँ जसी पाप ओर प्रायश्चित्त के 
विषय द । समाजसे राजा इसी चि होताहे कि वह धम॑श्ष्ट रोगो को दण्ड देकर 
उन्हं सही सागं पर रे जवे : “^चरुतश्चतान्स्वघमं स्थापयेत २, २. १० धर्स॑सृन्च 
मनँ प्रायः विवेचित अपराधो से अधिकतर सामान्य व्यवहार, चोरी, दूसरे के साथ 
छर, ओर व्यभिचार के अपराधो का उर्रेख हे। अपराध के रिष दण्ड को व्यचस्था 
. स प ५ 
मे मी अपराधी के वणका विचार सर्वोपरि आ जाता दे, यद्यपि धम या कानून के 
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सामने संभी वराबर दै तथा अपराध, अपराधी की शक्ति ओर्‌ अपराध से उसकं 
म्घृत्ति का विचार करके दण्ड देना चाहिए, इस बात का उद्व सिद्धान्त के रूप 
सं किया गया हे : “पुरूवक्स्यपराधाञुवन्धविक्ञानदण्डविनियोगः ।” २. ३. ४८। 
यही नही यह मी कहा गया है कि उच्चवर्म का ञ्यक्ि यदि अपरा करताहै तो 
उसे अधिक दण्ड देना चाहिए, यह स्वामाविक भी है। जला कि हरदत्त ते अपनी 
दीका में कहा हे, यदि अन्धा व्यक्ति कृ चै गिरतादहैतो दह दयाका पात्रहोता 
हेदण्डया नाडनाका मागी नहींहोता) इसी प्रकार धमंके सं को समदने 
वाला अपराध करतादह्े तो स्वभावनः उसका दोष गुरु होता है ! “निषेधदोषं 
लञास्वाऽपि प्रवर्तमानस्य दोषाधिस्यं मवति । अजानतस्स्वन्धकपपएलनवद नुग्रहः ऽ- 
सिनि।"इसी कारण धर्ममूत्रकार गौतम ने यह कहा हैक शद यदि चोरी करे ते उस 
धन काआ गुना दण्ड होता है ओर उससे उच वर्णं का व्यक्ति उत्तरोत्तर दुणुना 
चण्ड का धागी होता है शद्विगुणोत्तराणीततरेषां प्रतिवर्णम्‌ ॥" छन्तु यह विषय का 
केवत्ठ एक पहल द्र । दूसरी ओर वं की विचारणा इतनी प्रुष हो जाती हैक 
णक हयी अपराध ॐ लिप्‌ व्राह्मण को कोड दण्ड नहीं मिक्ता जव कि शुद्र को 
अंग्भग व्र मरस्य चम का दण्ड भोगना पडता है । उदाहरण के लिये यदिशद 
तानी ये न्नि-नी उच्चवर्ण चारे अर्थात्‌ द्विन्ाति का अपमान करख्ेतादै तो उसकी 
जी कार केतेका दण्ड बलाया गया ओर यदि शरीरके किसी अन्यअंगसे 
प्रहार करता तोउसअंगको काटलरेने का दण्डदहे। 


॥ 


| 


८. 


| “शूद्रो द्विजातीनमिसंधायाभिहत्य च वाग्दण्डपारष्याभ्यामंगमोच्यो येनो- 
पह्न्यात्‌ः' २. ३. १ 


इसी भ्रकार यदि द्र किसी उच्चवर्णं वारी खी के साथ व्यभिचार करता हेतो 
उखक्री जननेन्दिय कटवा रेने का दण्डडे ओर यदि वह उस खी का रक्तक नियुक्त 
कियागयाहो तो इस अपराध के र्षु उसका वधी हो सकता है! अगे हम 
देखेंगे करि इस विपरीत इस प्रकार के दण्डके लिए उद्धवणं के व्यक्ति के दिए 
कोई दण्ड नहीं था, कु मामूी प्रायश्चित्त ही धे । दण्ड के विषय भं सबसे वडा 
अन्याय तो वरह दिखाई पडता है जव शूद्र के कानमे वेदमन्त्र पडने ॐ अपराध 
से उसके काननें शीला ओर जस्ता भर देने कानियमदहे ओौर यदि वह वेदमन्त्र 
का उच्चारण करता तो उसकी जीभ काटने का दण्ड दहे! यदि वह सन्त्र धारण 
करताहै तो उसके ङारीरको काटख्ेनेका दण्ड बताया गया दहै) “अथ डस्य 
वेदसुपश्ण्वतस्तरपुजतुभ्यां श्रोच्रप्रतिपूरणसुदाहरणे जिदह्वाच्छैदो धारणे शरीरभेदः !* 
इसके विपरीत यदि वाद्यण शुद्रका तिरस्कार करतादहै तो को द्ध्ड उसे नहीं 
मिख्ता । बाह्यण के वारेसेतो षह घोषणाक्र दी गयीदहैकि, (न क्ञारीसे 
वाह्यणदण्डः” २.३. ७३ ब्ह्यण को कोष शारीरिक दण्ड वहीं मिना चाहिए । 
वड़े से वड़े अपराध, गुरूपल्ीगमन ओर सुरापान जेसे महा अपराध ङे ष भी 
उसे देश से निष्कासित करने का दण्ड मात्रै) धर्म॑सूत्र मे अपराध अर दण्ड- 
विषयक इन मान्यतार्ओं के सन्दर्भ मे सेकेजी का यह कथन टोक ही प्रतीत होता 


चैकि दण्डका निर्णय अपराधे वाहसै पह के आधार पर किया- गया हेः 
आन्तरिक पद्ध के आधार पर नदहीं। 
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चोरी एक बहुत बडा अपराधहे ओर उसके स्यि श्य मी दण्डके रूपसं 
मिरुती है । चोर के लिए यह प्रायश्चित्त बताया गया है कि वह मूसङूहाथसें 
लेकर राजा के.समीप जाकर अपना अपराध वतावे ओौर राजा उसी भूमल से मार 
यदि उससे उसकी ख्रव्यु हो जाती तो बह पापसे छुट जाताहै।! २.३. ४० 
ओर राजा चाहे तो छोड भी सकता है किन्तु ठेसी स्थिति मे राजा स्वयं पाप का 
भागी होता है! अतः यह स्पष्ट कहा गया है कि अपराधी पर दया नहीं करनी 
चाहिए । यहा एक वात उल्छेखनीय है कि धमम॑सून्र मे अपराधके निर्धारणे 
संगति ओर एकरूपता नहीं है जेसे चोरी के छि दो प्रकार ॐ दण्ड वतापे गये 
एक तो आर्थिक दण्ड हे जीर दूसरा प्रायशधित्तके रूपमे शष्युदण्ड। चोर को 
सहायता देने वाखा मी चोरके समान अपराधौ होताः '^चोरसमः सचिवो 
मतिपूवः” ओर अधमं से घन अरहण करने वाला बेईमान व्यक्ति मी चोर के समान 
अपराधी होता हे । अपराध ओर दण्ड के सन्दर्भ मे धर्म॑सूत्रकार कभी तो अपराध 
से घृणां के सिद्धान्त से चरूता है तो वह कभी अपराधी से घृणा को अपने निर्णय 
का_आधार वनातादह। कुरु मिराकर चह नैतिकता के एक सेद्धान्ति जौर भ्याव- 
हारि विचारमेद के संघषं म पडा हुआ प्रतीत होता हे । 

सत्यभाषण ओर सव्य आचरण का नैतिक नियम भी पाप ओर प्रायश्चित्त एवं 
अपराध ओर दण्ड के समान धर्मसूत्रकार के विवेचन का विषय है । सस्यभाषण के 
महर को धमंसूत्र भ्त्येक अवसर पर जोर देता है! सश्यभाषण बह्यचारी का 
माथमिक्‌ नियम हे “सस्यवचनम्‌” १, २. १३। सामान्यतः मनुष्य को सत्यवचन 
वारा ओर सव्य स्वभाव वारा अर्थात्‌ ईमानदार होना चाहिए 1 ^सव्यधर्मा" 
१ ९. ६८ । सत्यभाषण से. स्वगं की प्राति होती है ओर असत्य बोलने से नरक 
मिर्ता हे : “स्वर्गः सत्यवचने चिपयंये नरकः” २. ४. ७। सव्यभापण एक महान्‌ 
तप हे, वेसे ही जसे बह्यचर्यं एक महान्‌ तप है । २. १. ५५। असत्यभावण से 
होने वारे पार्पो के विषय में भी धर्मसूत्र का विवेक विरुक्षण हे ! असत्यभाचण का 
पाष उस चक्ति या वस्तु के अनुसार होता हे जिसे सम्बन्ध मे शूर बोरा जाता 
डे । यहां भी वस्तु या व्यक्तिकी योग्यता के आधार पर या उपयोगिता ॐ आधार 
पर पाप बताये गये हँ । छोटे पशं के विषय मेँ न्यायव्यवहार होने पर श्ट 
चोरूने से पाप नहीं होता । यदि साकी के कठ बोरूने पर किसी व्यक्ति का वध 
होता हो तो साक्ती को उस जाति के एक हजार मयुर््यो के वध का पाप ख्गता हे । 
२. ४ ५५ ॥ भूमि के विषय में असत्य बोरे पर तो सम्पूर्ण मानव जाति के वध का 
पाप होता हे। इसी प्रकार जर के गौर्‌ मैथुन ॐ विषय मे असत्य नोने पर भी 
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पाप रुगता हे । किन्तु इन सब नियमों के बावजूद यदि असत्यभाषण से किसी 
प्राणी की रक्ञा होतीहो तोश्चठ बोरूनेका दोष नहीं होता--“न तु पापीयसो 
जीवनम्‌” २. ४. २५। इसी प्रकार विवाह, मेथुन ओर उपहास मे तथा रोगी व्यक्ति 
को सान्त्वना देनेके रिष्‌ कू बोला जाय तो कोड्‌ पाप नहीं होता-“विवाह- 
मेथुननर्मा्त॑संयोगेष्वदोषमेकेऽनृतम्‌” २. ५. २९ किन्तु गुरं के विषयमे तो कदापि 
असव्यभाषण नहीं करना चाहिए । असतव्यभाषण के ङिए्‌ तीन दिन-रातके व्रत का 
भी नियम है ३. ५. २७॥। इसी मकार क्रोधी, अत्यन्त प्रसन्न, भय से जाङुर, रोगी> 
लोभी, बालक, अस्यन्त बुद्ध, मूढ, मत्त जौर उन्मत्त व्यक्ति के वचन यदि असत्य 
हो तो भी उनसे कोई पाप नहीं होता । 9. ५. २०। संभवतः ध्म॑सूत्रकार मनो- 
यैज्ञानिक कारर्णो को द्िगत करके एेसी स्थिति मे असत्य भाषण को अपराध नहीं 
मानता। सत्यभाषण की यह नेतिक भावना भी सन्तुडित दिखा पड़ती है, भे 
ही उसके तुरनास्मक अपराधो के विषय सें कु असंगति द्टिगोचर होती हे । 


सस्यभाषण के साथ-साथ श्ुभवचन एवं दूसरों को कष्ट न देने वारे वचन 

बोख्ना आचार का एक अनिवार्यं अङ्गडै। वाणी का संयम आवश्यक हैः 

वाक्चज्ञः क्म॑संयतः ९.३. 9६ । शुद्ध के लि्‌ भी सस्यभाषण का आदेशे: 
“तस्यापि सत्यमक्रोधो शौ चम्‌” २. १.५२ । 


सस्यभाषण की तरह अहिंसा की धारणा भी धमंसूत्र मे कुद नये खूप में जाती 
हे । भारतीय संस्कृति के ““जिञो जौ दूसरों को जीने'दो या “आस्मनः प्रतिकूलानि 
परेषां न समाचरेत" की भावना ही अहिसा की नैतिक ष्यवस्था को धर्म्ञाख्रीय 
जचारव्यवस्था मे बार-बार दुहराती है, किन्तु साथ ही साथ ध्म॑सूत्र मे अहिंसा 
के विषय मे भी कुद चिलक्लणता पायी जातीहे । वेदिक कायौ ॐ लिए तथा अतिथि 
के छिए्‌ पशु का वध धर्मसंमत है--वध्याश्च धमाथ २. ८. ३७। इसी रकार युद्ध 
मेकीगयीहिसाका कोहं पाप नहीं होताः “न दोषो हिस्यामाहवे" किन्तु युद्ध 
मे भी दबं, भीर, कमजोरी बताने वारे विपक्षी का वध न करने का आदेश्च हे । 
युद्ध की हिसा रोक की रक्ता के किष होती है अतः वह विहित हे, पापका कारण 
नहीं है । गौतमधर्मसूत्र १. ९. ७३ मे कहा गया हे कि मनुष्य को नित्य अर्हिंसाज्ञीरु, 
खदु, अर्थात्‌ सहिष्णु, या क्षमाश्शीर होना चाहिये, दढनिश्वयी, संयमी जर दानशील 
होना चाहिये । मनुष्य के ये प्रमुख गुण हँ ओर उनमे अर्हिसा मुख्य है “निस्यम- 
हिंस्रो गदुखडकारी दमदानश्चीखः । ब्रह्मचारी के किए हिंसा.न करने का स्पष्ट आदेश्च 
डे 9. २. २३ । अर्हिसा के प्रति धर्म॑सूत्र के विलक्षण दृष्टिकोण का आभास पाप जौर 
मरायश्चित्त के सन्दृभं मेँ मिता है । मु्यो की हव्या से पाप होता है किन्तु उस 
पाप का अनुपात हत भ्यक्ि के वणं के अनुसार होता है । सामान्यतः पशुओं का 
वध करना पाप का कारण बताया गया है किन्तु वह पाप उनकी उपयोगिता ओर 


आकार के अनुसार कहा गया ह । सबके किए प्रायश्चित्त का विधान है । धर्म॑सूत्र 
कीदशं वेश्याके वधका कोई पापया प्रायश्चित्त नहीं होता ओर इसी प्रकार 


नपुंसक की हत्या का पाप केवर एक आदमी से चरने रायक पुजार का दान कर 
देने पर छुट जाता है । मांसभक्तण का मी पूर्णतः निषेध महीं किया गया हे, परन्तु 


नः 


+ [क | ~ चथ, 
मांसभक्तम के लिए हिसा निन्दित वताय शयी हे। मेक पदिर्थो एवं मद्यो 
॥ 


~ न 
के भक्षण द्र विहि दिया गणयाहे (२,३.३५) जिनसे अदहणके दिष्‌ रहिसा 
आवश्यक हे इख खन्डेह नहीं । स।ससक्षण तमे संन्यासी सी कर वरता था) 
¢ ७.७ ॥) स, प 
१.३. ३० ! इल प्रकार धर्म॑सूत्र सै अहिल्या की रतिक सावना मासभक्तण के निपेध 
भ, €~ 
व. 


म [कि 
हसा सामान्यतः सिन्द्तहं किन्तु व्यवहार सरे उसका 
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तंक सीनिच बह 
कसेर पाटन नहीं दिखाडइं पडता 

दया, परोपकार, हसा आदि उत्तमं मानवीय युर्णो खी प्रशसा धभसूत्रसें 
आचार ओर आश्रमधमं के सन्द सै अनेकशः की गयी हे । “दया सर्वभूतेषु ता- 
न्तिरनसूया शौ वस्लनायासो अंगल्मकापेण्यमस्पहेति” । १.८.२४} ये आउ आस्मगुण 
चताये गये हे : दया, त्माक्शीरता, दूसरों की सणद्धि मे न जरना, जिस काय को 
करने म अपनी हानिहो वहन करना, मगङका आचरण करना; दौनतान 
दिखाना ओर खाख्च न करना! इन गुणो को प्राप्त करना लौकिक तथा पारलौकिक 
दृष्टि से आवश्यकदहै। इसरी प्रकार १.९.७२३ मे सहिष्णुता, क्षमाश्ीरुता, च्‌ 
निश्चय एवं संयम को आवश्यक गुण बताया गया है ! समथं होने पर भी किसी 
मारे जाते हुए दुर्बल व्यक्ति की रक्ता न करने पर उतना ही दोष होता है, जितना 
उस व्यक्तिको मारनेवलेकाहोतादहे। (दुबंखुहिसायां च विमोचनशक्तश्देत्‌" 
३. २. १९। संम्यासी के िषए तो यह अनिवाय आचारदै किं वह रो कात्याग 
कर दे, संयम रखे जर कष्ट देने वाटे तथा अनुग्रह करने बारे दोर्नो पर समान 
दृष्टि रखे "समो भूतेषु हिसानुप्रहयोः” । यह समदि भारतीय दक्षन से महस्व 
रखती है ओर जीवन में इसका व्यवहार दाश्ञंनिक एवं तत्वज्ञ की महान्‌ योग्यता 
समक्ची जाती है! इन्द्रियों फे प्रवाह म पड़करं उन पर विज्य प्राक्त करना ओर 
उन्हें ऊवे आदश ओर रुच्यो की ओर उन्मुख करना ही बह्यचयं का ओर सामान्य 
भारतीय धमं का यख्य रचय हे, दशन का मृरमन्त्र है । न्॑टिक ब्रह्मचारी इसी 
रुच्य की भ्राधि सें रतत तपस्वी हे, जिसके नियम धमेसूत्र सें मिरूते हैँ । स्वाभाविक 
सलग्रव्तिर्यो को नियन्त्रित करके उन्हं धम की सिद्धि सँ नियोजन ही धमंग्रन्थ 
करा उपदेश्च अर आदेश हे । 

परोपकार के साथ-साथ दुःखी ओौररोगीको दानदेने कामी आदेश हे। 
दानविपयक उ्यच्स्था के मरू से एक उन्तम धामिक भावना है, सक्कम में अध्ययन 
सेलगे इए का एवं दःखी व्यक्ति की सहायता । जगे चरूकर दान केवर मायशध्चित्त 
काञङ्कहोजातादहे ओरपापसे मुक्ति पाने का आडम्बरपूं साधन वनादलिया 
जाता हे । किन्तु हमारे धसंसूत्र मे १.५. १८ दानपात्र की योग्यता पर धिचार 
किया गयाडै ओौर गुर के दिए, विवाह कर्म फे खयि, रोगी को, हीनदत्ति वारे 
को ओर अध्ययन म रत व्यक्तिको दान देने की व्यवस्था की गयी है। अधार्मिक 
कायं के रिष कदापि दान नहीं देना चाहिए, यह मी गौतमधर्म॑सून्न में स्पष्ट कहा 
गया है । 

स्वाभिमान ओर व्यक्तिकी प्रतिष्ठा पर मी इस ध्म॑सूत्र मे यत्रतत्र प्रकाश 
पडता ह, हाल्मं करि सामान्यतः व्यक्ति को उसके आचरण के आधार पर तथा अनेक 
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प्रसंगो स वर्णं के आधार परया कुर के आधार पर खभ्मान का पाच्र ठहराया गया 
है । विद्याध्ययन करते वारे, सदाचारी एवं धासिक व्यक्ति सर्वोपरि स्थान 
है ओर उसे विशेषाधिकार मीदेदिये गये जो दूसरों को नहीं भिर पातेहै। 
गुरुकी सेवामें भ्यक्तिके अपने स्वाभिमान का विचार नहीं किया गया हे 
उसकी पूजा देवता की तरह करने, उसका जटा खाने, शरीर दबाने आदि का नियम 
भी विद्यार्थी के ङि बताया गया है ( १०२६ ) किन्तु ये काथं गुर के अतिरिक्त 
अन्य फ किए विहित नहीं है । निर्न व्यक्तिकी सेवा गर्हित दहै। अतिधि सत्कार 
एक मानवीय धर्म है तथा प्रव्येक आश्रम म मनुष्यपूजक होने का आदेश हे किन्तु 
दूसरी ओर वणं का विचार इतना प्रबरू है कि शूद्र को मनुष्योचित व्यवहार भी 
नहीं मिरूता ओर उसे दास बनकर खव प्रकार से पदद्ल्िति जीवन व्यतीत करना 
पड़तादहे।! आगे आश्रमो की व्यवस्था एवं वणं के विषयमे विचार करते समय 
ध्म॑सूत्र के समाज से व्यक्तिकाक्यास्थानथा इस पर जर प्रकाश्च पड़ेगा । 


मयुष्य का अपना जीवन महस्वपूर्णं ह । सभी प्रकार से अपनी रक्ता करना धमं 
है। अतः धर्मसूत्र आदेश देता हे किजिष कायंसें हानि हो, प्राणसंकट हो वह 
कायं न करो १. ९. ३२. भौर सभी उपार्यो से अपनी र्ता करो “सवंत एवास्मानं 
गोपायेत” १, ९. ३४. । जीवन रक्ताके किष वर्णाश्रमधमं का भी उस्लघन कर 
कोह भी बृत्ति ग्रहण की जा सकती है ओर नेतिक नियमों का बन्धन तोडाजा 
सकता ह । इस प्रकार धर्म॑सुत्र की व्यवस्था मे धमंप्रधान होते हुए भी भ्यक्तिको 
भी वड़त कुच महध्व प्राक्च है । उसे जीने का मी अधिकार दिया गया ह ओौर इसी 
कारम यहु विचार किया गयाडहे कि पापो के रए प्रायश्चित्त नहींमी कियाजा 
सकता है । सामान्य नियम भी बताया गया है कि समर्थं व्यक्ति अश्रित की 
असहायो, दर्वा आर ज्ारीरिक विकार वार्‌ मनुष्यो की रक्ता करे, उन्हं मोजन, 

ख ओर सुरक्ता प्रदान करं। 

यो नविषयक नंतिकता के विषय में धमंसूत्रकार की दष्ट बड़ी कदी हे, छिन्तु अन्य 
नेतिक भावनाजं के समान ही इस विषय में मी सिद्धान्त ओर व्यवहार के बीच 
म्रचुर अन्तर दिखाई पडता दै । धमसून्रमे नारी की स्थिति पर विचार करते इष 
हमने इस वात्‌ को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हे । खी-पुरुष के सम्बम्ध की स्वेच्छा- 
चारिता हमारे धमंसुत्रकार को निश्चय ही अभीष्ट नहीं है, किन्तु उसे सबसे बडी 
चिन्ता इस बात की है कि उच्चर की "मर्यादा ओर पवित्रता सुरक्षित वनी रहे 
जीर वर्णौ स उच्च अौर निम्न का मेद्‌ खी-पुरूप के सम्बन्ध"का नियमन करे। 
अपनेसे निम्न वणं के पुरुषके साथ सम्बन्ध रखने वारी घ्री के क्पएितो 
सरेआम कर्तो से कटवारूर मार डालने का नियम बनाया गया हे । “श्रमिरादये- 
द्राजा निहीनवणंगमने लियं प्रकाश्चम्‌ । ३. ५. १४। 


किन्छ॒ हमारे धमेसूत्रकार को यह पताहै कि मनुष्यो की स्वाभाविक 
कमजोरियां खसय पाकर उसे अभिभूत कर रती है । महापुरूष भी अपने आचरण 
मे चूक जतेहं। 


"ष्टो धर्मव्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ 1” 


यही नहीं एक आधुनिक मनोवेत्तानिक की तरह ध्म॑सूत्रकार ` कामभावना 
कँ त्रिका एवं असामान्य योनाचारो का उर्खेख भमी करता है ओर यह संफेत 
करताडहै कि अगप्राकतिक यौनाचार भी समाज में प्रचटिदि था) काममनोधिक्ञान 
का वेत्ता इसे ठमित भावना की वित अभिव्यक्ति की कदेगा । गोतमधसंसूत्र यें 
देसे स्थरो के चि देखिए : ३. ४. ३३ एण २३४, २. ५. ¶२ प° २४०, ३. ६. ५ प्र 
२.५ तथा ३. २. ७ प° २६० । 
बरह्मचर्यं की महत्ता सर्वोपरि है, किन्तु उसके भग होने पर प्रायशधित्त द्वारा पाप 
से मुक्ति हो जाती हे । धर्मसूत्र कीदशम काम कौ मूरूभावना का उपयोग कवर 
सन्तान प्राप्ति के लिय, सदाचारी पुत्र की प्रािकेर्एि होना चाहिए । इसी टि 
इसके नियमन की आवश्यकता है ओर विवाह की व्यवस्था को अपूवं महत्ता दी 
गयी है । गौतमधर्मसूत्र का तो यही सन्देश्च है कि निरन्तर धमं, अर्थं जर काम 
को सफर बनाना चाहिए जौर इसमें धमं प्रधान है, उसी के अनुकर अर्थं ओर 
कास मी होने चाहिए्‌।, 
^“न पूर्वाह्नमध्यंदिनापराहणानफलान्डुर्याद्यथाश्क्ति धर्माथकामेभ्यः” 
१, ९. ५७। 


भस ५ मे ७ ध 
गोतसधमेशुत्र मं वणोश्रमधमं 

भारतीय धमं मे मानवजीवनं सुभ्यवस्थित है ओर उसके उद्देश्य निर्धारित 
है, जीवन का मागं स्पष्टतः अनुरेखित है । इस ध्म मे जीवन जीखेनेकाही नाम 
नहीं हे, अपितु उसका आकरन तो व्यक्ति के धम से हे, कमं से है ।ऽकेवर यथा- 
संभव सुख के साधन जाकर पार्थिव जीवन को ओर वतंमान को सुखी बना छेना 
उसका उदेश्य नहीं । इस धमं मे जीवन कमं का जीवन माना गया है, एक पार- 
रोकिक जीवन की प्रास्िके दिषु दीक्ताका कारु माना गया है । सम्पूर्णं भौतिक 
जीवन आध्यात्मिक जीवनकी तैयारीदहे। इसी कारणतो जीवन को धर्ममय, 
दरशनमय कहा गया हे । आध्याव्मिक जीवन की तैयारी तो इस जीवन ऊ आरम्भ 
सरे ही चरती हे, परन्तु उसके लिए विशेष समय भी निरधौरित किया गया हे । 

हिन्दू धमं में प्रव्येक व्यक्ति के, ्रस्येक अवस्था फे ओर प्रत्येक भवसर के कर्त॑ज्य 
निरधरित हँ जिससे उनके विषय मे रम या स्वेच्छा चारिता की गुज्ञादश नही, 
हासं कि साथही साथ मनुष्य के हित “स्वस्य च प्रियमात्मनः" को भी महत्व 
दिया गया है । अभ्युदय ओर निःश्रेयस्‌ की-सिद्धि के किए हिम्दू धरम म जीवन की 
जो ““प्टेनिग” की गयी है उसी का नाम आश्रम है । उचित समय पर उचित 
कमं करना ओर दत्तचित्त होकर कर्म॑ करना रुच्य की परासि का मृरमन्तर ह । 
सम्पूणं जीवन कर्तव्यमय है, ्रममय ह । आश्रम शब्द का ही अर्थहेः श्रमका 
जीवन । आश्रम्यन्ति अरिमन्‌ आश्रमः । व्यक्ति के प्रतिदिन के कायं का मानो एक 
““टाइमरेबुल"' ही आश्रम की व्यवस्था के अन्तर्गत बना दिया गया है निस 
अन्तगत एक निश्चित समय तक एक निश्चित कारय किया ओौर फिर दूसरे कारय मे 
खग गये 1 एक कारल्रधि मे भौतिक जीवन का रसास्वादन करिया तो दूसरे मे 
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भोतिक सुर्खो का व्यागकर अक्षय शान्ति की खोज सें निकल पडे । एक पीने 
अपना एक कायं पूरा किया, उसके आनन्दो ओर फरल का भोग करिया ओर वह 
आगे बढ़ गयी । उसने दूसरी पीदी को स्थान दिया । इस विभाजन ओर व्यदस्था 
सेन तो कहीं जखन्तोष उत्पन्न हुभा, न तो उनम कोद संघषं हुआ । इस व्यवस्था 
के अभावने वतमान समाजसे कितनी बुराइयों उत्पन्न की हैँ सर्वविदित हे। 
जीवन के अन्त तक पद्‌का रोभ ओौरं उस पद्‌ को वनाये रखने के किए होतहार 
लोगो का दमन एवं शोप पुराने रोगो का एक खास हथकंडा बन गया है । रेषे 
खोग जितने पुराने है, इस चारुमे उतने ही कुशरूरैँ ओर वे उतने ही दीधंकाट तक 
पद्‌ के साथ.चिपटे रहने से सफल होते हँ । अधिकारे जौरं पद्‌ के लोभी बुज्ुग॑ एक 
रंगडी ओर असन्तष्ट पीढी का निर्माण करगे, जिसे योग्यता के विकास का अवसर 
नहीं मिलू पायगा ओर जो उन पुराने ठेकेदारो के हाथ मे खिलौना होगी, जिस पर 
तरे मनमानी कर सकते है, प्रखोभन देकर अपना अधिक से अधिक काम निकाल 
सकते ह । धर्म॑शाखों की मौलिक आश्रमव्यवस्था मेम इन बुराहर्यो के रए जगह 
नहीं थी 1 आश्रमव्यवस्था के पीद्ठे जो उदात्त भावना हे वह सावंमौम ह! भारतीय 
सस्कृति की यह विशेषता अद्वितीय है ओर धर्मशाखकारों की दूरदरिता, व्यावो 
हारिकता, बोध ओर चिन्तन की स्पष्टता का प्रमाण हे। 

इस आश्रमन्यवस्था को धर्मसूत्रकारो ने स्पष्टतः गौरव प्रदान किया है । वर्णा- 
श्रमधर्म से हीन व्यक्ति पतित होताहै जौर देसे पतित के साथ बोलना भी निषिद्ध 
ह वर्णाश्रमधर्म से हीन व्यक्ति का समाज में कोई स्थान नहीं हे, वह किसी प्रकार 
का सम्मान प्राक्च करने का अधिकारी मी नहीं होता। ३. ९. १७ } कर्मौ के विभाजन 
का अनुश्चीरुन न क्रिया जाय तो जायं जओौर अनार्य में कोई मेद नहीं रह जाता 1 
समी वर्ण समान हो जाते ह जर सबके समान होने पर रोकव्यवस्था नहीं चक 
पाती, अस्तव्यस्तता उत्पन्न हो जाती है । “जार्यानार्ययोभ्य॑तिक्तेपकर्मणः साम्यम्‌” । 
गौतमधर्मसूत्र २ १. ६९। इस आश्रम व्यवस्था के अन्तर्गत विहित कर्म को करना 
कतव्य है ओर जो व्यक्ति उस जाचरण का पारन नहीं करता वह रजा द्वारा दण्ड 
काभागी होतादहै। उसे किसी प्रकार की सम्पत्ति का अधिकार नहीं रह जाता 
ओर वह वरू जीवन चरने योग्य भोजन ही राजा के यर्हौँ से प्राच करता हे । 
“शिष्टाचरणे प्रतिषिदधसेवायां च निस्य चेरपिण्डादृभ्व स्वदरणम्‌”॥ २, ३. २०। 

धर्मश म मनुप्यजीवन चार आश्रमं मँ विभक्तं किया गया है-त्ह्मचय, 
गृहस्य वानश्रस्थ ओर सन्यास । गौतमधर्मसूत्रमें इन आश्रमो को इस कमम आर 
इन नार्मो से गिनाया गया है--व्रह्यचारी, गृहस्थ, भिद्ध, वेखानस } आश्रमो का 
इतिहास देखकर यह ज्ञात होता ह कि आश्रम के विषय में धम्लाख्काररो के विचार 
एक से नहीं है! इसे अरूग-अलूग नाम दिया गया है ओर इन आशध्र्मो का 
आचेत्तिक महच्च भी भिन्न-भिन्न द्िकोण से किया गया है । उदाहरण के किए ष 
आचार्यौ ने एक ही आश्रम-गृहस्थाश्रम को वास्तविक बताया है । बौधायन 
की दृष्टि मे भी अन्य सब आश्रम कास्पनिक है २. ६. १७। हमारे धमेसूत्रकार 
गौतमने भी गृहस्थाश्रम को ही मह दिया है ओौर उसे ही भ्रथम स्थान दिया 
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डे । धर्मश ॐ पूर्वं उपनिषदं मे यह वात स्पष्ट की गईहे कि मौक्ठ प्राक्त करने 
ॐ रिष वैराग्यया निवेद धारण करना चाहिये 1 ब्रहदारण्यक ५1१ जौर ुण्डक० 
१।२।१२ इख ग्रकार ये आश्रम स्वाभाविक रूपसंथे इसमे सन्देह नहीं । इन्हें 
द्यवस्थित रूप धर्म्॑चाख्कारौ ने दिया ओर प्रव्येक आश्रमके देनिक कर्मो क 
विस्तार से गिनाया) सारे समाज 2 किए वर्णाश्रमधसं फे लास से संविधान नैयार 
किखा। 

सभी आश्रमो तै गृहस्थाश्रम को स्वाभाविक रूप से धिक सहस्व प्राप्त हे 1 यह 
आश्रस वास्तविक लौकिक क्म ओर श्रस का जीवन है ओौर अन्य आश्र इसी पर 
आश्रित होते ह । ब्रह्मच इसी जीवन की विष ेयारी है जिसमे कान के साथ 
संयम अर आचार की हिला दी जाती है। बह्यचयं अनुशासन ओर जानान का 
जीवन दहै) गरहस्याश्रम की उपक्रमणिका हे! गौतमधर्मसूत्र मे १.३. १ जर 
१.३. ३५ स इस आश्रम की प्रधानता को स्वीकारा गया हे । किन्तु साथदही साथ 
यह भी कहा गया है कि जीवन की रिक्ता पाकर बह्यचारी कोड भी आश्रम महण 
कर सकता है । बरह्मच जीवन से वास्तविक आचार ओर धमं का जीवन प्रारम्भ 
होता है! उसके पूं के जीवन मे कोई आचार का नियम नहींहे ओरद्टटदहे। 
बरह्मचर्यं फे वाद्‌ गृहस्थजीवन स्वीकारनेका कारण यहदहै कि यह आश्रमही 
सन्वानउत्पतति का आश्रम है ओर सन्तान का महर ध्म॑सूत्र सें सर्वोपरि हे । इस 
कारण गृहस्थाश्रम का वरण करना धमं कौ दृष्टि से आवश्यक है किन्तु बरह्मचारी 
इस आश्रम का व्याग कर नेष्ठिक्र ब्रह्मचारी का जीवन भी व्यतीत कर सकला ओर 
सारा जीवन ज्ञानाज॑न तथा तच्वचिन्तन मे खगा सकता दव । बह्य्चारी को भोग- 
विरास्च की वस्तुओं की "ओर बाह्य अलंकर्णो से दूर रहने का आदे है, यहां तक 
करि स्वच्छता के नियमो म भी अनेक को वित किया गया हे 1 संभवतः इस कारण 
कि इस जीवन का सुर्य रुच्य है मोगविरास ओर भौतिक आनन्द्‌ की कल्पना न 
करना, केवल विध्याजंन म ही तल्टछीन रहना । सन को अपने खच्य सें रूगाने के 
ख्य मनोवेत्तानिक प्रष्ठभूमि जीवन के प्रत्येक कायं से बनती हे । इन्दी मोगविरास 
ओर सुखदायी उपकरर्णो को, वखादि के अलंकरण को गृहस्थ के लि्‌ विहित 
किया गया हे, क्योकि वहां यह आवश्यक मनोवे्तानिक वातावरण प्रस्तुत करने 
सें सदायक्र डे। इस भ्रकार के बद्यचारी को समाज मे सम्मान कास्थान सिखा 
ओर वेते ब्रह्मचारौ की राजा प्रत्येक तरह से रक्ला करता ह । उसकी सहायता भौर 
भरणपोषण समाज के सभी अंग करते है । 


ऊपर का जा चुका हे कि गौतमधर्मसूत्र मे गृहास्याश्रम को अन्य आश्रमो से 
अधिक महस्व दिया गया है ! यह स्पष्टतः कहा गया हे,कि “ देक्याश्नम्ये व्वाचार्याः । 
परस्यरविधानाद्‌ गार्हस्थ्यस्येव” । १. ३, ३५. । प्रायः सभी संस्कार इसी आश्रम सं 
सम्पादित होते है यौर यही आश्रम मानवजाति के विकास ॐ किए उसकी प्रजनन 
की परवृत्ति को सन्तुक्िति ओर संयमित करने का आश्रम है । गृहस्थ का धम॑हे: 
“देवपितृसनुष्यपिपूजकः” हो अर्थात्‌ समी उस्र पर आधित होते है । 
गृहस्थाश्रम समाज की पहटी इकाई है ओर समाज का सही निर्माण उसी जीवनं 
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होता हे । इसमें आचार के नियम बत व्यापक ह । दान देना जौर अतिथि सत्कार 
करना तो गुहस्थाश्रम का सख्य धमं हे । दुःखी, रोगी, निर्धन ओर विद्याध्ययन में 
रत व्यक्ति की सहायता करना इस आश्रम का परम मानवीय कर्तभ्य है! गृहस्थ 
जपने आश्रितो का भरणपोषण करता है । बह अतिथि, वारक, रोगी, गर्भवती खी, 
धर मं रहने वाङी पुत्रयो जौर बहनों तथा ब्रद्धो ओर सेवको को भोजन देकर 
स्वय भोजन करता है $. ५. २३ ओर इस प्रकार वह एक महान्‌ पारोपकारमय 
जीवन जीता हे । धर्म॑सूत्र मे गृहस्थ ॐ रिष्‌ शुद्धता के अनेक नियम दिये गये हे । 
उसे स्नान जौर सुगन्धि के खेप से स्वयं को पवित्र रखने का आदेश दिया गया 
है। उसे दृसरो के वख जदि का उपयोग नहीं करना चाहिषए्‌ । अभावभ्रस्त होने 
पर वह शुद्ध करके उपयोग कर सकता है । सामान्यतः उसे संयम का जीवन 
बिताना चाहिए ओर धमं के अनुकर अथं आौर काम का सेवन करना चाहिए । 
मानसिक पविन्नता रखनी चाहिए । 

आश्रमव्यवस्था के अन्तर्गत व्यक्ति का एक सामान्यधमं है अतिथि का सत्कार 
ओर गुर्‌ आदि श्रेष्ठ जर्नो का आद्र 1 अतिथि की सेवा संन्यासीको भी करनी 
चाहिए ९.३.२८ श्रोत्रिय अतिथि को अपने समान दाय्या भौर आसन देना चाहिर्‌ । 
अपने चे हीन अतिथि का भी अपने समान आद्र करना सामास्य धर्म है । केवर 
अपने किए पकाया इजा भोजन धम॑सुत्र की दृष्टि मे अभोज्य है । एक रात्रि रुकने 
वाखा ओर मध्याह्वकारू मे विश्राम के किए आनेवारा व्यक्ति अतिथि होता है। 
- श्रष्टजनेों को आदर देना भी सामान्यधमं हे । माता-पिता का तो किसी भी दशा 
मे अपमान नहीं करना चाहिए “न कर्हिचिन्माता-पिन्रोरवत्ति” २. ३, १५। 
गुरुजनो के निकट किसी प्रकार कौ चपरूता नहीं करनी चाहिए १. २. २२ इसके 
अतिरिक्त गुरु की सेवाका भी नियम बताया गया है। अभिवादन, संभाषण 
जओौर शिष्टाचार के छ्ोरे-होटे दैनिक नियम भी धर्म॑सू््रो ने बताये है । वृध जनों 
का आद्र उनके आचार के आधार पर करने का आदेश है ओौर उनके अनुकल 
आचरण करने को बताया गया है । “यच्चारमवन्तो बद्धाः सम्यग्विनीता दभ्भ- 
रोभमोहवियुक्छा वेदविद्‌ आचक्तते तत्समाचरेत्‌ ।” 

आरमसम्मान्‌ को बनाये रखना भौर आरमकल्याण के रिष उद्योग करना 
गृहस्थाश्रम मे अनिवायं कतंग्य है । इसी किए गृहस्थ को हमारे धर्मसुत्र मे यह 
सराह दी गयी है कि वह उत्तम ओौरं उद्यमी व्यक्तियों के साथ निवास करे, 
जहां जीवनो पयोगी वस्तुएं उपरूब्ध हो वहां निवास करे १.९. ६५ । आस्मस्तम्मान 
की दृष्टि से बराबर दुसरे का अन्नन ग्रहण करे “नित्यमभोज्यम्‌ २. ८. ८ ौर 
न ही तिरस्कारपूर्वेक या विना मागि दिया हआ अन्न अहण करे “भावदुष्टमू" 
अयाचितम्‌ च 1” २. ८. १२। अपने को पीडित न करे ओर अपनी अतिष्ठाका 
निरन्तर ध्यान रखे । यह धमंसूत्र का गृहस्थ के किए सामान्य आदेश्च हे । 

अन्य जाश्र्मो के अन्तर्गत संन्यास या मिज को गौतमधमंसून्र मे महस्वपूणं 
माना गया है। वानप्रस्थ या वैखानस को केवरु गृहस्थ जौर संन्यास आश्रमो 
के बीच की कटी कहाजा सकताहै। जिस प्रकार गृहस्थाश्रम के छिए जह्य 
चर्याश्रम विरोष तयारी का समय है उसी प्रकार संन्यासन्के ठिरए तैयारी ओर: 
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दीक्ञा का खमय है वानप्रस्थ । सन्यास नितान्त आध्यात्मिक उदेश्य का उाश्चमं 
हे। जिखका र्च्य हे भौतिक जगत्‌ के रेश्द्रिक सुखो से विद्यु होकर इन्द्र्यो 
जर मन को वश सें करके निवदकी प्राति । जीवन मं भौतिकता ओर इन्द्रियसुख 
की प्रधानता काकहींतो विराम होना खाहिए कीं सीमादोनी चाहिए स्यि 
ये चिरस्थायी सन्त नहीं देते ओर तव यथाथ तथ्यका वोधकर परम शान्ति 
की ्रासिद्धी जीवन दी साथंकता है! अतः इस आश्रमव्यवस्था सें संन्यासी 
जीवन का आध्यास्मिक महत्व दै, दाक्ञंनिक महस्व दे । 

स सुन्दर व्यवस्था के होते इए भी धमंज्ञाच्ि्यो के समय मे इनका सही 
रूप से .पार्न होता था, इसमे सन्देह है, क्योकि इन अश्र्मोके विषयमे 
धर्म॑दाखकारो सें मतभेद है, जो निश्चय दी व्यावहारिक कारर्णोतेदै। किसी 
भी स्थिति से संन्यास आश्रम सामान्यतः समी व्यक्ति अपनाते होगे, रेसा मी 
नहीं माना जा सकता । वह तो दाशंनिको का आश्रमहे, तपस्विरयो का आश्रम 
हे । संन्यास के नाम पर अकर्मण्यता का जीवन धर्म॑शशाख को अभीष्ट नहीं हे । 
वणेव्यवस्था- 

भारतीय घमं या संस्कृति की एक अद्वितीय विरोषता है वर्भव्यवस्था, इसे 
विषय मेँ बहत कुं कहा गया है । कुदं बिद्धार्नो ने तो इसकी प्रशंसा की है ओर 

चुने इसके दोप े उपर दृष्टिपात किया है । यह सभी मानते किं मूर्तः 
यह व्यवस्था बुरी नहीं थी । उसके पीडे मनुम्य के आचार ओर कमं का वितेक 
था। इस प्रकार की सामाजिक विभाजन की व्यवस्था किंस्ीन किल्ीरूपमें 
समी संस्कृतियों ओर दश्चो मे भिरु सकती है । समाज में भिन्न व्गौका होना 
आवश्यक है किन्तु समी मचुभ्य समान उत्पन्न नहीं होते, सभी समान प्रतिमा 
ओर समान आदर्तोंके साथ ैदा नहीं होते ओर समान कायं नहीं करते । 
डा० राधाङ्कष्णम्‌ के शाब्दो मं मानव समाज भिन्न अकारकी श्रेणियो से बना 
ओर उने सबका अपना महव्व है। वे सभी एक सामान्य रचय को सिद्ध करने 
मेल्गेहृएदहे। 
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किन्तु भारतीथ धमं क इतिहास मे समाज कै विभाजन का यह स्वाभाविक 
धार शीघ्रही दुक्तं हो जाताहै ओर यज्ञिय चिधार्नो के विकासके साथही 
साथ एक वगं को जो मुख्यतः यज्ञ के सम्पादन जरं विचाध्ययन में रत है बहुत 
अर्धिक प्रधानता भिरू जाती है ओौर देवों का स्थान भिर जाता हे 1 परिणामतः 
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समाज मे एक असन्तुरुन का जन्म होता है ओर यह उच्च वर्णं अपने अधिकारों 
तथा उच्चस्थान के प्रति रोभी दहो जाताहै। वर्णका आधार जन्म हो जाता है। 
जिस विश्चारु भव्य संस्कृति के प्रासाद की नीव सुदढ सिद्धान्तो के ऊपर पदी थौ 
उसमें जी ही दरारं पड़ जाती है ओौर आगे चकर उसपर जो भवन बनता 
है उस ल सिलाकर परस्पर विरोधी बातें सर्वत्र ही मरी पड़ी दिखाई पडती ई, 
एकरूपता नहीं हो पाती । ज्ञायद्‌ समाज के अग्रणी बुद्धिजीवी रोगो का सबसे 
बङा अपराध यह था कि मानव के च्यक्तितव को न पहचानकर उसके किसी एक 
वगं के व्यक्तित्व का विकासन होने देना) ओर अपने पद्‌ का नाजायज फायदा 
उटाकर किसी दूसरे के व्यक्तित्व को पंगु बनाकर अपने अधिकार को कायम रखने 
से बढ़कर कों सामाजिक पाप नहीं हिन्दू खमाज की उुरादर्योका कारण 
मानव के भाग्य के साथ मानव का यह खिरुवाड़ ही हे । सभी अपने अपने कंतथ्य 
काही ध्यान रखते तो शायद कों राई न होती परन्तु य्ह तो अधिकारो पर 
ही इष्टि जम गयी भौर उन अधिकारो के ङ्ए अपनी योग्यता को बनाये रखना 
जरूरी नहीं रह गया । “सवे भवन्तु सुखिनः सवं सन्तु निरामयाः” की 
शुभकामना को व्यवहार मे कम स्थान मिला। वर्णव्यवस्था की बुराइ्यां यहीं 
से आरम्भ होती है1 यह सही हे किं मनुष्य अपने वंरपरम्परा ओर वातावरण 
का गुणनफरु होता है, किन्तु इसका अर्थं यह नहीं कि उसे वातावरण का 
परिवर्तन करके अपने व्यक्तित्व का विकास करनेका अधिकारहीन रहे। एक 
विशेष कुरू में जन्म रेने के कारण उसे पश से भी निन्दित समश्चा जाय । अपने 
कुरु या वं्परम्परा की शुद्धता के छिए अपने योभ्य व्यक्तिर्यो से संबन्ध करना 
अच्छी ओर काभदायक बात है किन्तु व्यक्तिको एक षेरेके मीतर कद करना, 
उसे हीनता की भावना भरकर उसे आशित ओर परतन्त्र बनाकर मानवीय 
` अधिकारो से वंचित कर देना ईश्वर की सष्टि के प्रति अन्याय है, घोर अपराघ डे 
सामूहिक नरसंहार लेसा पापहे। भारतीयधमं ॐ अन्तर्गत वर्णव्यवस्था की कुच 
राद्यं ेसी द जिन पर पदा नहीं डारा जा सकता ओर जिनके विषय मं निशित 
रूप से कतिपय सुधार ओर परिवतंन वांहनीय ईह! समय के साथ-साथये 
क भी रहे है ओरं सामाजिक जीवन की समानता का बोध उत्तरोत्तर 
वद्‌ रहा हे । 


वेदिक कार मे चणभ्यवस्था अपनी आरम्मिक अवस्था से चरूकर पूर्णावस्था 
पर पर्हैच जाती है ! यजुर्वेद के कारु तक यह पूरा रूप पाङ्ेतीहै जीर धमसूर््ो 
में इसी व्यवस्था का अन्तिम रूप दिखाई पड़ता है । ऊर की पवित्रता के श्यान 
से धमश्लाख्रीय अर्थो मं इस व्णंब्यवस्था के कठोर पालन करने का आदेश दिया 
गया हे ओर प्रव्येक वणं के कमं निश्चित कर दिये गे है जिनसे अष्ट होना 
सामाजिक पतन का कारण होता है जौर रेसा व्यक्ति सम्पत्ति आदि के अधिकार 
से वंचित हो जाताहे। पिद्छेपृष्ठोमे हम देख चुके है किं इस वणव्यवस्था का 
कितना व्यापक प्रभावदहे। छोटे-दोटे क्मौ मै भी वणव्यवस्था के आधार पर 
पाक्य स्थापितं किया गया है, जिसका कोड ओचिष्य नहीं दिखायी पडता हे । 


उदाहरण कै किए यन्तोरवीत कै समय ब्राह्यण, स्त्रिय, वैश्य को जायु; दण्ड, 
आदि के अलावा धिाचस्णके लिए संबोधन का मी अख्स-अरग नियम वताया 
गया है \ ओर प्रायश्चित्त, अपराध आर दण्ड, शत्य या जन्मविषयक अशौच भी 
वेर्णानुखार निधारित छया गया हे! वेणं का विचार वैतिक भावना के उपर भी 
हावी होता दिखाई पडता है । भोजन ओर संमापणके शिष्टाचार आदिमे मी 
वर्णं के चिचारको प्राथमिकता दी गयीहे। वर्व्यवस्थाकी इस कटोरता के 
वावजूद्‌ प्राणरक्ञा ओर जीविका निर्वाह के लि्‌ इसके उल्ङ्कन की भी अनुमति 
दी गयी है, किन्तु इख वात की चेतावनी दी गयी है कि दूसरे वणंके कं करते 
ए भरी उस वणं के निन्दितं आचरण न अपनाये जायं! साथदही वण के उतव्कषं 
कामी सिद्धान्त वना दिया गया दहै जिसके अनुलार असवणं यौनसंबरन्धो या 
विवाहं से उव्पन्न वणंसंकर सन्ताने निरन्तर कई पीटियो तक उक्छृष्ट वणं के कम 
करते हए उस उद्छृष्ट बणं की हो जाती हैँ ! यह तथ्य जीववित्तान ओर प्राणिश्ाख 
के सिद्धान्तो से सिद्ध कियाजा चुक्षाहे कि किस प्रकार कुदं पीटियो मे, विश्लेपत 
सात पीटिर्यो से रक्तसं परिवर्तन आ जाता हे ओर मनुष्यजाति नयी हो जाती 
हे, जिसमे अपने-चिश्चिष्ट रुक्ञण भी होते है । वणं के उक्कषं फे पीद्धे कुं इस 
भकार का सिद्धान्त कितना वे्तानिक प्रतीत होता दहे इस प्रकार यह भी देखने 
को भिरूता है कि वर्णव्यवस्था का मूल आधार जव भी विचार में रखा जाता 
था ओर क्म या आचार के अनुसार वणं के उत्कपंया अपकषं का नियममभी 
प्रचरित था, परन्तु इसे उतना महस्व नहीं था, जितना वर्णविषयक रूढियों का \ 
दसी प्रकार वणंविषयक सहिष्णुता जीवनोपयगी वस्तुर्भो के आदान के 
संबन्ध में भी हे । आव्मपोषण के किए आवश्यक वस्तुर्पँ किसी भी वणंसेभी 
ग्रहणकी जा सकती थीं। संन्यासी सभी वर्णोके यर्हौ से भित्ता अहणकर 
सकता था । इसी प्रकार बह्यचारी भी भिक्ञा सभी वणं के गृहस्थो से छे सकता 
था। किन्तु इससे यह भी रूगता है कि रेसे उक्ञेखो मे श्युद्र वणं धमश्षाखो 
मे अभिप्रेत नहीं हे । दूध, दही, फर, मयु, सगमांस, शाक; सुना इञा अन्न, 
आदि किसी भी वणंके व्यक्तिसे छया जासकताहे, शूदढ्सरे मीये वस्तुप्‌ 
खी जा सकती ह, । गौ० ध० सु० २.८. ३ यदि किसी अन्य रकार से इत्तिन 
चरे तो शूद्र से जीवननिर्वाह की वस्तु ली जा सकती है: “वुत्तिश्चे्ना- 
न्तरेण शूद्रस्‌” । मेभी कृधु देनिक जीवन से संबन्धित रहने वारे शूद्रके 
धर भोजन कियाजा सकताहेः जेषे नाई, चरवाहा; इरूपरम्परा के भित्र, 
हरुवाहदा, परिचारकः आदि : “"पश्चपारक्तेत्रकषंकङुरुसंगतकारयितृपरिचारका 
भोज्यान्नाः ।* २, ८. ६ । यज्ञ के समय अग्राह्यण को भी अतिथि के समान 
सत्कार का अधिकारी माना गया है । इन उन्ञेलो से धमंसूत्रके समय मे भी थोडी 
वणं विषयक सहिष्णुता के दशन होते ई । 


शुद्र की स्थिति- 


धर्मलास्तरो का अवलोकन करते समय वर्णन्यवस्था के संबन्धमे जो बात 
सबसे अधिक खर्दकने वारी है वह है शद ॐ प्रति उनका अन्याय ओर भव्संना, 


५.३०. 


से भरा हुआ दृष्टिकोण 1 वेदिक कार में धर्मसूरत्रो से पथं ही शूद्र इच्छानुसार पीटा 
ओर मारा जाने वाखा तथा केवरु सेवावृत्ति मेँ नियुक्त किया जाने वाला 
(यथाकामवध्यः, कामोत्ताप्यः, अन्यस्य प्रेष्यः) । बताया गया है । उसके जीवन की 
यह नगण्य स्थिति धमंशस्त्रौ मै ओर भी अधिक तुच्छ बन जाती है जौर वह 
अपने समूचे अधिकारो से वंचित होकर दास मात्र बन कर रह जाता हे 1 पिरे पृष्ठो 
मे इस बात पर प्रकाक्ञ डाला चुका है किं पाप ओर प्रायश्चित्त, दण्ड जौर अपराध, 
अशौच तथा यौनविषयक नैतिकता के संबन्ध मे शूद्र के प्रति कितना अन्याय 
वरता जाताथा। गौतमधमेसूत्र २.१. द्म शूद्र का यही धमं बताया गया 
है कि वह उच्चवणो के रोगों की सेवा करे, द्विजाति्यो का जृटा मोजन करे गौर 
उन्हीं के किए घन का संचय करे । “तद्थोँऽस्य निचयः स्यात्‌” वह कभी भी 

उच्चवर्णं के समक्त होने का साहस न करे ! उनके समान मागं पर न चङे भोर 
उनसे बातसीन करे 1 उनके समान आखन पर बैठने के किए उसे कठोर दण्ड 
मिख्ने का विधानहै। इसी प्रकार वह यदि व्राह्मणका अपमान करताहे तो 
उसकी जीभ, या प्रहारकरतादहै तोशरीरका अंगही काटदेनेका दण्ड है। 
जव कि इन्हीं अपराधो के छिए बाह्यण को कोई दण्ड नहीं । शूद्र की पल्ली के साथ 
उच्चवर्णं के रोग व्यभिचार करं तो उससे केवर कुद प्रायश्चित्त करना था किन्तु 
शूदर को रेखा व्यभिचार उच्चवणंकी खरीके साथ करने परजीवनसरे हाथधोना 
पड़ता था। इसी प्रकार वेद्‌ का अध्ययन तो दूर रहा, उसका श्रवण भी निषिद्ध 
थाओौर सुन खेने पर उसका कान सीसे ओौर जस्तेसे भर दिया जाताथा। 
शुद्र के वधं ॐ प्रायश्चित्त पर दृष्टि डाखी जाय तो क्तात होगा कि धर्मसूत्र की दृष्ट 
मे शू का महव्व पश से भी कम है। उच्चवणं के व्यक्तियों के साथ किसी भी 
अ्रकार समानता प्राप करने की इच्छा करने पर वह दण्डका हीभागी होता 
था : “आसनश्षयनवाक्पथिषु समप्रे्सुदंण्ड्यः ५ 


अस्पृश्यता का बहत कुद विकास धर्मम्रन्थो मेँ मिक जाता है, यद्यपि उसका 
अपवाद भी यत्रतत्र मिता है \ गौतमधर्मसूत्र के अनुसार शद का खाया इुञजा 
जल दूषित हो जाता है ओर आचमन आदि के योग्य नदीं रह जाता । १. ९. १२। 
किन्तु ऊपर के कुषं उद्राहरणो से वर्णविषयक सहिष्णुता का निर्देश मी क्रिया जा 
चुक्रा हे । अन्य कतिपय आचार्यो ने सामान्यतः शूद्र का भोजन ग्रहण करने को 
बुरा नहीं माना है मनु ४।२११ । भ्रायः अस्घृश्यता का कारण पतित होना या 
महापातक कमम करना होता था! चाण्डा जाति के अस्प्रश्य होने का उल्रेख 
छै! इसी प्रकार शूद्रा से उत्पन्न पुत्र अस्पृश्य माना गया है 1 उनका दलन, स्प 
ओर प्रतिग्रह वर्जित है । १. ४. २२-२३ इसी प्रकार प्रतिरोम विवाह से उत्पन्न 
निम्नवणं के पुरूष ओर उच्चवणं कीसी से उस्पन्न पुत्र धर्महीन ओर पतित 
एवंअस्पृश्य कहे गये ह : “श्रतिरोमास्तु घमंहीनाः । 

प्रायः शूद्र के किष धार्मिक संस्कार विहित नहीं हे, ओर केवर एक आश्रम 
गृहस्थाश्रम ही विहित है । अतः द्धं आचार्यो ने उसके किष .पञ्चमहाय्त का 
विधान किया हे । “पाकयज्ञैः स्वयं यजेत” गौ० ध० सूु० २, १. ६७। किन्तु ढ़ 


के लिए भी आचार काविधानहै। वह मी जाध्रित जर्नो का अरण-पोपण करे; 

सस्यभाषण करे जर ोध न करे पवित्रता के नियम का पालन करे! “तस्यापि 
सेस्यमक्रोधः शौचम्‌”! २. १. ५२) इसी प्रकार शद श्राद्धकमं भी करे। 
नध्ाद्धकस"" २. 9.५४ 1 अपनी ही परियो मे अनुरक्त हो ओर एक पलीत्रत का 
पाटन करे । “स्वदारकरत्तिः २. १. ५६। शूद्रः, की स्थितिमें दासप्रथाका पूरा 
सेत भिता हे । श्यद्र परतन्त्र हे, उसे स्वामी की हर हात में सेवा करनी है ¦ 
उसके छोटे वख आदि का ही उपयोग करना ह । वैश्वदेव आदि पूजाक्ं से देवता 
का नाम रेकर नमोनमः कहना ही मन्त्र है । उसे अनार्य कहा गया हे, जब कि 
उससे उच्छवर्णं को आयं नाम से असिहित किया गया है, इनके कार्यो मे किसी 
गकार की उलटफेर नहीं होनी चाहिए । २. १. ६९ 


ब्राह्मण ङे विशेषाधिकार- 


राजा ओौर विद्वान्‌ ब्राह्मण ही चतौ के क्म को धारण करने वेह) 
रोककल्याण ओौर अनुचित कर्म का दण्ड देनेके लिए सबको इनके अधीन कर 
दिया गया ह । ब्राह्मणका स्थान राजासे भी वढकरदै ओर वह सभी द्वारा 
पूञ्य है। अन्य व्यक्तियों के समान उसे दण्ड नहीं मिर्ते) वही शारीरिक दण्ड 
से मुक्त है ! राजा उखे दधुः प्रकार के दण्डं से भुक्त रखना है । वह पीटा नही 
जा सकता, वह हथकडी-बेड़ी से बोधा नहीं जा सकता, उसे धन-दण्ड नहीं 
भिरुना चाहिष्‌, आम या देश से निकाला नहीं जाना चाहिए, उसकी भरस्सना 
नहीं होनी चाहिए ओर उसका व्याग नहीं किया जाना चाहिए ““अवध्यश्चाब- 
न्ध्यश्चादण्डयश्चा बहिष्कायंश्चापरिवाद्यश्चापरिहा्य॑श्चेति 1» गौतमधमंसूत्र १. ८. 
१३॥। किन्तु यह सब द्ुट या विशेषाधिकार अयो १ इसे प्राक्त कश्नेके टिषए उस 
बराह्मण की योग्यतायं विचारणीय ईहै। ये सारी सुविधा ओौर विशेषाधिकार 
नियमतः उस बआ्ह्यण को मिनी चाहिए जो अपने क्मसं रतदहो ओर समी 
संस्कारो से संरङृत, हो उत्तम एवं आदक्ञं आचरण वाखा हो, केवर ध्म का 
तान ही न रखता हो, उसका आचरण करता हो ““तदयेस्तदुृत्तिः १. ८. ७१ 
जिस ब्राह्मण को राजा अपने से श्रेष्ठ आसन पर वैटाता है वह वस्तुतः अपने 
आचरण जौर चिद्या जादि से उसके योग्य होना चाहिष्‌ 1 अपने मन्त्री या पुरोषित 
के रूप मै वह केसे जाह्यण का चयन करता हैः: “विद्यामि जनवागरूपवयः 
शीरुसंपन्नं न्यायङ्ृतं तपस्विनम्‌ । विदा मे निष्णात, धमं के ज्ञाता, शीरुवान्‌, 
न्यायभ्रिय जर तपस्वी । यदि पेसे बाह्मण को विदोषाधिकार मिलते है तो किसी 
को कोई आपत्ति नहीं होनी चादिषु । समाज ` की व्यवस्था करने वारे तैर 
सबको सही मागं पर प्रेरिते करने वारे चिन्तक ओौर विचारक को सवसे बढ़कर 
सम्मान मिख्ना ही चाहिए, भिल्ता ही है ! रेखे बाह्यण को किसी के अधीन 
रखना रोककल्या्र की इष्टि से बुरा होगा आओौर बेह उसका पूरा उपयोग नहीं 
हो पायमा, वयो कि उसे धरमेकायं करने कराने की सुविधा नही होगी ! इसी 
हि नाह्यण;, उपथुक्त प्रकार का बाह्मण राजा के अधीन नहीं होता आर कर्थ 
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आदि से सक्तहोतादहै, क्योकि वह जो मी पुण्यकमं करता है उसका खभ राजा 
को भी मिरुताहे। 

वास्तविक ब्राह्यण की योग्यता पर श्राद्धकारीन भोजन के प्रसंगे भी विचार 
किया गया है । उन योभ्यतार्जो ओर अयोम्यतार्ओं की विस्तृत सूची देखने से यह 
स्पष्ट हो जायगा कि ब्राह्मण वही है जो उत्तम आचरण करता है । आचरण से च्युत 
होने प्र वह बाह्मण मोजन का अधिकारी भी नहीं है । सम्मानपू्णं जीवन व्यतीत 
करने वारा ओर सदाचार का पाटन करने वाला ही ब्राह्मण समन्षा जाना चहिषए । 
यदि हम धर्म॑शार्ख्ोकीया भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण की इस परिभाषा ओर 
अर्हता पर विचार करतो ब्ाह्यणसे, विद्वान्‌ ओर सदाचारी, संयमी ओर 
गुणवान्‌ से कों शिकायत नहीं होनी चादि । श्रोत्रिय बाह्मण को तो सबसे उच्च 
स्थान दिया गया है जो स्पष्टतः उसकी योग्यता आर खामाजिक जीवन में महत्ता 
के कारण है। 

किन्तु मौलिक रुप से ब्राह्मणको जिन कारणो से सर्वोच्च स्थान जौर अनेक 
विल्ञेबाधिकार दिये गये थे, वे कालान्तर मै व्ग॑व्यवस्थाके रूढ जीर कठोर होने 
के साथ ही कम विचारणीय होते गये ओर बाद्यण केवर बह्यण ऊर में जन्म 
के आधार परं सम्मान आर विशेषाधिकार के लोभी हो गये जिससे समाज में 

न्याय आौर विषमता को स्थान मिखा। बडे से बडे अपराध के लिए केवर 

देशनिष्कासन अौर प्रायश्चित ही उसके रिष दृण्ड था, जब कि उसके विद्धान्‌ 
होने के कारण अधिक दण्ड मिर्ना ही उचित ठहराया गया है । महापातक कमो 
के रिए केवर शारीर पर चिड रुगाकर उसे बहिष्करत किया जता.था। समान्‌ 
ही अपराध के छिए उखे निश्च वणं वाख को उससे अधिक दण्ड मिरुता था। 
उसके वध का पाप सवस बडा पाप था ।. उसे मिखा हु धन उसकी सन्तान का 
हो जाता था 1 उसके बिना उत्तराधिकारी के मरने परर उसका धन श्रोत्रिय बाह्यो 
को मिखुता था ३, १०, २९ जर उसे कोड अबाद्यण साक्षी के स्प में नहीं 
बुर सकता था । इनके अतिरिक्त भमी बाह्मण को नैतिकता के नियमों की 
अवहेरुना करके भी अनेक विरोषाधिकार केवर बाद्यण होते के नाम पर भिल्ने 
का संकेत मी धर्मसूत्र मे दिखाई पडते है ¦ 


राजा ओर लोकन्यवस्था- 


धर्म॑सूत्र के अनुखार राजा का कायं है न्यायपूर्वक दण्ड देना ३. १.८ ओर 
दण्ड देकर पथ से विचलति रोर्गोको पुनः पथ पर ङाना। वह विपरीत 
आचरण वाङे को संभारूता हे । ओर गुरु भी ध्म के विपरीत कायंकरे तो वह 
उसे मार्गं पर चलने का आदेश्च दे सकता है । किन्तु राजा बाह्मण के ऊपर जासनं 
नहीं करता वह उसकी सहायता से शासन करता है ओौर उससे परामश खेकर 
ध्म का विधान जानकर न्याय करता हे । राजा बाह्मण के अतिरिक्त सबका स्वामी 
होता है “राजा स्व॑स्येषटे ब्राह्मणवजंम्‌ 1” २. २. ५1 बाह्मण की मेरणा से कार्यं 
करने वाका राजञा समरद्धिशाटी होता है । 


““बह्यप्रसूतं हिं क्तप्त्रखध्यते न उयथत इतति च विज्ञायते । २. २. १४ राजा 
सबका रक्तक होता है ओौर सवकी रला के किष वह्‌ युद्ध करता हं । ब्राह्मण यदि 
धमं का विधान करने वाला है तो राजा उसका पान कराने वाराहे ! इन दोर्नो 
के समन्वयसे ही रोक की रक्ता होती हे ओर खभी अपने उचित मार्गं पर च्छ 
हं १ यदि राजा अपने कमं से अयोग्य हे ओर धर्म का पालन नहीकरता तो वह पाप 
कामागीहोताहै। दण्डन देने पर राजाही पापौ होताहै। इसी प्रकार यदि 
व्यवहार मे राजा अन्याय करता है तो धमकी हानिहोनेसे सभी को पाप 
रूगता है--साचियो को, न्यायकर्तां को, सभासर्दो को ओर राजा को भो) 
साक्तिसभ्यराजकवृषु दोषो धम॑तन्त्रपीडायाम्‌ । २.४. 9१1 राजाको समाजसे 
बहत सम्मान प्रा है जौर वह मधुपक द्वारा पूभ्यहोताहै) ब्राह्मण मी उसे 
उचित.सम्मान प्रदान करता है । 


धसंशा्त्रो की रोकञ्यवस्था जनतांत्रिक प्रतीत होती हे! राजा निरंङुस नहीं 
है, अपितु वह धमं ढे किष ब्राह्मण पर या योम्य विधिवेत्ताभं पर निर्भर हे । न्याय 
ज्यवहार की भ्यवस्था जीर प्रक्रिया तो वहत ही जनतांत्रिक है ओर दण्ड देने ॐ 
पूवं अपराध के प्रत्येक पद्‌ पर विचार किया जाता है 1 न्याय हो, अन्यायन हो 
यही दण्डम्यवहार का सुर्य रुच्य वारवार दुहराया गया रूगता है । साती के 
सत्य भाषण पर बहुत महव्व दिया गया है ओर उसके असत्यभाषण का पाप जर 
बहुत अधिक वताया गया है ! इसी रकार परिषद्‌ के निर्णय मान्य ठउहराये गये 
जो षुक की प्रकार पंचायत थी । अपने-अपने क्म से उस कार्य ॐ करने वाख 
सदाचारी व्यक्तिरयो के निर्णय को मान्य हराया गया ह: 


“कषकवणिकूपशुपाख्कुसीदिकारवः स्वे स्वे वर्गे ॥» २. २. २१ । इसी प्रकार 
राजा को परामश दिया गया है कि पेचीदे माम म वह अनुभवी भौर जानकार 
लोगों की राय केकर निणंय करे : “विप्रतिपत्तौ त्रविदयबरदधेभ्यः प्र्यवहस्य निष्ठा 
गमयेत्‌? २. २. २५। 


इस प्रकार कुरू मिखाकर ध॑सूत्र की रोकन्यवस्था बहुत ही समन्वयपूणं 
हे। समाज के विभिन्न वर्गो मे जिस सहयोग का विधान क्विया गया है षह एक 
उत्तम उदेश्य कौ सिद्धि में सहायक हे ! बाद्यण ॐ अतिरित्त अन्य वर्ण ॐ रोग 
त्रिय जीर वेश्य अपने-भपते कमं मं रगकर धरम, अथं, काम की साधना करें 
यही सबके किष घमंश्चाञ्च को अभीष्ट है ! सभी अपने कमं मे रत हो जर सभी 
अपने योग्य कायं करे । समाज मे सामंजस्य हो ओरं सव मिलकर पक पूणं समाज 
का निमाण, विकास करे जौर यही धर्म के जन्तसंत की गयी वर्णव्यवस्था का मूर 
उदेश्य है । परस्पर सहिष्णुता, समन्वय ओौर सहयोग की तथा मानवता की 
भावनाय ही समाज का उद्धार कर सकती है । भारतीय धर्म ॐ इन कल्याणकारी 
सन्देशो को अहण करके चुरादर्यो को दूर करके उर भूर जाना ही धर्म का 


५ 


चत्तम्ान च्य होनान्चाहिषए्‌ ! 


( ४ ) 


गोतमधमेसत्र मे नायी 


“अस्वतन्त्रा धमं शची” । २.९.१ अर्थात्‌ पति का अनुसरण करना ही खी का धर्म 
ड, वह धमं में स्वतन्त्र नहीं होती। धममंसूत्र मै नारी के धमं का मूलमन्त्र यह सूत्र 
हीडै। खी पति पर आश्रित रहे ओौर उसका अनुसरण करे इस कथन मै धर्म॑सूत्र 
कोई नवीनता नहीं प्रस्तुत करते 1 बार-बार ओौर विशेष बरु उसके पुरुषसंबन्ध- 
विषयक आचरण पर दिया गया है । गृद्यकमं मे ओर धार्मिक क्रियाओं मै गृहिणी 
की हैसियत से, सहधर्मिणी की हैसियत से, वह गौरवपू्ण पद पर प्रतिष्ठित ह, 
किन्तु उसके इस रूप के विषय मे कों उल्रेखनीय विशेषता नहीं है । जहौ तक 
पारिवारिक या सामाजिक जीवन से नारी के स्थान का प्रशन है उसके जीवन का 
रुच्य ह पुत्र या सन्तान की उत्पत्ति । पुत्र ओर सुयोग्य पुत्र की कामना जर 
उसकी अनिवार्यता धर्म॑श्चाख की इष्टि मे केवर रौकिक या व्यावहारिक दृष्टि से 
ही नहीं ष्यक्त की गयी है अपितु एक पारमार्थिक या पारलौकिक द्ष्िसे भी 
पुत्रघराक्ति गृहस्थाश्रम का रुद्य बतायी गथी है, क्योकि सुयोग्यपुत्र वंश की कर 
पदिर्यो के पाप धो डालता है ओर अपने पूजो को भी स्वर्गं की प्रा्षि कराता है। 
“पुनन्ति साघवः पुन्ना आदि गौ० ध० सू० १. ४. २४-२७ 1 यह ध्म॑सुत्र की 
अयनी कथनशेरी है ! वस्तुतः इसे यही कहना है कि ऊर की पविच्रता ओर 
मर्यादा सर्वोपरि हे । 


धर्मसूत्र की द्षटिमें खी का महस्व इसर्णएिहे कि वह मां है, सन्तान दी 
जननी है ओरं तभी तो धर्मसूत्र इस का स्पष्ट संकेत करता है कि समी श्रेष्ठ जनो 
मे माता सबसे बढ़कर है । “आ चार्॑श्ेष्ठो गुरूणां मातेव्येके” १. २. ५६। 


पवित्र सन्तान के किए खी की पविन्नता अनिवायं हे ौर इस पवित्रता का 
संबन्ध ऊरु की शुद्धता, वैवाहिक संबन्ध की धर्मसम्मतता, ओर आचरण की 
श्रता से है । सन्तान के जीवन विकास म माता का प्रभाव जौर योगदान सबसे 
अधिक होता है ओर इसी कारण धमंसुत्र नारी की पवित्रता पर बहुतः गौरव 
देते है । गृहस्थ के किए, धमं की रक्षा क लिए तथा जीवन एवं समाज कै सन्त॒ङ्न 
कै लिए विवाह एक अनिवायं भौर श्रेष्ठ व्यवस्था है, अतः धर्म॑सूत्र विवाह के 
भरकोर, योग्यता, ओौर वेधता पर विस्तार से विचार करता है । गौतमधर्मसूत्र सें 
भी पत्नी की योग्यता, उसके भिन्न प्रवर के होने, माते एवं पितृपक्त से रक्तसंबध 
खे दूर होने का विचार करके विवाह के भिन्न भेदो पर द्टिपात किया गया है 
जौर बाह्य, माजापत्य, आर्षं ओौर देव विवाहो को धर्मसंमतत ठहराया गया हे । 
चरवारो ध्यः प्रथमाः । १, ४. १२। अर्थात्‌ वेद्‌ ऊ विद्धान्‌, उत्तम आचरण वारे 
ओरं ए्कपवनीच्रत का पारुन करने वारे, अभिभावक द्वारा चुने गये या ऋत्विज 
वर के साथ कन्या का विवाह शरेष्ठ हे । किन्तु अन्य प्रकार के भी विवाह अचलित 
थे ओर उनमें या तो युवक ओौर युवती के पारस्परिक प्रेम संबन्ध को या वर एवं 
कन्या परो के बीच धन का आदानप्रदानं को अथवा पुरूष इारा कन्या प्राचि 
के किष बरुभरयोग को निमित्त बताया गया ह । धर्म॑सूत्र विह मे इस प्रकार की 


स्वच्छन्दता की अनुमति नहीं देते। हा, कद्ध धमशा में प्रेम या धनदान के 
निमित्त द्वारा कन्या प्राक्त करे किये गये विवाह को उचित ठहराया गया हे 
इसका संकेत गौतमधर्मसूत्र में किया गया है १. ४. १३ । 


विवाह की अनिवार्यता पर धस॑सूत्रकार ने इतना बरू दिया है कि वह जपनी 
सभी वर्णविषयक कठोरता को भी भूर जाता है, वह व्यवहार जौर सिद्धान्त के 
बीच उर्क्चा सा दिखाई पड़ता हे ओौर विवाह के किए काफी स्वतन्त्रता दे देता 
है । सव्णंविवाह को श्रेष्ठ बताने के साथ दही कह अनुरोम विवाहो अथात्‌ बरसे 
निन्न वण की कन्या के विवाहो को धर्मसंमत करता है, जिससे स्पष्टे कि 
वेवाहिक संबन्ध मे वर्णं अभी उतना अवरोध नहीं बना थां । ब्राह्मण का शुद्ध वणं 
की कन्याको पलीकेरूपमे ग्रहण करना धर्मसूत्र को स्वीकार दहे! ९. ४. १४। 
प्रतिलोम विवाह भी समाज मे चरते दिखाई पडते है, धर्मसून्र को केवल इस 
प्रकार क विवार से उन्न पुरो के ही प्रति सहानुभूति नहीं है । वह उन्हे कोई 
धार्मिक स्थान समाज मे नहीं देता, किन्तु इस बात का मां. खुरः रखता हे कि 
धर्माचरण से वे अपनी उन्नति करे, उनके वर्णं का उच्कषं भी हो सकतादहै। 
गोतमधम॑सूत्र प्रतिरोम विवाह पर आघात करने के विचारसे ही इस प्रकारसे 
उस्पन्न पुत्र के विषय में कहता है : (प्रतिरोमास्तु धर्महीनाः” ओर यह भी कहता 
हैकिश्यूदासखी सरे उस्पन्न पुत्र धर्महीन होताहे ओर शूद्र से उत्पन्न पुन्न पतित 
होते है । उनका दक्षन, स्पशं ओर प्रतियरह वजित हे! १.४.२२-२२. 1 किन्तु सम्पत्ति 
मे रेखे पुत्र को मी अश्च भिरूता था २. १० ३७। तथा कऋह्यणके चरो वर्णो की 
पलि्यो से उस्पन्न पुत्रो मे व्णानुसारं सम्पत्ति का विभाजन होताथा। ये वातं 
इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत करती है कि विवाह के छिषएु वणं के अवरोधकी 
कठोरता मँ भी नरमी आ सकती थी । 


इस विवाह की अनिवार्यता के कारण ही हमारा धम॑सूत्र विवाह योग्य ख्डकी 
को यह सुकला देता हे कि यदि उसके माता-पिता उसका विवाह यथासमय नहीं 
कर दैते तो वह स्वयं पिता से प्राप्त अरंकार्यो का परिस्याग करके अपने अनुकर 
युवक से चिवाह कर ङे । 


“त्रीन्कुमायंतनतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सृज्य पिन्यानरुंकारान्‌”” २. ९. 
२० विवाह कमं ॐ किए समाज के निश्चतम वर्णं से भी, शरद वणं से ग्यक्तिके भी 
ओर अपते वणं ॐे अनुरूप कायं न करने वरे खे भी धन सिया जा सकता हे : 
“द्रभ्यादानं विवाहसिद्धयथं धमंतन्त्रसंयोगे च शूद्रात्‌ २, ९. २४ । 

गौतमधर्मसूत्र की द््िमे खी के रिष्ट विवाह इतना अनिवायं दै कि सूत्रकार 
कातो यह मतदै कि लढ्की जव ल्जा का अज्चुभव करके वख पहनने की ओर 
ध्यान देने खगे तभी उसका विवाह कर देना चिर । 

विवाह के प्रमुख रचय सन्तानघ्राति केर जिस शी को धर्मसूत्र यह आदेश्च 
देता है फि वह अपने पति फे अतिरिक्त किसी दूसरे के विषय मे सोचे भी नदीं । 
“नात्तिचरेद्धर्तारस्‌ ग्तै० धरम० सू० २, ९. २1 ओर वाणी, येत्र जर कर्म का संयमः 


( भद 


रखे, उसे पति की शस्यु पर, उसके सन्तानोव्पत्ति के ठि अयोग्य होने पर दूसरे 
पुरूष से योवनसंबन्ध से पुत्र,उत्पन्न करने का विधान करता है ! अपतिरपव्य. 
किप्सुदंबरात्‌ 1 २. ९. ४। सन्तानोरपत्ति एक पुण्य कमं ड, धमं हे ओर धमंसूत्र 
की दृ्ि मं नेतिकता की भावना इस धमं के अधीन है । धर्मसूत्रकी च्शिमेस्री 
जर पुरुष के संबन्धो का यख्य मरक धमं होना चाहिए काम नहीं । इस धमं 
की दायासं नाय को धर्मसूत्नने यथोचित गौरव दिया दै, परिवार ओर समाज 
मे महस्वपूर्णं स्थान दिया है । आचार्यं की पती आचार्यं के समान पूञ्य है ओर 
उसका नाम न रेने का अदेश दिया गया है 

'आचायंतस्पुत्रदीक्तितनामानि* १. २. २५1 एवं उसका चरणस्पश्चं क्िव्य के 
छिषए विहित है । विभरोष्यो पसंम्रहणं गुरुभार्याणास्‌” १. २. २९॥ 

किन्तु हमारे धर्मसूत्र म नारी का एक ओर भी रूप आता है, जब वंह किसी 
भी प्रकारे सम्मान की अधिकारिणी न होकर केवर मनुष्य की एक सम्पत्ति 
वना दी गयी है ! विवाह के पवित्र बन्धन कै अलावा उसका एक जओौर भी स्पहे, 
जिम रूप सँ वह सामान्य मानवोचित न्याय भी पानेकी अधिकारिणी नदहींरह 
गयी है) उदाहरण के किए सेवावृत्ति करने वाटी निश्नवणे की दासी एक चरू 
सम्पत्ति दिखाई देती है, उसे खरीदा ओौर बेचा जा सकता है, बन्धक रखा जा 
सक्ता हे, जर उत्तराधिकारमें प्राक्च कियाजा सकतादहै; इन वातो कासंकेत 
गौ तमघसंसूत्र १. ७. १४ प्पुरषवल्ाकुमारीवेहतश्च नित्यम्‌” तथा 5. ७. 98 
"नियमस्तु" मे भिरुता है । दासी के विषय मेँ विवादं का प्रश्न सीध हरू होना चादिषए 
२. ४. २९ इससे पेखा पता चरता है कि दासी को रेकर उस समय क्षगदड़े खडे 
हो जाते थे जओौर उसका न्यायाख्य द्वारा निणंय होता था । बन्धक रखी हुई दासी 
के चिषयमें तो बड़ी रोचक वात यह है फि वह जिसके पास बन्धक रखी गयी 
हो उसके द्वारा मोगी जा सकती है--पश्युभूभिश्लीणामनतिमो गः" प° २. ३. २६। 
इस सूत्र की दीका में हरदत्त ने इसका शौचिव्य यह कह कर ठहराया हैःकि अपने 
घरमे रखी इदं काम आने योग्य वस्तु रोज-रोज दिखाई पडे तो कोद कव तक 
परहेज ओर संयम करेगा 


“कथमनन्तरगृहे दृश्यमाना गां स्वयं तक्रादि कीर्वो पयुज्जानं उपेत्तेत, 
कर्थं वा बहफरूमारामं, कथं वा दासीं यौवनस्थामन्वहं पस्चिारिकाम्‌ 


दूसरा उदाहरण हे वेश्या ओौर व्यभिचारिणी खी का, जिनका उररेख भी 
धमंसूत्र मे मिलता है 1 ध्मेसूत्रकार की द््टिमे देसी खी के जीवन का कोई सूल्य 
नहीं । उसका वध कर देने पर भी कोई प्रायश्चित्त करने की जरूरत नहीं पडती 
अधिक से अधिक एक नीख्बृष का दान दे दिया ओौर उस्क्रे वधक पापस दु्टी 
भिरू गयी । बह्मबन्ध्वां चरूनायां नीरः । वेश्चिकेन किचित्‌ । ३, ४. २६, २७। 

धमंसूत्र की दिम नारीकोजो कुच संमान प्राप्त हे उसके द जाधार है- 
वणं ओर आचरण । निन्नव्णकी स्वी के साथ संबन्ध की मनमानी बरतीजा 
सकती है किन्तु उचचवणं की खीके साथ संबन्ध रखने "पर उसके भीषण ओरं 


रो्माचकारी परिणाम बताये गये है । ओर कठोर प्रायश्चित्त का विधान फिया गयां 
डे) जिस वाक्त पर ध्म॑सूत्र वार-वार्‌ जोरदेताडे वहे खी काञआचरण ओर 
आचरणहीन खी की प्रव्येक अवसर पर निन्दाकी गयीदहे। रेसी खी का 
अन्न अभच्य होता है २. ८. १७ प° १८२ । पति के जतिरिक्त अन्य पुरूष से संवन्ध 
रखने वारी शची को एक वं तक कलेर बत का जीवन विताने का नियम है, जिख 
समयसे उसे निन्दति ओर बहिष्छरतसी होकर अपने पापका प्रायश्चित करना 
होता है! जानवृक्चकर गर्भपात करनाभी एक रेखा कर्मडहे जोसखी को पतित 
बनादेताहैओररेसीषखीकी दृष्टि यदि भोजन पर पड़ेतो भोजन खाने योग्य 
नहीं रह जाता २. ८. ११ । ओर अ्रणहस्या करने वाली एवं अपने वणं से निश्चवर्ण 
के पुरुष के साथ संबन्ध वाली खी घोर पातकी होती हे : “जणहनि हीनवर्णसेवायां 
च खी पतति ३. ३. ९। क 


किन्तु घमंसूत्रकरो की ञरूभंगपूणं कठोर इष्टि के वावजृदं भी समाज में खी पुरूप 
संबन्ध की स्वच्छुन्दता चरती रहती हे, इसे भी स्वीकारा गया है ओौर नाजायज 
संबन्ध से उस्पञ्च पुत्रो का उल्टेख अनेक स्थर परं किया गया है । सम्पत्ति के 
उत्तराधिकार के सन्दभं मे गूढोत्पन्न पुत्र, जो स्पष्टतः चोरी-दिपे अयुचित सं्न्ध 
से उत्पन्न होताथा तथा अविवाहितास्नीके पत्र कालीन को मी सम्पक्षिमें 
अधिकारी बताया गयाहै' इसी प्रकार विवाह व्यवस्था की कोटरता ओर 
पवित्रता के नियर्मो के बावजद्‌ मी विवाह में स्वच्छन्दता थी, एक पति का 
परिव्यारा कर सखी दूसरा विवाह कर सकती थी ३. १०३१। प्र०२८५ 1 पर दो 
वार ओर गभेवतीके भी दूसरे पुरुष से विव्राह करने का उर्रेख है । कुरु 
मिखाकर यह स्पष्टतः प्रतीत होता है कि धर्म॑सूत्र एक पुरूष का एक.खी के साथ 
हीओौरएकस्ीका एक ही पुरूष के साथ संबन्ध को सीमित करने पर महस्व देता 
है, इरां कि, समाज मं उसके मान्य विचासे के विपरीत स्थिति भी व्याक्त ह! 


नारी पर सर्वाधिक दृष्टिपात यौनविषयक नेतिकता के सन्द से किथा गया 
है) खी-पुरुष के यौनसंबन्धेों के विषय मे नेतिक-अनेतिक का विचार तो इतना 
क्रिया सया है कि कही-कहीं धरम का एक यही नारा सुनाई पडता है “सीसे 
वच्चो । धर्मसूत्रकार की मनोवेक्ञानिक दृष्टि कभी-कभी तो प्रायड जेसी रुगती है 
ओर वह पुरुष के असामान्य यौनाचारो पर भी नियम बनाने की आवश्यकता 
अनुभव करता है) ३. ४. ३६ ए° २३४ । यह टीक है कि धर्माचरण के लिए 
कामभावना को संयमित करना आवश्यक हे, परन्तु भ्रस्येक अवसर पर काञकता 
का भय उस प्रदृत्ति की भोर संकेत कर्ता है जिससे समाज मे दृखरी ओर धमं 
की अपेता काम को ही प्रश्रय मिरुता है ओर कामसूत्र जेसे भरथो की रचना की 
पृष्ठभूमि बनती है 1 धर्मसूत्र ब्रह्मचर्यं को बडा तप मानता है प° २०४ ओर 
अह्यचर्यं धर्माचरण का आवश्यक अंग है । विद्यार्थी जीवन में इस त का बडी 
कठोरता से पारुन करने का आदेश्च बार-वार दिया गया है । हमारे धर्म॑सूत्र में 
कहा गया है कि बह्यचारी को किसी खी पर दष्िपात नहीं करना चाहिए, इससे 
कामम।व ना के उत्तेजन-की आश्चका रहती है- 


( ४५ ) 


“खीमरततगोलम्भने मेधुनशंकायामू” १. २.२२ यहां तक कि यदि गुरुपत्नी भी 
युवती हो तो उसका चरण नहीं छुना चाहिए “नैके युवतीनां व्यवहारप्राप्तेन 
९. २. ४० । ब्रह्मचयं मं श्नीसंबन्ध के व्याग पर इतना बकरू दिया गया है कि बरह्मच 
मथुनस्याग का प्बायवाचौ हो जाता है भौर उसके अन्य आचरण गौण हो जति 
टे । सामान्यतः कमारी रुड़की परं दष्टिपात करना निषिद्ध बताया मया है ओर 
उनके आखिगन का स्पष्ट निषेध किया गया है । 

खी के साथ अनुचित संबन्ध के किष प्रायशित्त एवं दण्ड का विधान मी उस 
ख्रीके उच्च वणंके होनेके आधारपर कियागयाहे। शुद्रकी षी साथ 
कों अयुचित यौनसंबन्ध रखे तो वह कोई बड़ा पाप नहीं है, किन्तु साथ ही 
साथ सामान्य रूपमे परश्चीगमन के शिएिदः वर्षं के प्रायश्चित्त का विधान 
है तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण की पली के साथ व्यभिचार के किष त्तीन वषं 
का ब्रह्मचयं बताया गया है। ३. २. २९, ३०। समाज मे सबसे चा 
स्थान गुर का है ओरं गुरुपलीगमन सवते बड़ा पातक है! उसके 
रिषि घोर प्रायश्चित्त करने का नियम बताया गया है। ओर रेसे पातकी, 
के पाप तभी दूर होते है जब वह रोहे की अभि मे तपने से कारू बनी 
इदं खीप्रतिमा का आङ्िगन करके या अपनी जनेन्दिय आदि का उच्छेद्‌ कर 
नेत्ररेष्य दिशा मे चरूते-चरूते शप्यु प्राप्त करते है । निकटसंबन्धवारी खी के साथ 
व्यभिचार के किष भी इसी प्रकार का प्रायधित्त बताया गया है । किन्तु दूसरी 
ओर छच्धं आचार्यो के इस मत का उस्रेख भी किया गया है कि गुरूपल्ली ॐ 
अतिरिक्त अन्य र्यो के साथ अनुचित संबन्ध होने पर महापातक नहीं होता । 
न खीष्वगुरतस्पं पततीस्येके । वणं के अतिरिक्त रक्तसंबन्ध सखी के प्रति यौनाचार 
के पापका निर्णायक जाधार है! ब्रदह्यचयं भंग करने वारे अवको्णा ङे लिएमी 
कठोर प्रायश्चित्त बताया गया है ¦ इन सब उर्रेखों से यह स्पष्ट होता है किच 
की पवित्रता, धमेसूत्र के समाज मे सर्वोपरि थी, किन्तु साथ ही साथ अ्ैतिकता 
स्वाभाविक रूपमे थी । नारीमांके रूपमे पृञ्य भी थी, किन्तुकिसी वस्तुक 
समान केवर भोग की साम्नी भी थी । समाज ओर परिवार के मीतर उसे ङ 
महस्व तो प्राक्च अवश्य था, किन्तु उसके व्यक्ति को कोड विकास की स्वतन्त्रता 
नहीं थी । सख्रीसंबन्ध विषयक नैतिकता के विचाराधिक्यने अवश्यही नारी की 
ग्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया ओर ऊर मिरखाकर उसका वह स्थान नहीं था, जो उसे 
वेदो ओर उपनिषदौ की परम्परा में प्राक्च था। सूत्र के समयमे नारी की इस हीन 
दशा का सख्य कारण था उन्हें निन्दित, अपवित्र, मानने की प्रवृत्ति तथा जद्यचयं 
की रक्ता मे उन्हें शरु समक्षने की धारणा । साथ ही साथ पुतरप्राि मात्र को सुख्य 
आध्यात्मिक रुच्य मानकर विवाह एवं पति पर अश्रित होनेको हीनारी का 
अन्तिम प्रयोजन रहराने से घमंसूत्रकारु की नारी मानवीय अधिकाय से चंचित 
ओर पददक्ति भौ दिखाई देती है, परन्तु सारा दोष धर्मसूनो का नहीं डे। 
धर्म॑सूत्र की मौलिक व्यवस्था मे जच्छाहयां भी ह किन्तु उसष्टी दृष्टि न तो मविष्य 
पर है ओर न अतीत पर, एक के विषय मँ उसकी दृष्टि संचित है ओर दूसरे को 
वह बहुत-ङचं भूा सा रुगता है । यौन विषयक नैतिकता के सन्द से धमंसुत्र- 


कारी वही कदता हभ प्रतीत होताहै जो रोक्सपियर ने कहा है- हे 
सैतिक दुर्गते, त्हारा ही नाम नारी हे ५ अथव महाभारत की तरह चह भी 
यही क्टना चाहता है कि नारी दोषो की खान है, उसको कोई स्वतन्त्रता नहीं 
मिखनी चाहिए : 

न श्चीभ्यः किंचिदन्यत्‌ पापीयस्तरमस्ति वे 1**- 

त्रधारा विषं सर्पो वह्धिरिष्येकतः खियः ॥ 
धर्म्ाखकार्य ते केकर असे के समूचे सहिष्यसे मी यह प्रवृत्ति हमेशा ॐ 
किष जाती है कि नारी ज्र बोलने वारी, अविश्वसनीयः, अविवेकी, धूतं, मूख, 
रोभी, अपवित्र आौर निर्दय होती है, पथभ्रष्ट करने वाटी होती हे । 

नारी के धति यह्‌ अन्याय की दृष्टि जौर नैतिकता का आडम्बरभरा आग्रह 

समाज के एक महव्वपूर्ण, अधिक प्रसावश्चारी ओौर अधिक मानवीयंगको 
चिरकारु के किए पंगु बना देता है ओर वह अपनी सही दिशा भूर जाती है) 
धमं के साथ काम को समन्वय ओर असद्‌ के सद्‌ की ओर प्रयाण का भारतीय 
सन्देश समाज की वतमान मोहनिशा के किए सुमतिदायी सविता है, भावी 
जीवन ङी आशा है । 


--उमेशषचन्द्र पाण्डेय 
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=> 222 45< = 
थ्‌ प्रथमप्रश्ने प्रथमोऽ्यायः 


ॐ वेदो धममूलप्‌ ॥ १ । 
नमो रुद्राय यद्धमशाश्चं गौतसनिर्मितन्‌ | 
क्रियते हरदत्तेन तस्य वृत्तिर्भिताक्चरा ॥ 

कमजन्योऽभ्युदयनिःश्रेयसहेतुरपूरवाख्य आत्मगुगो धमः । तस्य मूलं 
प्रमाणम्‌ । वेदो सच्वव्राह्मणास्मकः । जातावेकवचनम्‌ । चारो वेदा 
ऋभ्यजुःसामातमकास्त एव धमे प्रमाणतर्‌। न योभिप्रव्यक्षं नानुमानं 
नाथौपत्तनि शाक्याद्यागमः । तेन तन्सूखा एवोएनयनाद्यो धमां 
वक्ष्यन्ते न चैत्यवन्द्नके रील्छु्चनादय इयि । धमप्रहणसु पडश्चणम्‌। 
जधमेस्यापि प्रतिषेधास्मको वेद एव मूलम्‌ । निषेधविधयो हि त््य- 
ह्यादौ विषये प्रष्ृत्तं निवतेयन्ति। न च रागद्वेषादिना विषये प्रवृत्त 
स्तता निवत्तयितु शक्यः । यद्यसौ विषयोऽनुष्ितः प्रस्यवायहेतुने स्यादिति 
निषेधविधिरेव प्रव्यवायहेतुतां गमयति ॥ १॥ 

( चारों) वेद धम॑ के मूल ( प्रमाण) ई॥ १॥ 

अथ यच प्रव्यश्चो वेदो मूकभूतो नोपपन्यते तत्र कथम्‌-- 

तद्विदां च स्मृतिशीले ॥ २॥ 

तद्विदां वेदविदां मन्वादोनां या स्पृतिस्तस्रणोतं धमेशाक्लं यच्च 
तेषां शीखमनुष्ठानं ते स्मतिशीरे अस्मदादीनां प्रमाणम्‌ । न च तेषा- 
मनुष्ठानं निमूलं सम्भवति । सम्भवति च वेदिकानारुस्सन्नपाठे वेदानु 
. मव इति । तेषां तु तदानों विद्य मानलेन सम्प्रदायाविच्छेदाच्च बदिका- 
ठुष्ठानं वेदमूरमेव । यथाऽऽहाऽऽपस्वम्बः-- 

तेषामुत्सन्नाः पाठाः प्रयोगदनुसोयन्त इत्ति 1 २॥ 





२ गोतमधमसूत्राणि 


उन (वेदों) केज्ञाताओं (मनु आदि). को स्मरति तथा ( उनके) 
( घर्मानुकूक ) आचरण (मीप्रमाणदै)॥२॥ 


यटि शीलं प्रमाणम्‌ , अतिप्रपङ्गः स्यात्‌ | कथम्‌ , केवकभरद्राजो व्यत्यस्य 
भायं जग्मतुः । वसिष्टश्चश्डालीमश्चमालाम्‌ । प्रजापतिः स्वां दुहितरम्‌ | रामेण 
पितृब्रचनादविचारेण मातुः शिरङ्छिन्नमि्यादि साहसमपि प्रमाणं स्यात्‌ । नेव्याह- 

दष्टो धम॑व्यतिक्रमः साहसं च महताम्‌ ॥ ३ ॥ 

महूतामेतादृशं साहसमपि धर्मव्यतिक्रम एव दशोन तु धमः। 
रागद्वेषनिबन्धनत्वात्‌ ।। ३ ॥ 

महान्‌ पुदषो के साहस कममी ( जैसे प्रजापति द्वारा अप्रनी पुत्रीका 
भोग या परञ्चुराम द्वारा पिता की आज्ञासे माताका शिर काटना आदि ) घमं 
के व्यत्तिक्रमकेस्पमेंदेखा जाताहै॥ ३॥ 


न च तेषामेवंविधं दष्टमित्येतावताऽस्मदादीनामपि प्रसङ्गः । कुतः- 
¢ 
` अवरदोवेल्यात्‌ । ४॥ 
अषरेषामस्मदादोनां दुबख्त्वात्‌ । तथा च श्रयते- 
तेषां तेजोविशेषेण प्रत्यवायो न बिद्यते । 
तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सोद्र्यवरको जनः ॥ इति ।। ४ ॥ 

( इन महापुरषो को अपेक्षा तेज आदिकीदृष्टिसे हम ) अवर कोटि के 
रोगों के दुब होने के कारण ( महापुर्षों के घमेविरुद्ध आचरण को प्रमाण 
मानकर उसका अनुखीकन करना हमारे ल्यि कषटप्रद होगा ) || ४ || 

अथ यत्र दवे विरुद्ध तल्यव्रले प्रमाणे उपनिपतत. । यथाऽतिरात्रे षोडशिनं 
यहाति, नातिरात्रे षोडशिनं खहाति । उदिते जुहोत्यनुदिते जुदोतीति भरुतिः। 
निव्यमभोव्यं केशकीटयावपन्नमिति गोतमः-- 

पक्षिजग्धं गवाघ्रातमवधूतवमवक्चतम्‌ । 
केशकीयावपन्नं च मृदक्षेपेण इष्यति ॥ इति मनुः | 

व्र किं कतव्यम्‌-- 

-तुल्यवतलतविरोधे विकल्पः ५॥ 
तुल्यप्रमाणप्रापितयोरेवंजातीयकयोरथयोर्विंकल्पः । तद्धेदं वेस्यन्य- 
तरस्वीकारः । न समुच्चयोऽसम्भवात्‌ । प्रकषश्रोधने तु श्रुतिस्परति- 


विरोधे स्दरव्य्थौ नाऽऽदरणोयः } अतुस्यबरूत्वात्‌ । अत॒ एव 
जाबालिराह-- “ 


सानुवाद-मिताक्षराव्त्तिसदहितानि ३ 


श्रतिस्सतिषिरोधे तु श्रत्तिरेव गरोयसी | 
अविरोधे सदा कायं स्मतं बेदिकवस्सदा ॥ इति ॥ ५॥। 
दो समानकोटिके प्रमाणो मे विरोध उपस्थित शने पर विकल्प श्येता ह 
( अर्थात्‌ उनमें से किसी एक का अनुसरण करिया जा सकता है । भ्रति ओर 
स्मृति के प्रमाणसमानकोटिके नदीं होते; अतः हनम परस्पर विरोध होने 
पर स्मृति मान्य नहीं होदी ॥ ५॥ ) 
अथेदानीं धर्मान्‌ वक्ष्यननुपनयनपूवंकलात्तेवामुपनयनं तावदाई-- 


उपनयनं ब्रह्मणस्याष्टमे ॥ ६ ॥ 

उपनयनानन्तरमाविनि- ब्राह्मणतपेऽत्र | ब्राह्मणयरहणम्‌ | । ब्राह्यभ- 
रहण तु ब्राह्मणस्य सत एवीपनयन न तूपनयनादिसंस्कारजन्मन्राद्यण्यमिति 
ज्ञापनाथंम्‌ । क्रिच ब्राह्मो न हन्तव्यः} ब्राह्मणा न सुसं पिबेदिति निषे 
धश्रतिरनुपरोतविषये ( या ) न स्यात्‌ । ब्राह्मणस्याष्टमं बषं मुख्यसुपनयन- 
काटः । भ्रथमभाविनो गमोवानादोन्ंस्कासनुल्लङूध्योपनयनं व्याचक्षा- 
णस्तस्य प्राधात्यं दरयत्ति। तेन देवानुपपत््या गभौधानदिरकरणेऽप्युप- 
नयनं भवति । तस्याकरणे तु विवाहादिष्वनधिक्रार इति सिद्धम्‌ ॥ ६॥ 

ब्राह्मण का उपनयन संस्कार आव्वं वषं मे होना चाहिये ॥ £ ॥ 


- नवमे पश्चमे वा काम्यम्‌ ॥ ७ ॥ 
कामनिमित्तं काम्यम्‌ । तन्नवमे पच्चमे वा भवति । नमे तेजसा 
ममित्यापस्तम्बः । 


त्रह्मवचंसक्रामस्य कार्यो विप्रस्य पञ्चमे ! इति मनुः ॥ ७ ॥ 
( तेज की कासना से) नवया ( ब्रह्मवचस्‌ की इच्छासे) पँचवे वषमे 
इच्छानुकूरू ( ब्राह्मण का उपनयन संस्कार करना चादि ) ॥ ७ ॥ 
(८) (^~ + रे (क 
-गर्भादिः संख्या वर्षाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
वणां संख्या गभौदिरेव भवति । न जननादिः ॥ ८ ॥ 


( उपनयन कार के) वषो की गिनती ग्भ॑काक से करनी चाहिए 
( जन्म के समयसे नही)||८\ 


तददितीयं जन्म ॥ ९॥ 


तदुपतयनं द्वितीयं जन्म । अचास्य साता सावित्रो पिता स्वाचःयेः। 
तेन दिजन्मत्वसिद्धिः । ९॥ 


ट गोतमधमसूत्राम 


वह { उपनयन स्स्कार ) दस अन्म होता है| ( इसमे दारा उपनीतं 
व्यक्ति द्विज कहा जाता है ) | ९॥ 


तद्यस्मारप आचायः | २०} 
तदुपनयनं पितुरभावे यस्मप्पुहषाद्धवति स आचायः ।॥ १० ॥ 
वह ( उपनयन संस्कार के समय का दुरा जन्म ) जिस पुरुष द्वस होता 
ह वह आचार्यं कहलाता है |} १० ॥ 
न दु केवलादुपनयनात्‌ । कस्मात्त्हि-- 
 वेदायुदचनाच ॥ १२१ ॥ 
अुवचनमध्यापननत्‌ । अत्र मनुः-- 
उपनीय तु यः शिष्यं बेद्‌मध्यापयें 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते \ 
( उपनयन के उपरान्त बालक को) वेद का अध्यापन करने से गीः 
( अध्यापन करने वाला आचाय कहलाता है ) |¦ ११॥ 


एकादशदगद श्यः; चस््रियवरययःः ॥ {२ 
नित्योऽयमनयोः कल्पः । काम्यस्तु मनुना दशितः 
राज्ञो बलार्थिनः षष्ठे वैदयस्याथ्थिनोऽषरमे !! इति ।। ९२ ॥ 
( गर्म॑कारु से ) ग्यारहवें ओर सोलह वषं मे ८ क्रमशः ) हइश्चिय ओर 
वेश्य का ( उपनयन संस्कार करना चादिए ) ॥ १२॥ 
अथाऽस्पल्रल्पानाह- 
मा षोडशाद्‌ ब्राह्मणशस्यापतिता सावित्री ॥ १३॥ 
अभिविधाचाकारः । आ षोडशाद्रषाद्‌ बराह्मणस्य सावित्यपत्तितताऽ- 
प्रच्युता । साचित्रीशब्देन तदुपदेशनिमिन्तमुपनयनं रक्ष्यते । तद्पमयनस्यः 
कर इत्यथः ।| १३ ॥ 
सोरहवं षष तकं ब्राह्मण के लिए सावित्री च्युत नदीं हेती ८ उस्र समय तक 
सावित्री मंत्र के उपदेश का अर्थात्‌ उपनयन की अवधि रहती है ) ॥ १३ ॥ 


दराविंशते राजन्यस्य दयधिकाया वेश्यस्य ॥ १४ \ 
उभयत्राप्याङ्तुबतते । पूरणप्रत्ययस्य छोपो द्रष्टव्यः । आ ह्व्विंशा- 
दषाद्राजन्यस्याऽऽचतुविशाद्रश्यस्यापतिता सादिन्नी ॥ १४ ॥। 
बास बं तुक श्चत्रिय की ओर उससे दौ बषं अधिक अर्थात्‌ चोबीसवें 
वषं तकर वेश्य की ( सावित्री च्युत नदीं होती ) ॥ १४॥ 


[ + 


द्‌ द्िजः। 
द 
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सानुवाद-मिताक्षराधृत्तिसहितानि ५ 


मौञ्धीठयःमोर्वासोञ्यो मेखलाः करमेण ॥ १५ ॥ 
मुञ्धेः दभषिरोषस्द्विकांसो मोञ्धी । सुकौऽरण्योषधिविशेषः। ( सर- 
रीति द्रविडभाषायाम्‌) | तद्विकार मौर्वा । उया चासौ मर्व चेति कम- 


धार्यः । उ्याशब्देन धनुषो प्यति र्यात्‌ } सत्री सृत्रविकारः। एता 
वणक्रमेण मेखडा भवन्ति ।। १५ |) 

( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैद्य के ण्ट) क्रमशः मूँज, मोर्वा घास्तकी बनी 
हुई धनुष की डोरी ओर सूत की मेखल ( होती है >) ॥ १५ ॥ 

कष्णरुश्बस्ताजिनानि ॥ १६ ॥ 

कृष्णः कृष्णसगरः । ररर्विन्दुमान्मरगः । बस्तर क्ागः । एतेषासजिना- 
व्युत्तरोयाणि क्रमेण । अलिनं स्वेवोत्तरं धारयेदिव्यापस्तम्बीये 
दरोनात्‌ ॥ १६॥ 

( इन तीनो वर्णो के क्रमशः ) काके मृग के चमं का, घन्वे वाले सरु मृग 
के चमं का ओर बकरे के चमं का अजिन ( उत्तरीय ) होता है) १६॥। 


वासांसि शाशक्तौसचीरङतपाः सर्वेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 


शणविकारः शाणः । श्ुमाऽतसीःतद्धिकारः क्षौमम्‌ । शेतपट इत्यन्ये । 
दभादिनिमितं वीरम्‌ । उर्गोनिर्भिततः कम्बलः कुतपः । चत्वायंतानि 
वासांसि सवषाम्‌ ॥ १५७ ॥ 


सन के, अतसी के, दमं आदि दवाय निर्मित पएवं उन-के वने हुए कम्ब 


( कुतप )- ये ( चारो ) वस्र समी के ( ब्राह्मण, क्षन्निय एवं वेदय सभी वर्णों 
के ब्रह्मचार्य के ) हेते है ।। १७ ॥। 


कृप दाऽवेदतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
अविकृतं कापाक्षं वासः सपाप । ` हुसुम्भादिरागद्रभ्यबणान्तरकरल्पनं 
विदतिस्तद्रहितम्‌ । १८.॥ 


अथवा विना रंगा हुमा. दई का व्ल ( समी द्विजाति बरह्मचारिय। के ल्यि 
होना चाहिए ) ॥ १८ ॥ 


अनुमतान्याह - 
कृपायपष्येके ॥ १९ ॥ 
एके स्वाचायीः कपायेण रक्तमपि धायं मन्यन्ते ॥ १९॥ 


कुछ आचार्यो का विचार है कि गआ रंग का वल्ल भी (ब्रह्मचारी 
पहन सकता है ) ॥ १९॥। 


६ गोतमधमेसूत्राणि 
तत्रापि नियमः- 


वाकं ब्राह्मणस्य माञ्चिष्ठहारिदरे इतरयोः ॥ २० ॥ 
वक्षकषायेण रक्तं बाक्षेन्‌ । तदूव्राह्मणस्य । मञ्जिष्ठया रक्तं मा्जिपठम्‌ ¦ 
हरिद्रया रक्तं हारिद्रम्‌ । ते इतरयोः । क्षसियवेदययोरिति यावत्‌ ।। २०॥ 
ब्राह्मण ( वणं के ब्रह्मचारी ) का व्र वृश्च केक्षायसे रंगा हा (होना 
चाहिए ) ओर शेष दोनों वणो ( क्षत्रिय ओर वेश्य वर्णो के ब्रह्मचारियों) का 
मेजीटी ओर हल्दीसे रंगा हुआ ( होना चाष ) ॥ २०॥ 


बैल्वपालाशौ ब्र्षणदण्डो ॥ २१ ॥ 
वैल्वः पाखाशो ब! ब्राह्मणस्य दण्डो न पुनः समुचितो ।। २१॥ 
ब्राह्मण (वणंके ब्रह्मचारी) का दण्ड व्रिल्वे या पलश्च का होना 
चाहिए ।। २१॥ 
दश्वत्थपेलवौ शेषे ॥ २२ ॥ 
पोटुवरक्षविशेषः । उता ८ ? ) उता इति प्रसिद्धः । शेषे क्ष स्ियचैदय- 
विषये । २२॥ 


रोष ( क्षत्रिय ओर वेश्य ब्रक्मचारियों ) के दश्ड पीपर यापीुका होना 

चाहिए ।॥ २२॥ 
यज्ञियो वा सर्वेषाम्‌ ॥ २३ ॥ 

सबषामुक्ताछाभे यज्ञियो यज्ञियवृक्षो बा दण्डः स्यात्‌ | २३॥ 

अथवा ( उल्निखित इक्षो के दण्ड न मिलने पर्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य ) 
सभी ब्क्मचासियों के दण्ड क्रिसो यक्ञिय (यज्ञ मे प्रयुज्य) इश्च के दहो 
सकते द ॥ २३ ॥ 

अपीडिता युपवक्राः सशल्काः ।। २४ ॥ 

अपोडिताः कोटादिभिरदुषिताः । यूपवक्रा युपवद्मर वक्राः ) सशल्क। 

ससवचः । एवंविधा दण्डाः सर्वेषाम्‌ ॥ २४ ॥ . 


( दण्ड ) कीड़ों आदि से भक्षत, यूप ( यज्ञ के खट) की तरह ऊपर वक्र 
समोर छाल से युक्त होना चाहिए ॥ २४ ॥ 
मूधललाटनासाग्रप्रमाखाः ॥ २५॥ 
यथासंख्यमत्रेष्यते । सृधध्रमाणो ब्राह्यणस्य दण्डः । ख्लाटाबधि 
ल्नियस्य । नासावधिकवरयस्येति ॥ २५॥] 
( ब्राहमण, क्षङिय ओर वैश्य के दण्ड रस्बाई मे) वणक्रमानुस्तार सिर 


सानुवाद्‌-मिताक्षरावरृत्तिसहितानि ७ 
तक, छ्लाट तक ओर नासिका के अग्रमाग तक के होने चादिए ॥ २५॥ 


युण्डजटिलशिखाजटथ ॥ २६ ॥ 


अत्र न यथासंख्यम्‌ । मुण्डा टुप्रसवकेशाः। जटिलाः केशधारिणः। 
जटा केशसंहतिः। िखामप्रेव जटा येषां ते शिखाजटाः । सगषामयं 
सामान्यधमेः । छन्दोगपेक्षया मुण्डशब्दमहणम्‌ ॥ २६ ॥ 

( ब्रह्मचारो ) समी केश मुडाये रखे, या जग धारण करे अथवा केवर 
शिखाकोदह्ीनयकेस्पमें र्खे ॥ २६॥ 


द्व्यदस्तशेदुच्छिष्टोऽनिधायाऽऽच मेत ॥ २७ ॥ 


सू्रपुरोषयोः कम, भोजनादि  चोच्छिष्टत्वनिमित्तप्‌ । द्रव्यहस्त 
सन्नुच्छिष्टश्चत्तद्‌ द्रव्यमनिधायाऽऽचामेत्‌ । उच्छिष्टः सन्‌ द्रव्यहस्तश्चेद्‌ 
द्रव्यं निधायाऽऽचामेत्‌ । तथा च मतुः- 
उच्छिष्टेन तु संस्प्रःटो द्रऽ्यहस्तः कथंचन । 
अनिधायैव तदुद्रह्यमा चान्तः ज्ुचितामियात्‌ ।॥ इति । 
किंच भक्ष्यमोव्यादिद्रभ्यविषये तद्‌ द्रवयं निधायेव मूत्रपुरीषयोः कमं 


कृत्वा पुनस्तसात्रं निधायाऽऽचामेत्‌ । वश्बदण्डादिविषये त्वनिधायेवाऽऽ- 
चामेत्‌ ॥ २५] 


यदि हाथमे ( को ) वेस्तु व्यि हूए ही मूत्र, पुरीष करे या भोजन करने 
के उपरान्त जूडा हुभादहोतोउस (हाथमे ली हू वस्तु) को अलग रखे बिना 
( अनिधाय ) आचमन करे । ।। २७॥ 

दूसरा भर्थ--यदि (पूर्वोक्त प्रकार से) उच्छिष्ट ( अपवित्र याजा) 
होते हुए किंसीव्स्तु कोदह्ाथ मेले तो उसे अल्ग रखकर ( निधाय) 
आचमन करे । 

तीसरा अथं--यदि कोई खाने योग्य व्स्तुहाथमेंदहोतो उसे अङ्ग रख- 
कर मूत्र, पुरीष कमं करे ओर तव आचमन करे | 


अथ द्रव्यशुद्धिरव्यते-- 
द्रव्यशुद्धिः परिमाजनप्रदाहतक्षण निर्णेजनानि तैजसमातिंक- 
दारवतान्तवानाप्‌ ॥ २८ ॥ 
तैजसादीनां द्रव्याणां यथाक्रमं परिमाजनादिश्ुद्धयः। चैजसं 


कास्यादि । मार्विक सृन्मयादि । दारवं द्ार्मयादि । तान्तवं तन्तुमयादि । 
तेषां क्रमेण परिमाजेनम्‌ । तत्र सस्मना कांस्यस्य । शक्ता सौवणराज्- 


# ६ ॥ गो ५ ५ त = क 
< । ` यौतसध्ससूत्रणि - 


शे भा कय भु शा हा कम [= (5 द (न 
तेस: । आास्छ्म्‌ दद्भ्यः | इद युचः दलत्ानाम्‌ । तेजस [सदसदा 
न ह न ८ (अ व नं ॥ क आन वि > वद # + + र ई. (४ गु 
भस्म्राद्‌ थारा चणय; । रङस्थल्याचण्डलसा)दरप्द्ठानासक्छद्न पच्छः य 
८ प य ५५१५५ ८: श~ स्‌ कान्तो ७५४ म ० शकन्न ५3 शणम्‌, ^ शतन भू कैन ण ५ 
{नाक्धप्यकविशतद्त्वा. आर सदुः । सतकन प्रदहः । ष्ट 

ध ७ {~ व त श्म) न ४ 
सह्‌ वणलन्दरपान्तयशु) - स्य्तथचधा दडः दलनम्‌ ¦ इद स्यशरा( 

(य प ५ 
पु्हूताना्‌ । जत्र 5 सदः | 
सदसः पुरः = श्रि 
¦ सयू =दः द्रस्तु तश्र {णतं 
। : ष [क 
- संस्पृष्टं चैष शुध्येत दनदेन छन्मयम }। इति । 


दारवाणां तक्षणशच्छ्दधिः । इदममेध्यादिवादितानाय्‌ | अन्यच प्रोक्ष 
णग्रह्वठनःष्द्‌ । तन्त्या नणजनाच्छुद्धः |. दद्‌ - रपदादू पतनम्‌ । 
मरादिदुषितानां धावनं तन्माच्रच्छेदनं बा ¦ स्पदादूषवाना वहूनां 
ग्रोक्षणाख््द्धिरिति ¦} २८ ॥ 9 


क्रमशः मोँजनेपे, आगमे तपने, कायने ओर धोने से ( कसि गदि ) 
धातुके, मिद्धीके, लकड़ी के भौर सूतसे निमित वस्वुभंकी.( जो उच्छ से 
दूषित हु दौ } शुद्धि देती ह २८ 


तेजसवदुपलम णिशह््ुक्ानाम्‌ 
उपटादौनां तैद सवच्छुद्धिः परिभाजनमिति ॥ २६ ॥ 
घातुके पदार्था कोौ शुद्धि के समान दी उपर ( पत्थर } के पदाथः मणि 
सुदि 


शद्ध ओर सक्ता की मी ( शुद्धि परिमाजंन द्वारा होती है } ॥ २६ । 
द्स्वदस्थिभू्योः ¦} २० 

` अस्थि दहरतदृन्दःदि । भूमिय दादि । ` नयोदरवन्छुद्धिस्तक्षणरितनि 
 दारववदिषि वक्तञ्ये दास्दित्ति निर्दृशाद्धिक्लारस्य च ज्ुद्धिर्विकारिणोऽपि 
स्वं दुद्धःरल्यच्छ्सय |¦ ३८ । 

काठसे बनी ददै ब््ुथोकी शुद्धि के समान दी हाथीर्दति से बनी 
वस्तुओं ओर (षर के मीतर की) भूमि कीमौ शुद्धि काघ्नेयाखोदने से 
हेतीहै।॥३०॥ | 


के 


आवपनं च भूमेः ॥ ३१६. 
आवपनमन्यत्त जानो परजमधिका जुद्धिभूसः 
` ` अत्रि वासष्ठः 
र खननाहहनादद्भिर्गाभिराक्रम्णेन च } ` ` ९ 
चतुभिः सुष्यते भूमिः परच्चमात्तपरेपनात्‌ ॥ इति ॥ ३१॥ 





५ ~. 


सानुबाद-मिताक्षरा्त्तिसदहितानि 


ओर दुक्तरे स्थान से मी खाकर ( पहले शुद्धि के क्एि खोदी गई भूमि 
गि ) भरने से भूमि की ओर मी सधिकश्युद्धि होती है ॥ ३१ ॥ 


चेरवद्रज्जविदलचमंशाम्‌ \ २२ ॥ 
विदलं वेत्रवेणबिदखादिनि्ितम्‌ | पिच्छनिर्सितमप्यन्ये । रञज्वादीनां 
तयाणां चेलवद्रख्बच्छुद्धिनिणजनमिति । पेटीनसिस्तु- 


रऽ्जुविद्र्चमणामसुशयस्परष्टानां भरोश्चणच्छुद्धिरिति ! ३२॥ 


वस्त्र की शुद्धिके समानद्ी रस्ीकी, बतसेबने हुए (ओर पिच्छसे 
निर्मित ) पदार्थं की ( शुद्धि धोने से होती है) ३२॥ 


उत्सम्‌ वाञत्यन्तापहतानाम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


इद्‌ वासिष्ठेन समानविषयं मद्यमून्पुरोषरित्यादिना । वाशब्दः पक्ष- 
व्यावृत्तौ ॥ ३३ ॥ 


अथवा ( मूत्र, पुरीष नादि से.) अत्यन्त दूषित हो गये हौ तो. उन पदाथ 
कास्यागकर देना चाहिए )। ३३॥ 


प्राङ्युख उदङ्युखो वा शोचमारमेत ॥ २४ ॥ 
छाती विकल्प आरसेतेति वचनात्पादप्रक्षारनप्रभत्तिदिङ्नियमः। 
आपस्तम्बस्तु प्रत्यक्पादावनेजनयिस्याह-। शोचम्रहणमाचमंन एव सा 
भूनभूधपुरोषारिसौचेऽपि दिडनियमज्ञापनाथम्‌ ॥ ३४ ॥ 
( पादप्रक्षाखन आदि भाचमन जैसे) शौच कमं पूवं की ओर मुख करके 
अथवा उत्तर की ओर सुख करके करना चाहिए ।। ३४ |, 


शुचौ देश आसीनो दक्षिणं बाह जान्वन्तरा इत्वा 
यज्ञोपवीत्यामरिबन्धनात्वाणी प्रज्ञाल्य वाग्यतो हदयस्प्रश्ि- 
शवतुघाऽप आचामेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इदमेकं वाक्यम । आचमनकारे शुचो देशोऽचुपदत आसान इत्युपर- 
क्षणमासीनरस््तिष्ठन्‌ प्रह्नो वेति । जान्बन्तरा जानुनोमेध्ये दक्षिणवाहं 
करत्वा । दक्षिणं वाःस्ित्यक्तस्वाद्रायहस्तस्यः नावदयंमावः। यज्ञोपवीतीति 
पूर स्वस्थानस्थमपि यथास्थाननिवेशनाथंत्‌ । अथवोत्तरोयविन्यासाथम्‌। 
तथा चाऽऽपस्तभ्बः--डपासते गरूणां वृद्धानामतिथोनां होये जप्यकसमंणि 
भोजन आचमने स्वाध्याये च यज्ञोपवीतौ स्यादपि वा सूत्रमेबोपवीताथ 
इति| आमणिवन्धदेमन्शेयरसि मणिबध्यत आ तस्म्रात्पाणी प्रक्षाल्य । 


१ गौतमधमेसूत्राणि 


वाग्यतः शब्द मङ्कुवन्‌ । हदयस्परशषः परिमाणाथंमिद्‌ं यावस्यः पोता हृदयं 
स्पृशन्ति यासु माषो मञज्ति तावतोरप आचामेत्तिश्वतुभी । यत्र मन्त्रव- 
द्‌ाचमनं विहितं तत्र तेन सह्‌ चतुः । अन्यत्र त्रिरिति विकल्पः ।। ३५॥ 

( आचमन करते समय ) पवित्र स्थान पर्‌ बेठक्रर, दाहिनी बह को दोनों 
घुखनों के बीच मे करके, यज्ञोपवीत को यथास्थान रखकर, कलाई तक हार्थो को 
धोकर ओर मौन होकर तीन चार बार इतने जल से आचमन करे, नितना 


जल ( पीने पर ) हृदय तक पर्हच सके ॥ ३५ ॥ 


दिः परिमृल्यते ॥ ३६ ॥ 
प्रतियोगं सोदकेन पाणिनौष्ठयोः परिमाजनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्र्येक वार दोनो ओरौ को हाथ मे जल लेकर पडे | ३६ ॥ 
पादौ चाम्यक्ेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
चकाराच्छिरश्च )) ३७॥ 
दोनों पैरों ( ओर शिर ) पर जल दविंडके } २७ ॥। 


खानि चोपस्परेच्छीषण्यानि ॥ ३८ ॥ 
शोषं भवानि शोषेण्यानि । शिरोभवानोति यावत्‌ । खानोद्द्ियाणि । 
तान्युपस्परशेत्‌ । अत्र चकारः प्रतीन्द्रियोपस्पश्च नाथः ।। ३८ ॥ 
शिर की इन्द्रो (ने, कान, मुख, नासिका-छिद्रौ) मे प्रत्येक का 
स्पशं करे ॥ ३८ ॥ 
¢ 
मूधान च दद्यात्‌ ॥ ३९ ॥ 
चक्रारान्नाभौ मूधनि च सवोभिर्डगुखोभि सपस्परोदित्यथंः ॥ १९ ॥ 
( नाभि ओर ) सिर का सभी अंगुलियों से यशं करे ॥ ३९ ॥ 
सुप्सवा युक्त्वा चुत्ा च पुनः ॥ ४० ॥ 
स्रापादिनिभित्ते पुनर्दिराचामेदिति याघत्‌ ।। ४० ॥ 
सोने, मौजन करने ओर छीकने के बाद दो बार आचमन करना 
चाहिए ॥ ४० ॥ 


दन्तरिलिष्टषु दन्तवदन्यत्र जिह्वामिमशनात्‌॥ ४१॥ 
द्न्तरिख्ष्टेषूच्छिष्टक्पेषु जिहामि परनादस्यत्र दन्तवन्नाद्युचि- 
स्वम्‌ ॥ ४१॥ 
दवो के बीच अटके हुए भोजनके उच्छिष्ट कर्णोमें जीभसे न्क 
जा सकने वाके उन्छिष्टकण दतो के सप्रान दही अपवित्र नहीं हेते ॥ ४१ ॥ 


सानुवाद्-मिताक्षरावृत्तिसहिताभमि ' १९ 


तत्ापि- 
प्रक्च्युतेरित्येके ॥ ४२॥ 
सत्यपि जिहाभिमश्चने याबज्ञेपाः स्वस्थानान्न च्यवन्ते ताबन्ना- 
शुचित्वमिति ॥ ४२॥ 
कुछ विद्वानों के मतसेदतिंमे अके हुए उच्छिष्ट कण जीभमसे द्वुए 
जाने योग्य होने पर भी दातं से गिरने के पूवं तक अपवित्र नहीं होते ॥ ४२॥ 


च्युतेष्वास्चाववद्ि द्यान्निगिरन्नेव तच्छुचिः ॥ ४३ ॥ 


आसखाव आस्यजखम्‌ । निगरणमन्तःधरवेशनन्‌ । च्युतेषु निगिरन्नेवत- 
चछ्ुचिरिति वक्तव्य आसखावघद्धिद्यादिति वचनमासरावे च निगरणारैव 
शुचिरिति सुचनाथम्‌ ॥ ४३॥ 

( दति मे अट्के हुए अच्छिष्टकणके) दतां से निकलने पर उन्दै गर 
के समान समञ्चना चाहिए, ओर उनको निगलने से दी शुदि होती है ।॥ ४३॥ 


न यख्या विप्रष उच्छिष्टं छवंन्ति । न चेद निपतन्ति ॥४४॥ 
मुखे भवा मुख्याः । बिप्रष आसावविन्दवः । भूम्यादिषु पतिता 
नोच्छ्ष्टतां नयन्ति ॥ ४४ ॥ 
मुख के खार कीनबँदे ( गिरने पर किसी पदाथंको, जटा या अश्युद्ध नीं 
बनातीं | शरीर के किसी अंग पर गिरतीदहै तोभी उमे उच्छिष्ट नौ करती 
द || *४४ ॥ 
लेपगन्धापकरषंशं शौचममेध्यस्य | ४५ ॥ 
वसा शुशूमसड्रज्जा मूत्रविटकणविण्नखाः । 
ठेष्माश्र दुषिका स्वेदो द्वादशैते नृणां मलाः ॥ इति मनुः । 
एतस्सवममेध्यशब्देन विवक्ठितम्‌ । अस्य यावता गन्धो केपश्चाप- 
कृष्यतेऽपनोयते वता शोचभिति । नत्र यस्य मस्य गन्धमात्रं तस्य 
तद्‌ पकर्षणम्‌ । यस्य गन्धो छेपश्च तस्य तदुभयापकषणम्‌ ।। ४५॥ 


शरीर के मँ ( से दूषित पदाथ ) की शुद्धि उनके लेप ओर गन्धको 
दूर करने से होती है ॥ ४५॥ 


तदद्धिः पूव मृदा च ॥ ४६ ॥ 
तत्पूवें गन्धवन्मलापकषणसमद्धिलपगन्धवन्मलापकषणं मृदा चाद्धि- 
शेति । इद हस्तपादादैरमेध्यलिप्तस्य शौचम्‌ । तेजसादिषु विशेषस्य पृव- 
मुक्तत्वात्‌ ।। ४६ \। 


१२ ` गौतमधमसुत्राणि 


तव पहले ( गन्धवाले मरू को) जल से र (गन्ध तथा खेप वाके 
मल को) मिद्धी एवं जवसे दूरङ्िया जाता है।.५६॥ 


भूत्रधुरीपस्नेह विसंघनाभ्यवहारसंयोगेषु च ॥ ४७ ॥ 
चकारः पूर्वाक्तसमुच्चये । स्नेहो रेतः! मूत्रपुरोषर्नेहानां विखंसनं 
निरसनम्‌ । अभ्यवहारमव्यवहायद्रव्यं तेन संयोगः । एषु निमित्त 
पूचेवन्खदा चाद्भिः शौचमिति ॥ ४७॥। 
मूत्र, पुरीष भौर वीयंके व्याग से तथा व्यवहार मेन लाई जानेवाखी 
दूषित चस्तृभो के संयोग से होनेवारी अष्ुदधि पूर्वोक्त विधिसे अर्थात्‌ मिद्धी 
ओर जरसे दूर होती है ॥ ४७॥ | 


यत्र चाऽऽम्नायो विदध्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 

यत्र दिषये यच्छौचमाम्नाये विदभ्यात्तत्र तदेव भवति । यथा 
चमसानासुच्छिष्टख्पामां माश्नीखोयाद्धिः प्रक्षाखनमिति ।। ४८ ॥ 

वेद मे जिस विषय मनँ जेसी शुद्धि का विधान किया गया है उसी- विघि 
से शुद्धि करनी चादिएर ॥ ५८ ॥ 

अथ गुरूपसदनविधिः- , 

पारिना सव्यञुपसंगृ्यानङ्ष्टमधीहि भो इत्यामन्तरधेद्‌ गुरं 

तत्र चज्ञुसनः-प्राणोपस्पशनं दर्भैः । ४९ ॥ 

पाणिना स्वेन दक्षिणेन । सत्यमिति बिशेषग्रहणाहक्षिणेनेति गम्यते । 
गुरोः सभ्यं पाद्मनङु्मङ्गठवजं गृहोतवाऽशरीहि मो इति गुरमामन्तर- 
येत्‌ । पत्र गुरौ सनश्चक्युषी च निधायाबहितः स्यादिति । प्राणाः शोष- 
ण्यानीन्द्रियाणि । तेषामात्मीयानासाचमनोक्तक्रमेण दभहपस्पशंनं कतेव्यं 
माणवकेन ॥ ४९॥ . "नि । 


ब्रह्मचारी अपने दाहिने हाथ से (गुरुके) बायं पैर को अंगूढा छोडते हुए 
पकडे भौर (अधीहि भोः (श्रीमन्‌ , सुनने पदे) एेसा कहकर गुर को आमन्त्रित 


करे} वहां गुरु की ओर अपने नेत्र एवं मन लगाकर प्राणों (सिर कौ इन्द्रियो) 
कावुश से खशं करे ॥ ४९॥ 


प्राखायामाष्वयः पञ्चदशसात्राः ॥ =०॥ 
कायां इत्ति शेषः । जानुपार्वतः परिमरञ्य चरुटिमेकां कुयौत्सैका 


मात्रा । ताः पृ्धदश पूयन्ते यावता काङेन तावन्तं कालं प्राणवायुं 
धारयेत्स एकः प्राणायामः । ते अधः कायः । 
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मञुः- सव्याहृतिकां सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह 
रिः पठेद्ायतप्राणः प्राणायामः स उच्छते । इति ॥ ५० |) 

पन्द्रह मात्रा ( समय तक) का प्राणायाम करना चाहिए । (शुयनोंकी 
बगरू से सटाकर एक बार चुटकी बजनेमे जो समय लगता है वह एकं मात्रा 
काकार होता है। ५० ॥ 

प्राक्हूलेष्वासनं च ।॥ ५१ ॥ 

प्रागग्रेषु दमेष्वासनं च क्रासर्छतञ्यभिति शेषः ॥ ५१॥ 

जिनके भअग्रभाग पूवं की सोर हो रेसे कुशो को आसन .बनाना 
चाहिए ॥ ५१ ॥ 

पूरा व्याहृतयः पञ्च सत्यान्ताः ॥ ५२॥ 
ठ्याहृतिसाम भूभु वः स्वः सव्यं पुरुष दप्ति पच्छ । अत्र तु पुरुष- 


उयाहृतिश्वतुर्थी सत्यग्याहतिः पच्चमी वक्तव्या । दाश्च प्रत्येक प्रणवपुव 
वक्तव्याः || ५२ | 


( प्रत्येक के ) पहले ॐ जोड़कर सत्यम्‌ तक ( भूः, युवः, श्स्वः, पुरषं 
ओर सस्यम्‌ ) पँच व्याहुतियाँ होती है । ५२ ॥ 

` गुरोः पादोपसंग्रहणं प्रातः ।! ५२ ॥ 
अहरहः प्रातगसेः पादोपसंग्रहणं कार्यम्‌! 
मनुः--ज्यस्यस्तपाणिना कायसुपसंघहणं गुरोः । 

सव्येन सव्यः स्प्रष्टव्यो दक्षिणेन तु दक्षिणः ।\ इति ॥ ५३ ॥ 

प्रतिदिन प्रातकाल गुर का चरण दूना चाहिए । ५३ ॥ 

्रह्मासुवचने चाऽऽदयन्तयोः ॥ ५४ ॥ 


बरह्म वेदः । अनुदचनमध्यापनम्‌ । तत्राऽऽयन्तयोश्च शुरुपादोप- 
संग्रहणं कायैम्‌ ॥ ५४ ॥ 


वेद का पाठ होने पर ( पाठ आरम्भ होने के ) पले भौर अन्त मेँ गुरु 
का चरण दुये |¦ ५४ ॥ 
अनुज्ञात उपविशेत्‌ प्राङ्खो दक्षिणतः शिष्य उदड्छखो 
वा 1 ५५॥ 


आचा्यणानुज्ञातस्तदक्षिणततः अआङयुख उदङ्मुखो वोपविरशेत्‌ । 
कायौनुगुणो विकल्पः» ॥ ५५ ॥ 


९४ गौतमधमेसूत्राणि 


आचाय॑की आज्ञा पाकर ( व्रह्मचारी ) उनकी दाहिनी भर पूवं की 
ओर मुख करके अथवा उत्तर की ओर मुख करके बेटे ।। ५५ ॥ 


सावित्री चानुवचनय्‌ ॥ ५६ ॥ 
तत्सवितुर्वरेण्यमिच्येषा नत्वन्या सवितृदेवत्या । सा वाऽनुवरचनं 
प्रत्यध्ययनं पठनीयेति ॥ ५६ ॥ 
प्रतिदिन के अध्ययन के समय सावित्री मन्त्र का ( (ॐ तस्सविुवरेण्य 
भगा देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌" सवित्र देवता के इसी मन्धका 
किसी दूसरे मन्त्र का नहीं ) उच्चारण करे ॥ ५६ ॥ 
श्रादितो ब्रह्मण आदाने ॥ ५७ ॥ 
पाणिना सन्यमुपसंगृह्यत्यारि साकित्यनुव वनान्तं यदुक्तं तदिद्‌ 
बरह्मणो वेदस्य गुरोः सकाशाद्‌ादित आदानकाङे कतव्यम्‌ । उपनयना- 
दनन्तरं साकित्युपदेशकारे च, प्रव्यहं तु तत्र चश्षुमेनसस्वम्‌ । प्रातरध्य- 
यनाद्न्तयोश्च गुरोः पादोपसंमरहणमनुन्ञातोपवेशनं च कतेव्यम्‌ || ५७ ॥ 
गुखुसेवेदकाज्ञान ग्रहण कर्ते समय (गुरुके बाये पैर को दानि 
दाथसेद्कूने से ठेकर सावित्री मन्त्र के उच्चारण तक के पूर्वोक्त कायं } आरम्भ 
से करना चाहिए ॥ ५७॥ 
ॐ कारोऽन्यत्रापि ॥ ५८ ॥ 
सावित्रयतुव चनादन्यवरपयोकारो वक्तञ्यः | प्रत्यहमभ्ययनकाढ 
इत्यथः [| ५८ | 
( साविच्री मन्त्र के उच्चारण के साथ ॐ का उच्चारण करने के अतिरिक्त ) 
अन्यत्र ( प्रतिदिन अध्ययन के समय ) ॐ का उच्चारण करना चाहिए ॥ ५८ ॥ 


अन्तरागमने पुनरुपसदनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गुरोः शिष्यस्य च मध्ये गमनमन्तरागमनम्‌ । यस्य कस्याप्यन्तरा- 
गमने पुनरूपसदनं कतेग्यम्‌ । पाणिना सब्यमित्याद्योकारेऽन्यत्रापीत्यन्त- 
मुपसदनम्‌ ।। ५९ ॥ 
( गुर ओर चिष्यके) बीचमे किसीभीप्राणीके आ जाने पर पुनः गुर 
के चरण स्पशं ( आदि पूर्वोक्तं क्म ) करने होते द ॥ ५९॥ 


शधनङ्कलक्पंमण्डकमाजांसां तयहयुषवासो विप्रवासथ ॥ ६०॥ 
शवादीनामन्तरागमने श्रयहमुपवासो बिपरासश्च कतेन्यः। विप्रवास 
आचायेक्कखादन्यत्र बासः। मनस्त-- 
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पञ्चमण्डूकमाजीरश्चसपेनक्ुरेषु । च । 
स्तरागमने विद्यादनध्यायमहर्मिंशम्‌ ।। इति । 
तद्धारणाध्ययनविषयम्‌ । गोत्तमोयं तु ्रहणाध्ययनविषयम्‌ ।। ६० ॥ 
कुन्ता, नेवला साँप, मेदक ओर च्ज्ञी के (रुस् ओरश्चिष्यके बीचमे) 
आ जाने पर शिष्य तीन दिन उपवास करे भौर गुल से प्रथक्‌ निवास 
करे | ६० ॥। 
प्राणयामा घरतप्राशनं चेतरेषाप्‌ ॥ ६१ ॥ 

इतरेषां शादिन्यतिरि क्तानां प्यादीनामन्तरागमने प्राणायामाख्मयः 
कायौ घृतप्राशनं च कायैम्‌ । एतत्सवं शिष्यस्य प्रायधित्तं न गुरोः; उभ 
योरिव्यपरे ।॥ ६१॥ 

( उपयुक्त प्राणियों के अतिरिक्त ) अन्य पशुओं के गुर भौर शिष्य के 
बीच मे आने पर शिष्य ( तीन ) प्राणयाम करे ओर षी खावे। ( कुछ शास्र. 
कारों के मतानुसार यह प्रायश्ित्त रुरु ओर शिष्य दोनों को हीकरना 
चाहिए )॥ ६१॥ 

श्मशानाम्यध्ययने चैवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

अभिरूपरिभावे रमशानस्यापयभ्ययने चेवं प्रायध्चित्तम्‌। प्राणायामा 

धृतप्राशनं चेति । द्विरुक्तिरध्यायपरिसमाप्त्यथा | ६२॥ 
इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षययां 
प्रथमप्रदने प्रथमोऽध्यायः ॥ 

दमशान के समीप अध्ययन करने पर भी यही प्रायश्चितच (प्राणायाम 
आर धतप्रा्न ) करे । ६२॥ 

गौतमधर्मसूत्र का प्रथम अध्याय समाप्च 


अथ दितोयोऽध्यायः 
उपनीतप्रसङ्खनानुपनीवधर्मां उच्यन्ते-- 


प्रागुपनयनात्कामचारः कामवादः कामभकः ॥ १ ॥ 

षोडशाद्‌ ब्राह्मणस्येव्यापक्कल्पोपनयनगरिषयम्‌ । कामचार इच्छ 
चरणम्‌ | अवण्यान्यपि विक्रोणीयाच्छववृ्याऽपि जीवेदिति । कामवाद्‌) 
ऽद्त्मखाचृतादिवचनम्‌ । काममक्षो छद्युनपयु षितान्नादिभक्षणं चतुःप 
कूत्वो वा भोजनमिव्येतावद्यस्य स तथोक्तः । न तु ब्रह्ह्यासुरापान 
दयतिध्रसङ्कः ॥ १ ।) 

उपनयन होनेः के पूवं ८ बारूक ) इच्छानुसार कायं (न बेचने योग 
वस्तुओं का विक्रय आदि कम॑ ) कर सकता है; जैसा चाहे वैसा ( अर्था 
छ्मरटील या असत्य ) बोल सकता दै ओर इच्छान॒सार ( जसे छदसुन, बासी 
या चारपँच बार ) भोजन कर सकता ह ।। १॥। 

अहुतात्‌ ॥ २ ॥ 

हतशेषं पुरोडाशादि । तदन्तीति हतात्‌ । तद्धिपरीतोऽहुवात्‌ । अनुप 
नीतो इतं नाद्यादिति ।। २॥ | 

जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो वह हवन के उपरान्त अवशिष्ट ( पुरोहा 
आदि ) का मोजननकरे।॥२॥ 

बरह्मचारी ॥ ३ ॥\ 

कामचारादेरयमपवादः । आषोडश्ञादिष्युक्तत्वात्खीषु प्रसङ्खगयोग्यत। 
ऽस्त्यतो ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः स्यादिति । तथां च स्म॒स्यन्तरे- 

प्रायधिन्तं विद्धुप्रमवकी्ित्रतेन श्चुद्धमुपनयेन्न सष्ठदशमत ऊरः 
्रास्यावकीर्णि्रताम्याभिति ॥ ३॥ 


( यशोपवीत के पूवं मी बालक ) ब्रह्मचारी रदे ( अर्थात्‌ इद्धियों ष 
संयम रखे, छ्ीप्रसंग न करे ) | ३॥ 


यथोपपादितमूतरुरौषो भवति ॥ ४ ॥ 


मूत्रपुरीषे यथोपपद्यते यस्य स तथोक्तः प्राङ्ग्ुखादिरपि छयौत्‌ 
न भूमावनन्तधोयेस्यादिस्थाननियमोऽपि नास्ति ॥। ४।। 
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जिस दंगसे स॒विधादहो उस ठंग से मूत्र ओर पुरीष का त्याग कर 
सकता है ॥ ४ ॥ 


` नास्याऽऽवमनकफल्पो विधते ॥ २ ॥ 
सल्पनिषेधादाचमनसनुज्ञातं ल्लोशद्रवत्‌ ॥ ५ ॥ 
उस ( अतुपनीत बालक ) क लिए आचमन का विधान नदीं है ॥ ५॥ 


शन्पत्रापमाजंनप्रधावनावीक्तशेभ्यः ॥ & ॥ 
अपमाजंलादोनि बजयितवाऽऽचमनकल्पो नास्ति । अपमाजेनादि- 
कसस्तीति यादत्‌ । यद्यप्यपभार्जनादीन्याचमनकल्ये नान्तभेवन्ति 
तश्रपि पुदासमुखेन तानि विधीयन्ते । अत्र त्राप )माजंनं सोंदकेन 
पाणिना परिमाजंनष्ठुचिछ्छादिदिप्तस्य । प्रधावनममेध्यादिखिप्न स्याद्धि- 
मृदा च क्षाखनम्‌ ! अवीश्रणं रजस्वलादिशपषटस्य । इद्रमत्यन्तवाख्विषयम्‌ 
पडवपादूध्वं स्तारमिच्छन्ति । अस्यानुपनोतस्यैतावदुक्तमात्रकामचारा- 
दिव्यतिक्रमे प्रायध्ित्तमस्ति तत्र स्मृत्यन्तरे-- 
अ्लोतियेस्य वपौभि वारो वाऽप्यूनषोडशः। 
प्रायञ्चित्ताधेमहंन्ति च्ियो व्याधित ए च ॥ 
उनेकादशवषंष्य पच्चवर्षास्परस्य च। 
चरेद्गुशः सुहच्चेव प्रायध्ित्तं विदयुद्धये ॥ 
अती बाछतरस्यास्य नापराधो न पातकम्‌ । 
राजदण्डश्च तस्यातः प्रायश्ित्तं च नेष्यते ॥ इति ।। ६ ॥ 
भोजनोपशन्त उच्छिष्ट को धोने, मल आदि दृषित पदार्थ के केप ओर 
गन्ध को दूर करने ओर रजसखला आदि के स्पशं से द्धि करने कै अतिरिक्त 
अन्य किसी आचमन का विधान अनुपनीत बालक के छिए नदीं दै॥ ६ ॥ 


" न तदुपस्पशेनादशौचम्‌ ॥ ७ ॥ 

तदुपययर्नादस्याङ्कतोपनयनस्योदक्यादिस्थृष्टस्यापयुपस्पशचेनादशोचं 
न स्यात्‌ शृटस्पृष्ठिरपस्पश्चनम्‌ । तेन स्नानं न तभ्यम्‌ । सुक्तोच्छष्टस्य 
तभूत्पुरी षस्य] स्पंनादपि नाऽऽचमनम्‌। इदमपि षडवपोसगेव । 
किमथ {६ तस्य शौचं विहिवन्‌ ! न ताबदनुष्ठानाथं नापि सशेयोभ्य- 
तार्थम्‌ ! अच्रतशौचस्यापि स्पर्योग्यत्वात्‌ । रक्षणाथमिति च्रमः। तथा 
च स्मृत्यन्तरम्‌- । 

यास्य पञ्चमाह्षीद्रक्चाथं शौचमाचरेत्‌ । इति ॥ ७ ॥ 
उसके ( अनु पनीच बालक के छः वषं की अवस्या से पठे ) रजस्वला 


२ गौ 


१८ गोतमधमंसूत्राणि 


स्री दायां दूए जाने, भोजन के उपरान्त जुटे हाथ होने या मूत्र भौर मल्त्याग 
कृरने से अञ्चु होने पर मी ) सख्यशं से अशौच दुही होता ।॥ ७ ॥ 


नत्वेवैनमभनिहवनब लिदहरख्योनिगुज्ज्याद्‌ ॥ ८ ॥ 

एनमनुपनोतमभिहबन ओपासनहयोमादौ बिहरणे वैश्वदेवादौ न 
नियुञ्ञयान्न नियुज्जोतेति यावत्‌ । तुशब्दादुक्छादन्यत्रापि समन्त्रके कमणि 
न नियुञ्जीतेति । एवकारोऽवधारणे । अथाऽऽश्वलायनः--““पाणिग्रहणादि 
गृह्य परि चरेतस्वयं पलन्यपि वा पुत्रः कमायन्तेवासी वा इति । छन्दो 
गाश्च पत्नो जुहुयादिति पत्नीकमायीदयनज्ञातेऽस्मिन्पक्षे नत्वेवेन 
भित्यथः ॥ ८ ॥ 

इस ८ अनुपनीत बालक } को ओपासन हभ आदि मेँ ओर वैखदेव आदि 


[4.९ 


बलिकम ये न छगावे | ८ ॥ 


' न ब्रह्मामिन्यादारयेदल्यक्र स्वधानिनयनात्‌ ॥ ९ ॥ 

ब्रह्म वेदः | एनमनुपनीतं ब्रह्म नाभिव्याहारयेन्नोच्वारयेद्‌ । किमविशे 
षणेति नेस्याह्‌ । अन्यत्र स्वधानिनयनात्त्‌ । पित्र्यस्य सवस्य कमेण 
उपलक्षणम्‌ । अन्यत्रोदककमेस्वधापिव्ंयुक्तेभ्य इति वासिष्ठे दशनात्‌ । 
अगृहीताक्षरः पुत्रः पित्रोः संस्कारमहंतीत्यादि च । अन्यस्यासंभवे सवं 
पित्रयंहकमं तदानीं मन्त्रान्माहयिखाऽसौ कारयितव्यः ।॥ ६ ॥ 

स्वधा ८ उद्कदान आदि श्रा ) कमे को छोडकर इस अनुपनीव बाल्कं से 
वेद्म्॑नों का उच्चारण नहीं कराना चाहिए ॥ ९॥ 


"उपनयनाद्रियमः | १० ॥ 
अग्नीन्धनादिर्यो नियमो वक्ष्यते स उपनयनादिरेव । अनुपनोताधि- 
कारेण चिच््छिन्नत्वादुपनीदापि ऊराथभिद न्‌ । १०॥ 


आगे ( अग्नीन्धन भादि जो ) नियम बताये जयगे वे उपनयन से आरम्भ 
होते ई ॥ १०॥ 


>इखयमस्‌ || १ १ || 
अनुपनोक्तस्य यदुक्तं ब्रह्मयथं तदुपनीतस्यापि समानम्‌ । ननुच 
खीप्रक्षणारम्मने इति निषेधो वक्ष्यते । वथाऽपि स्सरणकीतेनादि- 
निषेधाथमिदम्‌ । ११॥ 
अनुपनीत बालक के ङिए जिस ब्रह्मचयं का नियमः बताया गया है वह 
उपनीत बार्क के ल्यि भी समन्नना चाहिए ।॥ ११.॥ 


सानुवाद्-भिताक्षरावृत्तिसदहितानि १९ 


ग्नीन्धनभेकर्चरणे ॥ १२ ॥ 
अग्नीन्धनं समिद्धोस ! ° भिक्षाणां समूहो भक्षम्‌ । तदधं प्रतिगृहं 
चरणं मेश्चचरणम्‌ । ते एरस्यहं करेष्ये । तत्र मतः- 
दूराहाह्टस्य खभिधः शंनिदध्याद्टिहायसि । 
सायं प्रातश्च जु टुखःटाभिरग्निमतन्दरितः ॥ 
जक्रुत्वा भेक्चचस्णसदथमिध्य च पावक्प्‌ | 
अनातुरः सप्तरात्रमद्कीर्णित्रतं चरेत्‌ । इति । 
आपस्तम्बस्तु-सायमेवारिनिपूजेप्येक इलि । १२॥ 
( प्रतिदिन ) अग्निकमं अर्थात्‌ सभरिधाभों ते होम ओर भिक्चाचरण 
करे ॥ १२॥, 


सत्यवचनम्‌ ।॥ १३ ॥ 
उपनोतेन सत्यमेव वक्तव्यम । १३॥ 
उपनीत को सत्य दी बोखना चाहिए ॥ १३॥ 


0 
` अंपादुपस्पशनम्‌ ॥ १४॥ 
उपस्पदनं रतान्‌ । ददप्यहरहः कतेञ्यम्‌ ।। १४॥ 
जल से प्रतिदिन स्नाच करे | १४ 


एके गोदानादि ॥ १५ ॥ 
गोदानं नाम षोडक्ते वषं कतेग्यं त्रतम्‌। तद्‌्तेषु दितीयम्‌ | 
छन्दोगानामेक आचायौ गोदानादि स्नानभिच्छन्ति न ततः प्राग्दीक्षि- 
तवदस्यापि बह्म चयंदौक्षाननियुक्तरवात्‌ । निव्यस्नानस्यायं प्रतिप्रेवः। ` 
नैमित्तिकं त॒ कतऽ, तत्र दण्डवदा प्टवनप्‌ । नाप्घु श्छाघभानः स्नाया- 
दित्यापश्दस्य्यरणात्‌ | १५॥, 


छन्दोगो के दऽ आचार्यं गोदान ( सोरवे वधं मेँ किये लाने वाड केश 
ओर दमश्च के कायने के संस्कार ) के बाद्‌ से उपनीत व्यक्ति के छ्थि स्नान कमं 
विदित करते है ॥ १५॥। 


. यहिःसंष्यसवं च ॥ १६ ॥ 
साय॑भरात्ै संध्ये यस्य मामाद्हिभवतः स॒ बदहिःसष्यस्तस्य भावः 
म्रामाद्रहिरेव संध्योपासनं कतव्यमिति ॥ १६॥ 


गव से बाहर ही ( उपनीत व्यक्ति) सायं एवं प्रातः की सन्ध्या 
करे ॥ १६ ॥ 


२० गोतमधमंसूत्राणि 


तत्कदा कथं चेत्याई- 
मभ * व ० क ध 
तिषटतपूर्षीमासीतोत्तरं सञ्योतिष्याज्योतिषो दशनादा- 
ग्यतः | १७॥ 
प्रातःसं्यां तिष्ठेस्यायंसंध्यामासीत । अव्यन्दसंयोगे द्वितीया । 
स्थानासनयोरुपक्रमोपसंहासौ कथयति-सञ्योतिषि कारे समारभ्याऽऽञ्यो- 
तिरन्तरदशैनात्‌ । प्रातर्मषत्रञ्योतिरारभ्याऽऽपूयैऽ्योतिदशेनात्सायमादि- 
त्यज्योतिरारभ्याऽऽनक्चत्रदश्षेनादिति | तावन्तं कालं वाग्यतश्च स्यात्‌ । 
तथाचंमनुः- 1 
र्वा संभ्यां जपंस्तिष्ठेत्सावित्रीमाऽकदशेनात्‌ । 
पथिमां तु समासीत सम्यगृक्षविभावनात्‌ ।! इपि \ १७ ॥ 
प्रातः सन्ध्या सँ नक्षत्रौ के दिखाई पडते रहने के समयसे लेकर सू्यांदय 
के समय ठक खड़ा हेवे ओर सायं स्न्ध्यामे सूर्यकी ज्योति दिखाई पड़ते 
रहने के समय से केकर नक्षत्रौ के दिखाई पड़ने के समय तक वैठे ओर मौन 
होकर ८ सन्ध्योपासन ) करे ॥ १७॥ 
नाऽऽदित्यमीक्ेत ॥ १८ ॥ 
ह्मचारिणोऽयं सदाऽऽदिस्यदशचने प्रतिषेधः । स्नातकस्य तु- 
मानवी०-नेक्षेतोद्यन्तसादिस्यं नास्तं यान्तं कदाचन । 
नोप्रक्तं न वारिस्थं न मध्यं नमसो गतम्‌ ।! इति ।\१८॥ 
नह्यचारी कदापि सूर्य को न देखे | १८ ॥ 


वजेयेन्मधुमां सगन्धमाल्यदिष।स्वप्नाज्जनाम्यज्जनयानोषान- 
वे ¢ (< 
चछत्रकामक्रोधलोभमोहवादबादनस्नानदन्तधाबनहषनत्यगीतपरि- 
वादभयानि ॥ १९॥ 
मध्वादोनि बजेयेत्‌। मधु माक्षिकम्‌ । मांसं भृगादेः ] गन्धश्चन्द्‌- 
नादिः । माल्यानि पुष्पाणि | दिवास्वप्नो दिवानिद्रा । अज्ञनमक्ष्णोः। 
अभ्यञ्चनं तेकाम्यङ्कः । यानं शक्टादि । उपानच्छनर प्रसिद्धे । कामः सखरी- 
सङ्क: । क्रोधः कोपः । खोभो प्रव्याभिलाषः । मोहो भिवेकलु्यता । वादो 
बहुजल्पः । वादनं बीणादीनाम्‌ । स्नानं सुखाथ॑मुष्णतोयादिना कण्डादधः 
रक्षारनम्‌। दन्तधावनं दन्वसरापकर्षणय्‌ | हर्पोऽभिमतङामाचिततो दरक: । 
चृत्यगीते प्रसिद्धे। परिवादः परदोषकथनप्‌ । भयं भयहेतुः कान्तारभवे- 
शादिः । इदं हषेऽपि द्रष्टव्यम्‌ ! १९॥ 


सार्हबाद-भिनाक्षराब्ृन्तिसहितानि २१ 


( ब्रह्मचारी को ) मधु, (श्ण आदि क्रा) मांस, { चन्दन आदि) गन्व, 
पुष्य; दिन मै शयन; आंखों ° मे अञ्न लगाना, शरीरके अगोंमेंतेडया 
सुगन्धत केप छ्गना, रथ या गाडी की सवारी, जूता, छाना, काम, क्रोध, लोभ 
( द्रव्य आदि कौ इच्छ ) मोह ( ~क )) अधिक भाषण, वीणा यादि 
कार्वाद्न्‌, आनन्द के छ्य स्नान, दन्तधावनः) हषं प्रकट करना, वरस्य, गोत, 
परनिन्दा ओर भय के कम॑ ( जते घोर वन भे प्रवेश )--इन सवका परित्याग 
करना चादिषए ॥ १९ ॥ 


† गुरुदशने कअ ससियिङःप्तश्रयशषादप्रघारणानि | 

गुस्वः पित्राचायोद्यः | तेपां दरोनयोग्ये देशे कण्ठभ्राव्रुतादोनि"वज- 
येत्‌ ¦ कण्ठप्र्रृतं कण्ठभ्रावरणं वश्लादिना | अवसक्थिका, गु( ॐ )रो 
पादमारोप्यवावस्थानम्‌ । अपाश्रयणं कड यस्तम्भाद्याभ्रिव्याऽऽसनम्‌ । 
पादप्रसारणं प्रसिद्धम्‌। गुरजनघकाशे विनयलंकोचेन तिष्ठे ्स्यथः 
| ९० || 

गुर ८ पिता, आचाय आदि श्रेष्ठ जनों) के सम्भुख कण्ठ टना, गुरु की 
ओर्‌ पैर करके तरैठना (या जव पर पैर रखकर बैठना); दीवाछ या खम्भे आदि 
का सक्र केकर बैठना तथा पैर फौलाना ( वर्जित है ) ॥ २० ॥ 


निष्ठौ वितदसितविष्क( ज `म्मिताषस्फोटनानि ॥ २१॥ 

वजंयेदिषि । निष्ठोवितं कण्ठाच्छङेष्मणः सशब्दं बहिर्निरसनम्‌ । 
हसितं हासः । विजम्भितं जम्भिका । अवस्फोटनमङ्गरीनां सशब्दसुप- 
मदनम्‌ २१॥ 

खखारना, खना, जम्डाई केना ओर अंगुखियो को चट्खाना ये कायंमी 
गुरु के समक्च न करे ॥ २१॥ 


खीग्र्णालम्मने मेधुनशङ्कायाप्‌ \ २२॥ 

द्लीणा प्रश्वणमकख्चशो निरूपणं न यादृच्छिकं दशन प्‌ । आङम्मनं 
स्परनं ते अपरि बजयेत्‌ । चैथुनशङ्कायाभिति वचनाद्वाखबृद्धातुणद्चु स्बयं 
च तथाविधस्य न दोषः ॥ २२ ॥ 

मेथुन कौ शंकाहोपोल्ली { के अज्ञो ) को ओर ( कामुकतापूवंक ) इषि 
पात ओर उनक्रा स्पशं न करे अर्थात्‌ सदसा इष्टि पड़ जाने ओर मैथुन की शंका 
न होने पर छोटी बची, इद्धा या रोगिणी को देखने एवं स्पशं करने म दोष 
नदीं है ॥ २२॥ 


२ सौदमधससूत्राणि 


यतं दीनसेबामदत्तदानं हिस्‌ । २२॥ 
यतं बजयेदिति । द्विविधं [ दतम्‌ ] प्राण्यप्राणिमेदात्‌ ) प्राणिद्य 
मेषयुद्धा्यप्राणिदयुतसक्षक्तोडादि । दीनसेवः हीनस्य सेकामधो जातिप्रश्तेः। 
हीना चासो सेवा च शौचादिजलाहस्णप्‌ । अदत्तादानं ॐेनाप्यदत्तस्यो 
तछषटस्याप्यस्वामिकस्याऽऽदानम्‌ । हिसा प्राणिपौडा || २३॥ 
लुभा, निम्नजाति के व्यनि की सेवा ( अथवा निम्नकोटि की सेवादृन्ति ); 
विना दी हृदे वस्तु का ग्रहण आर्‌ प्राणियों कौहिंसान करे ।॥ २३॥ 


ध श क 
- अचायतदपुत्रह्लीदो दिदनाभानि ॥ २४ ॥ 

आचायंस्य तद्ुत्रस्य तस्खिया दीक्षिवस्य नामानि जयेत्‌ । परोक्षेऽ- 
प्यौपाधिकनामग्रहणं कवेऽयमिति ।! २४ ॥ 

आचार्य, उनके पुत्र, उनको पनी तथा { यञ्च मे दीक्षणीया इष्टि करके ) 
दीक्षा लेने बालके नाम नीं लेने चाहिए | २४॥ 

मधुमांसाचेत्पयन्तं वजयेदिति क्रियान्बयोऽध्यापि सन्नस्य 

` शुक्लवाचो मघं निर्यं ब्राह्मणः ।॥ २५ ॥ 

ब्राह्मणः द्युक्छा अदरीङाः परद्धेगक्रारिण्यः । मद्यं मदकरं द्रव्यम्‌ | 
ताश्च दच्च निरयं बजञयेत्‌ । निव्य ब्राह्मण इति वचनात्‌ क्षल्ियवेहययोगृह- 
स्थयोः पैषोठ्पतिस्किमद्योपयोने न प्रयवाय इति ।! २५॥ 

राह्मण अशील या दुसरे को कष्ट देने बाड वचन एवं मादक द्र्य के 
सेवन का नित्य ही ( अर्थात्‌ संदा ) परित्याग करे ।॥ २५ ॥ 

भ्रधःश्चय्यासनी पूर्बोस्थायी जघन्यसंवेशी ॥ २६ ॥ 

जस्यार्थो मानवे स्प्टः- 

नीचं शय्यासनं चास्य नित्यं स्याद्गुरसंनिधो । 

उत्तिष्ठेखथमं चास्य चरमं चेव संविशेत्‌ ॥ इति ।॥ २६॥ 

ब्रह्मचारी गुर की शव्या की अपेक्षा नीची शय्या पर सोवे, गुर के आसन 
की अपेक्षा नीचे आसन पर बैठे, गुर के जागने से पले दी उठे आर उनके 
सोने के बाद सवे ॥ २६ ॥ 

बाम्बाहूदरसंयतः ॥ २७ ॥ 
= ब्राक्ंयमो बहूप्रापविरहः । बाहृसंयमो रोष्टमदेन।यभावः । उदर- 

संयमो सितभोजनम्‌ ।। २७ ॥ १ 
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वाणी, बाहुर्भो ओर पेय्न्का संयम्‌ रखे ( अर्थात्‌ अधिकन बे, दै 
आदि न चरे ओर परिमित भोजन करे ) ॥ २७ ॥ 
भक (| १ नि + 1 > ० 
नःसगात्रे शुरो; समानतो निर्दिशेत्‌ \ २८ ॥ 
जःरमनो नामगोत्रे रुरोः समानतो निर्दिशेत्‌ । समानतो यथावदप- 
खापरहित्तमत्यथः। अपर आह-गुरोनौसगोत्रे समानवः सम्यगानतः 
न कद (9 भेकः क 
्रह्ो भूरा निर्दिशेदिति ।॥ २८ ॥ 


गुर को अपना नाम ओर गोत्र उचित सूप मे शुद्धता के साथ ८ अथवा 
भखो मँति नदत के साथ ) चते | २८ ॥ 


^ ५ €~ 
अचिते धेथसि चेदथ ॥ २९ 
अर्चितो लोके पूलितः । प्रेखास्विद्यादिभिरधिकः । तयोरप्येवमेव 
सम्यगानत इति । अन्न स्ष्रव्यन्तरम्‌ - 
आचाय चैव ततयुत्रं तद्धाय दीश्ितं गुरुम्‌ । 
दिवरं वा पिद्व्यं च मातुलं मातरं दथा ॥ 
हितैषिणं च बिद्धात्तं श्चञ्चुरं परिमेव च। 
न बयान्नामतो विद्वान्सातुश्च भगिनीं तेथा ॥ 
अचिते श्रेयसि चेत्येषंशब्दो यच्च यावच्च गुरावुक्तं तस्सवेमतिदि- 
शति । तेन शंय्यासनादिकमपि तयोः संनिधौ नोचं भवतीति ॥ २६ ॥ 
पूर्य ओर ( विद्या आदिमे) श्रे जनो को भी ( इसी प्रकार अपना नाम 
ओर गोचर बतावे ) ॥ २९॥ 


` शय्यासनस्थानानि विहाय प्रतिश्रच्णम्‌ ।! २० ॥ 
गुरावाज्ञापयति सति प्रतिश्रवणं प्रतिवचनं इवेन्शय्यासनस्थानानि 
विहायाभिगच्छन्ङ्वयीत्‌ ॥ ३० ॥ 
गुरु के आज्ञा देने पर ( या कुछ कहने पर ) शय्या; भासन ओर स्थान 
से उठकर उन्तर देना चादि ॥ ३० ॥ 


- ्ममिक्रमशं कचनादद््ेन ॥ ३१ ॥ 
यदि बहिःस्थितो ुरुरपरयन्नेव रिष्यं व्रवीति _ तदा शिष्येणाभि- 
कमणञ्जुपसपणं कतंग्यं न पुनरदषटोऽस्मीत्यनादरः कतेन्यः ॥ ३६ ॥ 
( यदि गुर अन्यन्न से डु कट तो उनके ) दिलाई न पड़ते रहने पर 
शिष्य को उनके समीप जाना चाहिए ॥ ३१ ॥ 


२४ गौतमधमेसूञ्चाणि 


 ज्रधःस्थानासनस्ितर्यग्बातसेगायां युरुदशैने चोक्तषठद्‌ ॥ ३२ ॥ 
यदा गुरर्नीचैः स्थानमासनं चाधितिष्ठति स्वयज्ुभ्चेःस्थानादघन- 
स्थस्तदा शुरं दृबो्तिष्ठेत्‌। लियेग्बातस्ेवायां मूत्रपुरीषोत्सगादौ च 
गुरं दष्टबोत्तिष्ठेत्‌ । चकारः पृतरयेक्षया सयुरचयाथः }} ३२॥ 
गुड क। ( अपनी अपेश्चा ) नीचे स्थान या आसन पर स्थित ओर मूत्र या 
मल्त्याग के समय गुर को देखकर खडे हो जना चाहिए ।। ३२॥ 


गच्छन्तमनुव्रजेत्‌ | ३२ ॥ 


गच्छन्तं गु रमनुगच्छेत्‌ ।॥। ६३ ॥। 
( गुर के ) चलने पर उनके पौङे-पीटे चले ॥ ३३ ॥ 
` कमं विक्ञाप्याऽऽख्याय ॥ ३४ ॥ 

यर्छिविदस्य शिष्यस्य- कषवं तस्य निष्कृचिरिद्‌ं करिष्यासीत्या- 
चायौय विज्ञाप्य यच्चाऽऽचार्यो( यः )पयिकञ्ुदङ्धल्महरणादि तस्स्वय- 
मेव ज्ञात्वा कृत्वा च तस्मै कृतमिप्याख्याय वतिंतन्धमित्यथेः ।। २४ ॥ 

लो कर्मकसना हो उसे तथा जो कद्ध कार्य कर चुका हयो उसे युर को 
नतरवे ॥ ३४ ॥ 

-श्रहुतोऽध्यायौ ॥ ३५ ॥ 


गुरणाऽऽदूतः सन्नधीयीत न तु सख्यं चोदयेदिति ॥ २५ ॥ 
गुख के बुखाने पर अध्ययन के स्यि जाये (उन्द स्वयं प्रेरित न 
करे ) ॥ ३५ ॥ 


-युक्तः प्रियहितयोः ॥ ३६ ॥ 
आचायंस्य यसियं हितं च तेत्र युक्तस्तत्परः स्यात्‌ । प्रियं तत्काल- 
प्रीतिकरम्‌ । दितं काान्तरे* तत्करम्‌ ॥ ३६॥ 
आचाय को प्रसन्न करने वाङे एवं उनका हित करने वारे कर्मो मं 
तत्पर रदे ॥ ३६ ॥ 
- तद्धायांपत्रेषु चैवम्‌ ॥ २३७ ॥ 
तस्याऽऽचा्येस्य भायौपुत्राश्च तेषु चैवमाचायेवद्र्तितव्यम्‌ ॥ ३७ 
आचाय की पत्नी एवं उनके पुत्रौ से (आचाय के) स्मान षी 
भ्यवह्यर करे ॥ ३७ ॥ 
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अस्यापवाद :- | 
-नोच्छि्टाशनश्ापनग्रसाधनपादप्रक्तलनोन्मर्दनोपशंग्रद- 
सानि | ३८ ॥ 

उच्छिष्टाशनं अ्तशेषाशनम्‌ । स्नापनं स्नानोयादिभिः शिरोज्गम 
पूवंकमभिषेकः । प्रसाधनमलंकरणम्‌ । पादपरक्षाठनं प्रसिद्धम्‌ । उन्मदन- 
सभ्यङ्खशरीरसंबाहनादि । उपसम्रहणं उ्यत्यस्तपाणिनेस्यादि पृद्दोक्तम्‌ । 
एतानि युरोमौयोयुतरेषु च न कतब्यानि । अत एवाऽऽचाये कतेभ्यानीति 
सद्धम्‌ ॥ ३८ ॥ 

( किन्तु रुरु की पत्नी एवं उनके पुं के विषय मे ) उनका जडा भोजन 
करना; उन्हँ ( उखसे शिर भदिको मलते हुए) स्नान कराना, अलक्त 
करना, पैर धोना, शरीर दाना ओर ( पूर्वोक्त उपसंग्रहण की विधि से ) दाहिने 
हाथसे दाहिने ओर बर्फ हासे बायेपैरकेो द्ुफर प्रणाम करना-ये कायं 
न करे ॥ ३८ ॥ 

अथोपसंग्रहणस्य प्रतिप्रसवः---- 

विग्रोप्योपसंग्रहणं गुरुमार्याणाम्‌ ॥ २९ ॥ 

विप्रोष्य प्रवासं गत्वा प्रस्यागतेन गुरूभायोणामुपसंग्रहणं 
कायम्‌ ॥ ३९॥ 

यात्रा से लौटकर आने पर ( पूर्वोक्त उपसंग्रहण के नियमानुसार ) गुख 
की पलिर्यो के चरण का लशं करे ॥ ३९ ॥ 

तत्रापि- 

` नके युवतीनां व्यवहारप्रष्ठन ॥ ४० ॥ 

एकेःतवाचार्या युबतीनां गुरु भायाणां ज्यवह।र प्राप्न षोडरवषप्रायेण 
शिष्येण विप्रोष्याप्युपसंम्रहणं न कायमिति मन्यन्ते ।। ४० ॥ 

कतिपय आचाय का मतहैकिं (यात्रा से छौटकर आने परमभी) 
युवक ८ प्रायः सोलह बधं की आयु वते ) शिष्य को युवती गुरुपत्नियां का 
चरण नदीं दूना चाहिए ॥ ४० ॥ 

अग्नीन्धनथेक्षचरण इत्युक्तम्‌ । तत्राग्नीन्धनस्य प्रतिग्रहं व्यवरिथतत्वात्साधा 
रणभेश्षचरणे विधिमाद-- 


सा्व॑वणिकमेच्यचरणममिशस्तपतितवजंम्‌ ॥ ४१ ॥ 


सर्वेषु वर्णेषु मवं सावेवणिकम्‌ | अभिशस्वान्पतितांश्च व्जयप्वा 
सर्वेषु वर्णेषु भैक्ष्यं चरितन्यम्‌ । अभिशस्ता उपपातकरिनः ।॥ ४१ ॥ 


२६ गोतयधमखाःमि 


पातकी ओर पतित ( अपने कमं से च्युत ; व्यक्तियों को छोड़कर समी 

वर्णो ( के खस्थं के प्रर ) से भिक्षा मांगकर खाये ॥ ४१॥ 
्ादिनध्यान्तपु भवच्छब्दः प्रपोञ्यो ब्ुुकषैर ॥४२॥। 

भिश्च रेदि पदद्रयस्याऽऽदिमश्यःसेरु वणक्छपेण अवर्छव्द्‌ 
संबुद्धयम्ः प्रयोक्तव्यः । छ्लीघु शीखिङ्गः } ब्राद्यण्स्य सवन्धक्ष देदि । 
ब्राह्मण्यां मक्षि भिक्चां देहि | श्लियस्य भिक्षां मवन्ददि | भिक्षां अबति 
देहि । वैद्यस्य भिक्षां देहि मन्‌ । भिक्षां रहि भवतति 1 ४२॥ 

( भिश्वा मोँगते समय भिश्ला देने वाङ के ब्राह्मण क्षत्रि या वैद्य ) वणं 
के अनुसार भिक्षां देषः इन पदों के आदि, मध्य, या अन्त में “भवत्‌ 
(ख्ीहो तो (मवति ; शब्द का प्रयोग करे | ४२॥ 


प्राचार्यज्ञातिथुरु [ स्वे ] ष्वलामेऽन्यत्र ।\ ४३ ॥ 
जाचायं उक्तः । ज्ञातिः पिद्भ्यादिः सपिण्डः। शुरनःटुरःदिः। 
स्वनात्मोयत्रहणमपर्‌ । अन्यत्र भिक्षाया अभावे, जाचायोदियृहेषु 
चरितव्यप्‌ ॥ ४३॥ 


अभ्यत्र भिक्षा न मिलने पर आचारय, अपने सपिण्ड जनौ, शुरुजनों 

( सामादि) केया आने षर से भिका मगि। ४३।। 
तेष पूव पूं परि्रेत्‌ ॥ ४४ ॥ 

तेषामाचार्थादीन यो यः प्रथमनिर्दिष्टस्तं तं परिहरेत्‌ ¦ अन्य 
न्नालामे स्वगृहे, वत्रारामे गुरुषु, तत्राखाभे ज्ञातिषु; तंत्राखाभ माचाये- 
गृह इति ॥ 8४) 

इनमे क्रमश्चः परे पले बाडे को बचावे ( अर्थात्‌ अन्यन्न भिक्षान 
मिछने पर अपने घर से भोगे; वद्य न मि्ने पर गुरुजनो क यक्षं मँगे; वँ 
भी न भिलने पर सपिण्डलनों के यहौँ मँगे ओर कहीं न सिख तब गुरुके षर 
से भिक्षा मंगि।॥ ४४॥ 


निषे्य गुरवेऽ्लुन्ञातो युञ्जीत ॥ ४५ ॥ | 

इदमानीतं भेक््यमिति गुरषे निञेद्य तदनुज्ञातो भुञ्जीत ! यदि गुरः 
सख्यं गृह्णोयात्ततोऽन्यदादरेत्‌ ॥ ४५ ॥ | 

परो हुदै भिक्षा को गुरु के सम्पुख प्रस्तुत करे मौर उनकी आज्ञा मिख्ने 


पर ही उसका भोजन करे ¡ ( यदि गु उसे स्वयं रहण करं तो दूरी भिक्चा 
मोँगकर खानी चादिए-मिताक्षया ) ॥ ४५ 1 
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असंनिधौ तद्धा्यापुत्रशब्रह्मचारिभ्यः ॥ ४६ ॥ 

आचायासंनिधाने तद्धायौदिभ्यो यथासंमवं निर्य तैरनज्ञातो 
भुञ्जीत ¦! ५8 ॥ 

गुरु के कीं दुर होने पर उनकी पत्नी, उनके पुत्र या अपने साथके 
ब्रह्मच।रियीं के समक्ष रखकर ८ उनक। अनुमति मिलने पर भिक्चान्न का भोजन 
क्रे ) ॥ ४६ ॥ 

वाग्यतस्तरप्यन्नलोलुप्यमानः संनिधायोदक्‌ ॥ ४७.॥ 

याबदुसुक्ति वाचंयमः। वरप्यत्न्द्शेनेन हृष्यन्‌ ¡ अशेदप्य- 
मानोऽतिर्प्ह्यामङ्केन्‌ । संनिधायान्दस्यविदण्यथेः । संनिधाप्येति | 
उदकमुद्फभा जनपिति ।॥ ४५ ॥ 


( भोजन करते तमय ;, मोन रदे, प्रसन्न र्दे, छाल्चन करे भौर जलका 
पात्र अपने निकट रखे | ४७॥ 


शिष्यशासनप्रकारमाई ~ 


ˆ शिष्यशिष्टिरवघेन ॥ ४८ ॥ 
वधस्ताडनम्‌ । अताडयत गुरुणा भत्संनादिभिः शिष्यः शास्यः । ४८ 
गुरु शिष्य को बिना मरि.पीटे केवल उसकी मत्सना करके अनुशासित 
रखे ॥ ४८ ॥ 
“ अ्रशक्तौ रज्जवेएनिदलाभ्यां तनुभ्याप्र्‌ ।॥ ४९ ॥ 
यदि भत्सेनादिभिः शासितुमशक्यस्ततो रज्वा तन्वा, तसुना वेणु 
विदडेन वेति । हरं दनिर्दिं्टयोरपि विकल्पो रज्वा बेणुदटेन वेति मानवे 
दरोनात्‌ । ताभ्यां दुबंखाभ्यां ताडयिताऽपि शासनीयः । ४९॥ 
यदि मत्संना से ( उदण्ड शष्य) वश मेन स्दे तो पतली स्स्यीया 
बँ की पतली छडी से मारकर ( अनुश्चासित रखे ) ॥ ४९ ॥ 
न्येन घ्नन्‌ राज्ञा शस्यः ॥ ५० ॥ 
हस्तादिना क्रोधवशेन ताडयन्रज्ञा शास्य आचायः । एवं शिष्यस्य 
गुरुड वास उक्तः"।। ५० ॥ 
अन्य किसी पकार से ( क्रोघवक्च होकर दाथ आदि से शिष्य को) मारने 
पर ( आचाय ) राजा द्वारा दण्डनीय होता है ॥ ५० ॥ 


२८ गोतमधमेसूत्राणि 
कियन्तं कालमित्यत आह ~ 


दादश वपर्यिकवेदे बह्मचयं चरेत्‌ ॥ ५१ ॥ 

यदयप्येकैकस्य वेदस्य बह्वयः शाखाः । एक्िंशतिध। वबहुश्ुव 
एकशतं थुः शाखाः सदसख्रवतमा सामवेदो नक्धाऽऽथवेणो वेद्‌ इति । 
तथाऽपि तत्र तत्र वेदे पूर्वेरध्ययनानुष्ठाचाभ्यां परिगृहीता यावती शाखा 
तावत्यत्र वेदशब्देन विवक्षिता य एकं वेदमधीते सर द्वादश बषाणि 
गुश्ङकुरे जह्मचय चरेत्‌ ॥ ५१ ॥\ 

एक वेद के अध्ययन के लि बारह वषं तक ब्रह्मच्यं का आचरण 
करे |¦ ५१ ॥ 


प्रतिद्रादश वा सर्वेषु ॥ ५२॥ 
यस्तु चतुरो वेदानध्येतुं शक्तः स प्रतिद्धादृश प्रतिषेदे द्वादश वषँ 
णीत्यथेः । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः- 
उपेतस्याऽऽचायेङ्करे ब्रह्यचारिवासोऽष्टाचव्वारिशद्रत्सरणीति ॥५२।॥ 
अथवा यदि चापे वेदौ का अध्ययन करने मेँ समर्थं हो तो प्रव्येक वेद के 
स्थि बारह वषं तक गुरुर मे निवास करे ॥ ५२॥ 
ग्रहणान्तं बा ॥ ५३॥ 
यावता कारेनेको वेदो द्धौ तरयञ्चतुरो कवा प्रहीतुं शक्षयास्तावन्तं 
कारूमिति ॥ ५३॥ 
अथवा जितने समय म ( एक, दो, तीन या चारौ वेद्‌ का) अ्रह्ण कर 
सके उतने समय तक ब्रह्मचर्याश्रम मेँ रहे ॥ ५३ ॥ 
" विद्यान्ते गुरूर्थेन निमन््यः ॥ ५४ ॥ 
विद्यासमाप्तौ गुररर्थेन प्रयोजनेन निमय: प्रष्टव्यः । गुरो, इदं घन- 
माहरणोति ॥ ५४ ॥ 
विद्याध्ययन समाप्त कर केने पर गुरसे ८ गुरुदक्षिणा ) धन के विषयमे 
पूञे ।॥। ५४॥। 
कृत्वाऽुज्ञातस्य बा सानम्‌ ॥ ५५॥ 
तत आह्रेत्याचार्योक्त छृतवा स्नानं कतेव्यम्‌ । वत्स खदुशुणेरेवाह्‌ 


मस्मि तोषितो धनेनारूमिति तेनाचुज्ञातस्य वा, स्नानं समावतेनं कते- 
ठ्यासति ॥ ५५ ॥ 


सानुबाद्‌-मिताक्चरावृत्तिसहितानि २९ 


( गुर कौ आज्ञानुसार गुरुदश्चिणा प्रदान } करके अथवा उनके दर 
परसन्नतापूवक (बिना दष्िणा ल्यि ही) आज्ञा दी जाने पर समाचतन 
षनान करे ॥ ५५ ॥ 


` चायः श्रेष्ठो गुरूणां मातेत्येफे [ मतित्येके ] ॥ ४६ ॥ 
गुरूणां पित्रादीनां मध्य उक्तरक्षण आचायः श्रेष्ठः ! स हि विद्यातस्तं 
जनयति तच्छषठं जन्म । तेनानेकरुरुसमवाये स एव प्रथमं पूज्यः । 
एके त्वाचायो साता श्रेष्ठेति मन्यन्ते । तथा च बसिष्ठः- 
उपाध्यायाहशाऽऽचायं आचा्यीणां शतं पिता । 
पितुदश्गुणं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 
आपन्तम्बोऽपि- 
माता पुत्रस्वस्य भूर्यौँसि कमोण्यारभते तस्याँ श्युश्रषा नित्या परिताया- 
मपि। द्विरक्तिरध्यायपरिसमप्त्यथौ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीगौतमीयवृन्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथसगप्रदने द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


पिता आदि पृञ्य जनों मँ आष्वायं श्रेष्ठ होता हैः किन्तु कतिपय आचार्यो 
कामतदहैकरिं माता (समी पृच्य जनों में) श्रेष्ठ होती है| ५६ ॥ 


गोतमघमसूत्र के प्रथम प्रश्न मे दितीय अध्याय समाप्त }| 


स्यथ प्रथमप्रश्ने तती णे ऽध्यायः 


 तस्याऽऽ्रमविकल्पमेके ब्रुवते ॥ १॥ 


तस्येवभधोतवेदस्य ब्रह्मचारिणो बक्ष्यमाणाश्चत्वार आश्रमा विकल्प्यन्त 
इत्येक आचायां ब्रबते। अन्ये तु सथुचवीयन्त इति । तत्राऽऽपस्तम्बः-- 
तेषु सर्वेषु यथोपदेशमव्यथ्रो बतेमानः क्षेमं गच्छतीति । बुद्ध्वा 
कमणि यत्कामयेत तदारभेतेति च । तथा च ब्रह्मचयोश्रमञुक्स्वा “अत 
एव ब्रह्मचयवान्प्रत्र्जति' इति बौधायनः । 
मनुना तु सञच्चयो दर्शितः- 
ऋणानि ब्रोण्यपाक्त्य मनो मोक्षे निवेशयेत्‌ । 
अनपाकृत्य मोक्षं तु त्रजमानः पतत्यधः ॥ 
सर्वेऽपि क्रमशस्त्वेते यथाशाश्चं निषेविताः । 
यथोक्तकारिणं विप्रं जयन्ति परमां गतिप्‌। इति ॥ १॥ 
कतिपय आचायौका मतहै कि उस (वेद का अध्ययनपूराकरसख्ने 
वाक्ते) ब्रह्मचारी को ( चारो आश्रमम से) किसी भी आश्रम को स्वीकार 
करने कीह्कूट् होती है ॥ १॥ 


के पुनस्त आश्रमाः 


९.४ 
ब्मचारी गृहस्थो मिलुदेखानषः ।॥ २ ॥ 
यद्यप्यसौ पूर्॑मपि ब्रह्मचयौश्रम उक्तस्तथाऽपि प्रपिरिसतनैष्ठिकन्रद्य- 
चारित्वमनत्र विवक्षिततव्‌ । भिष्चुः संन्यासी । वैखानसो वानप्रस्थः । 
| ५4 प प २ (^6 
वेखानसपरोक्तंन मागण वततत इति । तेन स आश्रमः प्राधान्येन दर्शितः । 
€ 
शाखान्तरेषु वेलानसस्वृतीयो भिष्चुश्चतुथं भाश्रमः। इह तु क्रमभेदः 
प्रागुक्ताख्य आश्रमिण इत्यत्र वंखानसवजंनाथः।। २॥ 
( वेदाध्ययन समाप्त करने के उपरान्त ) ब्रह्मचारी, खस्थ, संन्यासी या 
वानप्रस्थ का जीवन आरम्भ कर सक्ता है ( यय प्रधानता के मेद से संन्यास 
को वानप्रस्थ के पडे रखा गया ३ ) | २॥ 


"तेषां गृहस्थो योनिप्रजनतादितरेषाप्‌ ॥ ३ ॥ 
तेषां चतुष्येप्याश्रसेषु वतेमानानां गृहस्थो योनिरुपस (सख) त्तिस्था- 


नप्‌ । युदस्थेनेबोत्पादिताश्चतुभिराश्रसेरयिक्रियन्ते । गृहस्थम्यतिरिक्ता- 
प्रमस्थानां प्रजोखाद्नस्य निषिद्धस्वात्‌ । चत्र शातातपः-- 


सानुवाद-मिताक्ष रावृत्तिसदहितानि ३१ 


चण्डालाः प्रस्यवसिताः परिव्राजकवापसाःः । 
तेषां जातान्यपस्यानि चण्डाः सह्‌ वासयेत्‌ ॥। इति ।॥ ३॥ 
इन आश्रमो मे ( स्थित पुरुषो का) गहस्थाश्रम ही उसपतिस्थान है; 
क्योकि गरहस्याश्नमे के अतिरिक्त अन्य आभमों मे सन्तान-उत्पत्ति की भ्यवस्या 
नदीं दै।॥३॥ 
इदानीमाधरमधर्मान्वक्षयन्प्रथमनिर्दिष्टस्य ब्रह्मचारिण आद- 
तत्रोक्तं ब्रह्मचारिणः ॥ ४॥ 
तत्रे तेषां ध्ये ब्रह्मचारिणो तैष्ठिकस्य यदुपङ्ुशंणष्योपनस्नादिर्नि- 
यम इृत्यारध्शरोक्तं ठदेवास्यापोदयुक्तं सवि ॥। ४॥ 
इन आश्रमं मेँ ब्रह्मचारी के नियम पके चता दिये गये दहै ( अर्थात्‌ 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी को उन्दी नियमों का पालन करना चाष्टिए } ॥ ४॥ 
वत्र विदशोषः-- व 
आचायःधीनत्वमान्तम्‌ ॥ ५ ॥ 
आन्तमादेहपात्म्‌ । जचायङ्कुक एव तच्छुश्रषया वतत ॥ ५॥ 
नैष्ठिकं बरह्मचारी जीवनपर्यन्त आचायं के अधीन ८ रुश्छुल मेँ निवास कस्ते 
हुए एवं आचायं की सेवा करते हुए ) रदे ॥ ५॥ 


गुरोः कभशेषेश जपेत्‌ ॥ ६ ॥ ; 
आचाय प्रकृते गुरुशब्दः पित्रोरपि मरहणाथैः । ततश्चाऽऽचाय पितरौ 
च शुश्रुषमाणस्तद्‌ भ्यविरिक्तं कारे जपेदधेदमधोयीत । न तु स्वाधीनो 
भवेत्‌ ।। ६ ॥ 
व्माचा्यं ( मौर माता-पिता) की सेवा के उपरान्त हेष समय में 
जप करे ॥ ६ ॥ 


गुबेभावे तदपत्यष्ृदिस्तदभाषे बृद्धः॒स॒ब्रहचारिण्यग्नौ 
वा ॥७॥ 
आचाय या वृत्तिरभि्टिरा सा तद्भावे रष्पुतरे, तस्पुत्राभावे बद्ध 
विद्यया वयसा वाऽधिकेः बृद्रामवे तथाभूते सन्रह्मचारिणि, सच्रह्मचाय- 
भवेऽग्नौ दा कतल्य । समिदाघामादिभिरनौ वत्तिः ।। ७ ॥ 
गुरुके न होने प्र उनके प्रति बताई गक वृत्तिका आचरण उनके पुत्र 
के प्रति करे; उनके पुत्रके अभावमें(विधामँया आश्ुमें) श्रेष्ठ व्यक्ति के 
प्रति ओर उसके अभाव में अपने सहाध्यायी ब्रह्मचारी के प्रवि उस बृत्तिका 


३२ गोतसधमंसुत्राणि 


आचरण करे ओर उसके मी अभावे अग्नि मे ( समभिधाभं का हवन आदि 
कम द्वार ) इत्ति करे ॥ ७। 


- एव्र तो अहमलोकमवाप्नोति जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ 
स्पष्ठोऽथः । जितेन्द्रियस्य मनुना दशितम- 
श्रत्वा श्षटत्रा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा ध्यात्वा च यो नरः। 
न॒ हृष्यति श्टायति बा स विज्ञेयो नितेद्धियः ८} 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके इस प्रकार आचरण करने बाला नेषिक ब्रह्म- 
चारी ब्र्मछोक प्राप्त करता ह ।। ८ ॥ 


उत्तरेवां चेतदविरोधि ॥ & ॥ 

उत्तरेषा पष्याश्माणामस्मिन्धत्ते यदविरुद्धं तत्समानम । यथ दयता- 
दिवजनम । विरुद्ध यथा--भग्निकायं प्रत्रजिततस्य, गुरुढुख्वासो वेखा 
नसस्य, बह्मचयं गृहस्थस्येव्यपय वृत्तिः । उन्तरेष च!ऽऽश्रमाणां धमज 
तयेतश्य द्रष्ट्यम्‌ | किमविशेषेण । न एतद्विरोधि । एतदाश्रमधमोवि- 
रोध न भ्छेच्छाश्च्यधार्भिकेः सह संभापेतेव्येवमादयस्यापि 
भवति ।॥ ९।। 

ब्रह्मचर्यं के बाद के आमो मे भी ब्रह्मचर्याश्रमं केजो आवरण प्रतिकूल 
नहीं है वे समा रूप से विहित है ॥ ९॥ 

बहुवक्तभ्यत्वत्कमप्रा्तमपि गहस्थसुल्ल श्व्य भिश्ोर्धमनिाद-- 


निचयो भिन्लुः ॥ १०॥ 
निचयो द्रयसंग्रहस्तद्रहितः स्यात्‌ । १०॥। 
संन्यासी को ( दन्य भादि का ) संम्रह नदीं करना चाहिए ॥ १०॥ 


ऊर्वरेताः ॥ ११॥ 
उत्तरेषां चैतदविरोधोति जितेन्दरियसवे सिद्धेऽपि पुनरूध्वं रेता इति 
रेतसः सखरोतोभङ्गो यथा भवेत्तथा प्रयतेतेस्येवम्थम | ११॥ 


( संन्यासी को ) ऊष्वरेता होना चाहिए ( अर्थात्‌ वीयभंग नहीं होने देना 
चाहिए )॥ ११॥ 


ध्रवशीत्तो वर्षासु ॥ १२॥ 


वषोशब्दो निस्यं बहुवचनान्तः । वषेतौं सति धवशोखः स्यदेद् 
तिष्ठदिति 1 १२॥ 


वरषा मे एक स्थान प्रर ही निवास करे ॥ १२॥ 
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भिक्षार्थी ग्रामभियात्‌ ॥ १३॥ 
भिक्षाक्रार एव भ्रामं प्रविशेत्‌ । रोपकालं देवालयादौ ब्ृक्षमूरेषु वा 
वसेत्‌ ॥ १३॥ 
भिक्षा मोंगने के ख्यि( ही) गव मे जये॥ १३॥ 


जघन्यमनि्ततं चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 
भिक्षाकाङे यदु गृहमनुपपच््या विरम्बितं न तदूभूयस्तदहः प्रविशेत्‌ । 
तन्न मनुः- 
विधूमे सन्नमुसरे व्यज्गारेऽभुक्तवस्नने । 
वत्ते शरावसंपाते भिक्षां नित्यं यतिश्चरेत्‌ ॥ १४ ॥ 


भिक्षा के समय किसीषरमें देरदहोजायतोविना लौटेदही भिका महण 
करे ( दुबारा न जवे )॥ १४॥। 


निडृत्ताशीः ॥ १५॥ 
अधिकभिक्षाखाभाथ गृहेष्वाशीबदपरो न स्यात ॥ १५॥ 
अधिक भिक्षाके लोभसे आशीर्वाद नी देना चाहिए । १५॥। 


वाक्चजञुकमसंयतः ॥ १६ ॥ 
वाक्संयमो मोनम । चक्चुःसंयमः पादविक्षेपप्रदेशादन्यत्र चद्घुषोरप्र- 
वतंनम । कमसंयमो भिक्छोश्वोदितकमौनतिक्रमः । अत्र वाक्संयमविरोघे 
तु स्परत्यस्तरम्‌- 
धर्मयोगं पथिप्रदनं स्वाध्यायं च तथेव च | 
भिक्षायं देहिवचनं न निन्दति यतेरपि ॥ इति । १६॥ 
वाणी, नेत्र ओर कर्मं सै संयम्‌ करे ( अर्थात्‌ अधिक न बोले, इधर-उधर 
न देखे ओौर विदित कमं के अतिरिक्त कमं न करे ) ॥ १६॥ 
कोपीनाच्छादनार्थे वासो षिश्रुयात्‌ ॥ १७ ॥ 
चौपीनमिति गुह्य्रदेशस्य नाम । तदाच्छाद्ते यावता तावदेव चासो 
बिश्रयात्‌ । जधिक तु प्रावरणादि न बिश्रयात्‌ ॥ १५ ॥ 
केवर गु अंगों के आच्छादन भर के ल्यि पर्या बल्ल धारण करे ।१५॥ 
प्रहीणमेके निरिञ्य ॥ १८ ॥ 
दके मन्यन्ते तदपि कौपीनाच्छादनं प्रहीणं जोण तथाऽन्यस्स्यक्त 
प्रक्षाल्य बिभ्रूयात्‌ ॥ १८ ॥ 
३ गौ० ध० 
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कुक आचार्यो कामतदहै कि वह कौपीन वल्ल (क्गोटी) मी पुरानादहो 
ओर ( दुसरे द्वारा व्यक्त हो तो ) उसे धोकर पहने ॥ ८ ॥ 


नाविप्रयुक्तमोषधिवनस्यतीनाङ्गुणाददीत ॥ १६ ॥ 
वृक्षलतादोनामङ्खं फर्पत्रा्यविप्रयुक्तं ततोऽप्रच्युतं नो पाद्दीत न 
गृह्णोयात्‌ । स्वय पतितं ठु गृह्णीयात्‌ । १९॥ 
अपने आपन गिरे हुए ( अर्थात्‌ गिराये गये ) षधयो भौर वृक्ष एवं 
रुताभं के पत्ते, पूर, फर, मूख या शाखा आदि को रहण न करे} १९॥ 


न द्वितीयामपतु रानि भ्राम वसेत्‌ ॥ २०॥ 
यत्र वषेतोँ ध्रुवशीखतोक्ता तमूतुं बजयिलवा, ऋखन्तरेषु यत्रेकां 
रा्चिमुषितस्तत्र भामे न द्वितीयां वसेत्‌ | भामैकरच्रः स्यादिति ॥ २० ॥ 
( वर्षाऋतु के अतिरिक्त अन्य छतु मे ) जिस गोविमें एक राजि निवास 
करे उसमे दूसरी रत्नि न रहे ॥ २०॥ 


युण्डः शिखी वा ।॥ २१ ॥ 


स्वानेव केशचान्सह शिखया वापयेत्‌ । शिखावजं वापयेदा ! सुण्डः 
शिखी वेति विकल्पेनेकदण्डश्रिदण्डम्रहणविकल्पोऽप्युक्तः । अव्र 
भतिस्मृती- 
॑ अम्नेरिव शिखा नान्यां यस्य ज्ञानमयी शिखा । 
स शिखीप्युच्यते चिद्वान्नेतरे केशधारिणः ।। इति । 
सशिखं बपनं छरःवा बहिः सूत्रं व्यजेद्‌ बुधः । 
एकदण्डं गृहीत्वा च भिष्वुधमं समाचरेत्‌ ॥ 
शिखी यज्ञोपकोती च यदा सम्यक्प्रनोधितः। 
तिद्०्डथहणं क्रत भिद्धमं समाचरेत्‌ ॥ २१॥ 
संन्यासी ( शिखा सदित ) सभीक्रेशों को संडकरर रखे अथवा शिखा 
छोडकर सिर युड़ाये ॥ २१ ॥ 


वजंयेद्‌ बीजवधम्‌ ॥ २२ ॥ 


बीजानि ब्रीह्यादीनि तेषा वधो समुसखादिनाऽवघातस्तं न यात्‌ । 
तेन तण्ड्कस्यौद नोकरणमप्युपरक्षितम्‌ । पक्ान्नस्येव स्वामित्वादस्य।।२२॥ 


( व्रीहि यादि ) बीजोकोनक्ूटे। ( केवल पकाय हुए अन्न की भिक्षा 
प्रहण करे | ) ॥ २२॥ 
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समो मतेषु हिसाचुग्रहयाः ।॥ २२॥ 
हिलायामनुम्रहे च भूतेषु समो यो हिनस्ति यौ बाभ्चुगृहति तम 
उतर निँवक्छार इति ¦¦ २३॥। 
पीड़ा प्रचा प्र या अनुग्रह करने पर ( पीड़ा पहचानेवाले ओर अनुग्रहं 
करनेवाङे ) प्राणियों के प्रति एक समान प्यवहार र्खे ॥ २३ ॥ 


प्ननारम्भी ॥ २४ ॥ 
रेहिकं पारत्रिकं च न कचिदारस्मं कयत्‌ । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः-- 
अनिहौऽनमुत्रश्चरेदिति ।। २४॥ 


ठहिक ओर पारधथिक किसी कमं को आसम्भनकरे।॥ २४॥ 


अथ वेखानसस्याऽऽह- 


वैखानसो बने मूलफलाशी तपःशीलः ॥ २५ ॥ 
खानसो बानप्रस्थो वने वसन्मूरानि फडानि च प्कानि वाऽ- 
इनोयान्न पुनरोदनम्‌। तपः कायपरिशोषणम्‌ । ततश्च मूरुछन्यपि 
स्वल्पान्येवादनीयादिति ॥ २५॥ 


वानप्रस्थ बन मे निवास करे, मू ओर फर खाये ओर तपस्या करता 
रहे ॥ २५॥ 


श्रावशकेनाग्निमाधाय ॥ २६ ॥ 
श्राचणकछं नाम वैखानसं शाखम्‌ । तदुक्तेन प्रकारेणाग्निमाधाय सायं 
प्रातज्ञुहुयादिति शेषः ॥। २६॥ 
घ्रावणकथाल्न के अनुसार अग्निका आधान करके साये एवं प्रातःकाल 
.हवन करे | २६ ॥ 


द्मप्राम्यभोजी ॥ २७ ॥ 
फलटभूङान्यपि भ्ाम्याणि न सुञ्जोत । २७ ॥ 
ग्राम की को$ वस्तु ( फलम मी) न खाये २७॥ 


देषपित॒मनुष्यभूतपिपूजकः ॥ २८ ॥ 
यैरेव फरमूरैरहरहः पच्च महायज्ञन्छुयात्‌ । अत्र मनु 
आरण्येविविधेमभ्यः शाकमूफरेन वा । 


क दे 


एतान महायज्ञान्निवेपेद्धिधिपू्कम्‌ ।। इति ।। २८ ।) 
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देव, पित्र, अतिथि, भूत भौर ऋषि की ( प्रतिदिन ) पजा करे (अर्थात्‌ 
पञ्च महायक् करे ) ।॥ २८ ॥ " 

सर्वातिथिः प्रतिषिद्धबजेम्‌ ॥ २९ ॥ 

य एनमुपागच्छन्ति ते सवे, वेऽ )स्यातिथयः । न पुनर््रीह्यणस्यान- 
तिथिरब्राह्मण इत्ययं नियमोऽस्ति । तन्नापि स्तेनपत्तिदादीन्वजये- 
सखतिषिद्धवजेम्‌ ।। २९ ॥ 

निषिद्ध ( चोर, पतित आदि) को छोडकर क्षभी व्यक्ति वानप्रस्थ के 
अतिथि हेति | २९॥ 

वेष्कमप्युपयुज्जीत ॥ ३० ॥ 

विष्का दुष्टमृगा व्याघादयस्तैहतं मांसं वेष्कं तदध्युपयुञ्जीत । अपि 
शब्दो गौणाथेः | फटमूखद्यमावे तद्पि भक्ष्यमिति । तत्रापि पच्च 
पच्चनखा भक्ष्या इत्येवद्वाऽतिरिक्तं बजयित्वा । प्रतिषिद्धवजंमिति पदं 
काकाक्षिस्यायेनोमयत्र संबध्यते ॥ ३०॥ 

( फलम के अभावमे ) व्या्र आदि ईं प्ुभों दवाय मारे गये 
जीवोंकार्मांस खा सकता है ( किन्तु जिन पश्चुओं के मांस करा निषेव किया 
गया है उनके मांस का मक्षणनकरे)॥३०॥ 

न फ़ालङ्ष्टमधितिषठत्‌ ॥ ३१॥ 

अरण्ये वसन्हरेन छट प्रदेशं नाधिवसेत्‌ ॥ ३१॥ 

(षनमें रहते हुए ) ह से जोते गये खेत में न जये ¦ ३१ ॥ 

ग्रामं च न प्रविशेत्‌ ॥ ३२॥ 
घने वसतोऽपि याहच्छिकोप्मामभ्रवेशो निषिद्धः || ३२॥ 
गरामम भीप्रवेश्च न करे! ३२1 
जटिलथीराजिनवासाः ॥ ३३ ॥ 


जटिः केरादमश्रखोमनखधायो । चीरं दमादिनिर्भितं वासः। 
अजञिनमुत्तरीयम्‌ । तथा च स्स व्यन्तर व्यवस्थादशेनात्‌ । ३३ ॥ 


जटा ( केश, दादी-मूंछ, नख ) व्कये रखे, (दभ व्यादि से निमित) 
वस्त्र पहने ओर सृगचमं ( का उत्तरीय ) धारण करे ॥ ३३ ॥ 
नातिसबत्सर थुजीत ॥ ३४ ॥ 
संवलत्सरमतिक्रान्तमतिसंवत्सरं तद्ारण्यमपि नारनीयात्‌। अत्र मनुः- 
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त्यजेदाश्वयुजे मासि युत्पन्नं पृवसंचितम्‌ । 
जणौनि चैव वासांसि पु्पमूकफखानि च ॥ इति ॥ ३४ ॥ 
प्क वं से अधिक समय वक को रखी हई वस्तु मी न खाये ।[३४॥ 
उक्ता आश्नमास्तेषां विकल्पसमुचयावपि दर्शितौ । तेषां प्राधान्यं दशंयति-- 
। रेकाश्रम्यं स्ाचार्याः प्रस्य्तविधानाद्‌ गाहैर्थ्यस्य - 
गृहहस्म्यस्य ॥ २५ ॥ 


तुशब्दो विशोषवाची । सर्भेषुं बेदशाखेतिहासपुरणेष्ु गृहस्थघमो 
एवाश्चिरोत्राद्यः प्राचचुयंग विधीयन्ते । ततः सये एवाऽचाय गाहैर्थ्यस्ये- 
काश्रम्यं प्राधान्यं मन्यन्ते स्षत्राशक्तानामितराश्रमधमो विधीयन्ते । 
्रस्यक्चविधानादिवराश्रमाणां प्रस्यक्तेणोपजोव्यस्वात्‌ । द्विरुक्तिन्यौ- 
ख्याता ।। ३५ ॥ 

इति श्री गौतमयीवृत्तो हरहत्तधिरचितायां मिताक्षरायां 
प्रथमभ्रने तृतीयोऽध्यायः | ३॥ 

सभी आचार्यं एक ही आश्रम ( ग्हस्थाश्रम को प्रधान स्पसे) मानते 
है, क्योकि वदी अन्य समी आश्रमो का उपजीव्य है । ( अर्थात्‌ उसी पर स्फी 
आश्रम आधृत है ) | अथवा-इस शृदस्थाश्रम म अश्चक्त व्यक्तिर्यो के डिए 
दुसरे आभमों का विधान है| ३५ ॥ 


रथ चतुर्थऽध्यायः | 


गहस्थधमां उच्यन्ते-- 
[९ [७ अ 
- गृहस्थः सदृशीं भाया बिन्देतानन्यपूवो यवीयसीम्‌ ॥ १ ॥ 

गृहस्थ इति अाविसंज्ञाव्यपदेशः । अथवा गृहस्थस्य ये धमस्ते 
विबाह!सागपि स्नाततकस्यापि समा इति दशनाथः च ¡ जात्या कुलेन च 
सहशोभू । अन्यस्मै वाचाऽप्यदत्ताम्‌ । अव रवयसोमेवेभूता मार्या विन्दे. 
तोट्रहेत्‌ ॥ १॥ 

गृहस्थ ८ जाति भौर कुख मे ) अपने समान, षडे वाग्दान ह्यारा भी किंसी 
कोन दौ गई तथा अपनेसे कम आयु की पत्नी से विवाह करे ॥ १॥ 


असमानप्रवरेर्विबाहः ॥ २॥ 
समान एकः प्रवय. येषां तैः सह न॒ विवाहः! तद्यथा हरितङ्कुरस- 
पिङ्गसङ्खदमहैमकभवानामाङ्गिरसाम्बरीपयौवनाश्वति । हारीतः कौत्सीं 
नोद्रहेदित्यादिप्रवरमपच्च आपस्तम्बोये द्रष्टव्यः ॥ २॥ 
भिन्न प्रबर वलोम ही विवाह होना चादिए ॥ २॥ 
ऊध्व सप्तमापिवत्बन्पुभ्यो वीजिनथ मात्बन्धुभ्पः 
पथ्चमात्‌ ॥ ३ ॥ 
पिततरमारभ्य तद्बन्धुवर्गे गण्यमाने सप्तमाच्छिरस उध्वं जातां 
कन्यकामुदहेत्‌। मातरमारभ्य तद्बन्धु गँ गण्यमाने पञ्चमाच्छिर 
उध्व जातामुद्रहेत्‌ ¦ बीजिनश्च सप्रमादृध्वेमिति चकाराससिभ्यति | यथा 
क्षेत्र वन्ध्यो रुग्णो वा देवरं प्रथयते मम क्षेत्रे पुत्रमुत्पादयेति । यद्वा 
संतानक्षये विधवां गुरवो नियुद्धते, दष्टं विचित्रवोयेक्षत्रे सत्यवतीवाक्या- 
थासो धृतराष्टरादीरुत्पादिववानिति । यथाऽऽह याज्ञवल्क्यः-- 
अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोत्पादितः सुतः । 
उभयोरम्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः || इति | 
तद्िषयमेतद्‌ बोजिनश्वेति ।। ३ ॥ 
पिता से केकर उनके बन्धुवगं मे सात पीढी से ऊपर की, बीजी ( = नियोगं 
बिधि से उत्पन्न करने वाला पितवा से भिन्न पुम्ष)केवंशमं भीसाति पीदीसे 
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ऊपर की तथा मातासे आरम्भ कर उसके जन्धुबगं में पांच पीदीसे उपर की 
कन्या से विवाह कर सकता || ३ ॥ 


भथ विवाहमेदाः- 


ब्राह्मो विघ्याचारितिबन्धुशीलसंपन्नाय दद्यादाच्डाचयालं 

कृताम्‌ ॥ ४॥ 

विद्या वेदविद्या । चारित्रं चोदितकमानुष्ठानम्‌ बन्धवो ज्ञातयो मातुखा 
द्यश्च । शीलं विहितेषु श्रद्धा । पतेगुणेः संपन्नाय वखयुगलेनाऽच्छादय 
यथाविभकमलंछृतां कन्यां दद्यात्‌ । एवंविधस्य विवाहः ब्राह्यसंज्ञा ।¦४\) 

वेद्‌ के विद्वान्‌ , उत्तम आचरण वाले, अपने तथा मातृपक्च के बान्धवो 
से सम्पन्न एवं शीलवान्‌ वर को दो वस्त्रों से सजाई गयी तथा आभूषण से 
अकृत कन्या प्रदान करने पर्‌ ब्राह्म विवाह कहखावा है ॥ ४ ॥ 


- संयोगमन्त्रः प्राजापत्ये सह धमेश्वयंताभिति ॥ ५ ॥ 

प्राजापत्यसंज्ञके बिवाहे सह धमश्चयेतामिति प्रदानमन्त्रः यद्यपि 
नराद्धादिष्वपि सह धमं चय भवति तथाऽप्याऽन्तादनया सह धमेश्चरितन्यः 
नाऽऽश्रमान्तरं प्रवेष्टव्यं नापि स्त्रयन्तरमुपयन्तव्यमिति मन्त्रेण समयः 
क्रियते । एष ब्राह्यादैः प्राजापत्यस्य विशेष्रः। अच्छाद्यालंकगमिति 
समानम्‌ ॥ ५॥ 

प्राजापत्य विवाह में ' सहधमेश्चय॑ताम्‌' ८ ठम दोनो एक साथ रहकर खदस्या- 
श्रम के धमं का पार्न करो ) मन्व के साय कन्या प्रदान की जाती है। (ब्राह्य- 
विवाह से प्राजापत्य मे यह ॒बिदोषता है करं उपयुक्त मन्त्र वर ओर कन्या को 
केवर रहस्थाभ्रम धमं का पालन करने एवं वर को दूरा विवाह न कने का 
आदेश देता है) ॥ ५॥ 


` श्रा गोमिथुनं कन्यावते दद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
आषसंज्ञके विवाहे गोमिथुनं खीपुूपं कन्यावते दद्द्ररस्तद्रन्धुवी 
कथित्‌ । आच्छादययालतंकृतामिति समानम्‌ ।\ £ ॥ 
यां विवाह मे ( वर अथवा वर के बन्धुजन ) कन्या के अभिमाक्क को 
दो गयेँदेतेदै।६॥ 
` अरन्तरवुतिजे दानं देबोऽ्तशृस्य ॥ ७ ॥ 
अन्तदि, वेद्यां दक्षिणाकाल छस्विजे कमं छुबते यदलंक्कत्य कन्यायाः 
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दानं स देवो विवाहः । आगच्छाद्या्लंकृतामिति । प्रकृते पुनरलंकरस्येति 
वचनं वरस्याप्यङ्गुखोयक्रादिभिरलंकाराथेम्‌ ॥। ७ ॥ 


( यज्ञ के समय ) वेदी पर ( दक्षिणा के अवसर पर ) यक्घक्म कराने बा 
ऋत्विज को भूषण से अरक्तं करके कन्या प्रदान्‌ करने पर दैव विबाह 
कदकराता है ॥ ७ ॥ 


इच्छन्त्यः स्वयं संयोमो गान्धेः ॥ ८ ॥ 
इच्छन्त्या वध्वा इच्छतो अरस्य संयोगो, गान्धर्वो विवाहः । सय- 
भिति बचनाद्ररेच्छा गम्यते । ८ ॥ 


चाहने वाली कन्याके स्ताथ (वर का) स्ववं अपनी इच्छा से सम्बन्ध 
कर ॐेना गान्ववं विवाह कहलाता है ।॥ ८ ॥ 


वित्तनाऽऽनतिः खीमतामासुरः ॥ ९ ॥ 
यत्र ज्लीमतां कन्यावतां पित्रादोनां वित्तेन धनप्रदानेनाऽऽनतिराजेवं 
क्रियते स आसुरो विवाहः । अत्र याज्ञवल्क्यः- 
आसुरो द्रविणादानादिति । मनुश्च- 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दत्वा कन्यायं च स्वशक्तितः 
कन्याप्रदानं स्वाच्छन्यादाुरो धम उच्यते ॥ 
स्लोमतामिति वचनान्न केवलं कन्याय धनप्रदानमासुरखनिबन्धनम्‌ 
तथां च स्म्यन्तरम्‌- 
| यासां नाऽऽददते शुल्कं ज्ञातयो न स भिक्रयः। 
अहणं तक्छुमारीणामानरशंस्यान्न फेवछम्‌ ॥ इति ॥ ९॥ 
( कन्या के अभिभावकों को ) धन देकर अपने वश में करके कन्याका 
अण करने पर आसुर विवाह होता है ॥ ९ ॥ 


ग्रसद्याऽऽदानद्राक्सः ॥ १० ॥ 
वङात्कारेण कन्यावतो निर्चित्य यदादानं स राक्षसो विवाहः ।१०॥ 
बल्पूर्वक ( कन्या के अभिभावकों को परास्त करके ) कन्या का अपर्ण 
कर छेने पर राक्चस विवाह होता है ॥ १० ॥ 
द्रसंविह्ञातोपसंगसाकेशाचः ॥ ११ ॥ 


सुप्ता मत्ता प्रमत्ता वा यत्रासंविज्ञातमुपगम्यते स पैशाचो 
हिचे 1 १६१ 
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सोई हृईै, मूच्छित या प्रमत्त कन्या के साथ सगम पैशाच विवाह 
डोता है ॥ ११॥ 


एवमष्टौ विवाहा उक्तास्तेषु- 
चत्यारो घम्याः प्रथमाः ॥ १२॥ 
आदितश्वस्वारो विवाहाः सथेवणनां घम्यी वमीदनपेताः प्रशस्ता 
भवन्ति ।॥ १२॥ 


८ इनमें ) प्रथम चार प्रकारके विवाह सभी वर्णौ केलिए धमंविषित 
ह| १२॥ 


- षडित्येके । १३ ॥ 
एके स्मतोरः षडधम्यां हृत्याहुः । गान्वबासुरयोरपि धमीदनपेतत्व- 
भिच्छन्ति ।॥ १३ ॥ 


कुछ स्मृतिकार प्रथम छः प्रकार के विवाहं को धर्म॑सरत मानते ई। 
( अर्यात्‌ गाम्धवं ओर आसुर विवाह को मी धर्मानुकू मानते है । ) ॥ १३॥ 


करयविवादे क्षस्तरियाद्िषु लषु ब्राह्मणादिभ्यो जातानां पुत्राणा शास्त्रेषु 
संकेतितं संज्ञामेदमाइ- 

ञ्रनुलोमा अनन्तरेकास्तरदयन्तरासु जाताः सवरणाम्बष्ठो- ` 
ग्रनिषाददौष्मन्तपारशबाः ॥ १४ ॥ 


ब्राह्मणस्यानन्तरा क्षखिया तस्यां जातः सवणे: । क्षत्रियस्य वैद्या 
तस्यां तस्मादम्बघ्ठः । वेशयस्यानन्तरा शद्रा तस्यां तस्मादटुम्रः । ब्राह्यणध्ये- 
कान्तरा वैश्या तस्यां तस्मान्चिषादः । क्षल्ियस्येकान्तरा शुद्रा तस्यां 
तस्मादोष्मन्तः ब्राह्यणस्य द्-न्तरा शद्रा तस्यां तस्मासारश्चवः । प्रपन्नो 
जातिनिणेयस्य स्मृत्यन्तरे द्रष्ट्यः | १४॥ 


अनुलोम विवाहो ( उच्चव्णं के पुरुष कां अपने से निम्नवणं की स्त्रौसे 
विवाह ) मे अनन्तर ( अर्थात्‌ अपने वर्णसे ठीक दूसरे निम्न वणेकी ल्रीसे 
विषाह द्वारा-जेे ब्राह्मण ओर क्षत्निया, कषत्रिय आर वेद्या, वेश्य ओर शुद्राके 
विवाह द्वारा ), एकान्तर ( पुरषं ओर उससे निम्नवणं की स्तरीके वर्णो में 
वर्णक्रम से एक वणं का अन्तर दो, जसे ब्राह्मण ओर वेश्या क्षत्रिय ओरं श्ुद्राके 
विवाह द्वारा ) तथा द्वचन्तर { ब्राह्मण ओर शद्राके ) विवाहौ हाय क्रमशः 
सवर्णं, अस्बष, उग्र, निषाद, दौष्मन्ते ओर पारशव नामके पुत्रं उसपन्ने 
डोते है ।। १४॥ 
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प्रातिलोम्येन जातानाह- 


प्रतिलोमस्तु द्रतमागधायोगवकृतवेदेहकचण्डालाः ।१५॥ 
अनन्तरोकान्तरद्यन्तरापु जात इत्यसुवतते । क्षस्त्रियस्यानन्तरा 
ब्राह्मणी तस्यां तस्मात्सृतः । वंरयस्यानन्तरा क्षुख्विया तस्यां तस्म 
न्मागधः । शुद्रस्यानन्तरा वेया तस्यां तस्मादायोगवः। वरयस्यकान्तया 
ब्राह्मणी तस्यां तस्म त्कः । शुद्रस्येकान्तया क्षस्विया तस्यां तस्माद्वद 
हकः । द्रस्य द्वयन्तरा ब्राह्मणी तस्यां तस्माच्चण्डारू इति ॥ १५ ॥ 
इसप्रकार प्रतिलोम ( पुरुष का अपने से उच्चवणंकी स्वी से ) विवाह 
मै अनन्तर (क्षत्रिय ओर ब्राह्मणी, देव्य ओर क्षत्रिया, शुद्र ओौर वश्या के विवाहं 
दवाय); एकान्तर ( वेश्य ओर्‌ ब्राह्मणी, शुद्र ओर क्षत्रिया के विवाहौ द्वारा ) वथा 
दरयन्तर ( शुद्र ओर ब्राह्मसी के) विवाहं द्वारा उद्यन्न पुत्र क्रमशः सूत, 
मागध, आयोगव, कृत, वैदेहक ओर चण्डाल कहलाते है ¦| १५ ।। 
अन्येषां मतेन तेषामेव प्रविवणं संगृह्य सं्ञामेदानाहं 
ब्राह्मरएयजीजनत्पुत्रान्वखम्यं आानुपव्याद्‌ बाह्मणसतमागध- 


चश्डालान्‌ ॥ १६ ॥ 

स्पष्टोऽथैः। अव्राऽऽयुपूल्यग्नहणे वणेक्रमविवक्षापरम्‌ । नलवनुरोम- 
परम्‌ ॥ १६ ॥ . 

ब्राह्मणी ने वर्णक्रमानुसार पुरुषों दवारा ( अर्थात्‌ क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य ओर शू द्रबणं के पुरुष से ) करमशः ब्राह्मण, सूत, मागध ओर चण्डा 
पुत्र उत्पन्न कयि |} १६ ॥ 


तेभ्य एव कत्विया पूर्धावसिक्थक्षस्त्रियधीवरपुल्कसास्तेभ्य 
एव वैश्या भज्कण्टमाष्िष्यवेश्यवेदेहान्परशवयवनकरणशु द्रा 
ञ्छुदरस्येके ॥ १७ ॥ 


एके स्मतौर इ्युक्तकमेण ब्रह्ण्यज्ीजनदिस्यारभ्य ब्राह्मणोक्षल्तिया- 
वेदयाश्रासु ब्राह्यणादिवर्णैभ्यः कमेण जातानां संज्ञाभेदान्मन्यन्ते 1 १७ ॥ 

कुक स्मृतिकाय के मतानुसार उन्हीं ( ब्राह्मण, श्षनिय, वेश्य ओर शद्ध 
पुरषो ) दवाय क्षिय वण की स्री क्रमशः मूर्घावसिक्थ, क्षस्य, धीवर, पुल्कष 
के जाने वाठ पुत्रीं को ओर उन्हीं ( ब्राह्मण, क्षक्निय, वेश्य ओर शुद्र पुरुषों ) 
से बेश्य वर्णं की ल्ली क्रमसः भूलकण्ठ, मादिष्य, वैद्य ओर वैदेहक कदलानेवाङे 
पुतो को तथा श वण कौ खी क्रमशः पारव, यवन, करण भौर. शृद्र युत्रौ को 
उत्पन्न करती है | १७ ॥ ` 
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वर्शान्तरगमनयुत्कषापकषाम्यां सपमे पश्चमे वाऽऽ- 
चयाः ॥ १८ ॥ 

मन्यन्त इति वाक्यशेषः । तेषामेव सवणोदोनामलुटो मजाताना- 
सुत्कर्वण , पिवरद्रारा सप्रमपुरुषादुच्छृष्टव्णान्तरप्ाप्तिमवति । अपकपेण 
मावृद्रारा पञ्चमपुरुषादपङ्ष्टव्णान्तरप्रापिभेवति । तयथा--त्राह्मणेनो ढायां 
क्षस््रियायामुत्पादिता सव्रणो साऽपि ब्राह्यणेनोढा तस्या्ुत्पादिता चे्ये- 
वमा सप्तम्याः सप्रमी तु ब्राह्मणेनोढा यदपत्यं सूते तदूत्राक्मण जातोयमेव 
भवति । एवं ब्राह्मणेन क्षुत्तियायायुसादितः पुत्रः सवणे: साऽपि क्षल्विया- 
मुद्बाह्य पुत्रमुस्पादयति सोऽपि क्ष॒त्ियामित्येवमापक्छमश्त्पश्चमस्तु 
क्षस्ियायां यद्पव्यभ्ुस्पादयति तरक्षलियजातीयमेव भवति । विकल्पस्येवं 
चाथ: । तत्रापि व्णौन्तरगमने व्ृत्तश्वाध्यायवबाहुल्ये सति पञ्चमेनोख्ृष्ट 
भवति । हीनघ्या पञ्चमेनापछृषं च भवतीति । एवं क्षत्वियस्य वेरयायां 
न रयस्य शद्रायामप द्रष्टव्यम्‌ । {८ ॥ 

आचार्यो का मत है कि सवर्णं आदि अनुखोम विवाह ( उच्चवर्णं के पुरुष 
एवं निम्न वणंकील्ी के विवाह ) से उत्पन्न वण॑संकरोका पिताकी सातवीं 
पड़ी में वणं का उत्कषं ओौर ( हीन वर्णकी ) माता की पौँचवी पीदी मेँ वर्णं 
का अपक्षं हो जाता है। 

( अर्थात्‌ ब्राह्मण ओर क्षत्रिया के विवाह से उतपन्न कन्या सवर्णां कहखाती 
है; उस सवर्णा कन्या का विवाह ब्राह्मणसे हो, उनसे भी उत्यन्न कन्या का 
विवाह ब्राह्णसेदहो; इसी प्र्रार सातवों पीदीमे जो सन्तान उत्पन्न होगी वद 
ब्राह्मण वणं की होगी; इस प्रकार वणका उकत्कषं होता है। इसके विपरीत 
ब्राह्मण भौर क्षत्रिया के विवाह से उत्पन्न पुञ्र स्वेणं होता है; उह यदि त्रिया 
से विवाह करक्रे पुत्र उत्पन्न करे ओर वह पुत्र भी क्षनियासे विवाहं करे, इस 
प्रकार पौचवीं पीढ़ी म जो सन्तान उत्पन्न होगी वह क्षत्रिय बणंकौ होगी ओर 
इस प्रकार वणं का अपक्षं हो जायगा । इसी प्रकार क्षत्रिय ओर वैद्या आदि 
के विवाहो से उत्पन्न सन्तान के विषय में`मी समभना चादिए ॥ १८ ॥ 


सुश्यन्तरजातानां च ॥ १९ \ 
€ ९ ५ अ 
चातुवण्यमनन्तरेण चानुखोमजातानां सवणोम्बष्ठादीना मप्युत्कर्घो- 
पकषोभ्यामन्योन्यबणौन्तरगमनं भवति । तद्यथा--सवर्णैनोढायामम्ब- 
छयामुत्पादिता दुहिता पुनः सवर्णेनोद्यते । तस्यामप्युस्पादिता सवर्णे 
नेत्यासप्रमात्सप्रमी तु सवर्णेनोढा यदपत्यं स एव भवति । एवं सेवाम्ब- 
१५ ५ 1 बष्ठने ९.१ | 
छ्ेनोढायां दुहितरं सूते साऽप्यम्ब्नेति - सप्तमौ त्वम्बष्ठेनोढा यद्पत्य- 


ध गोतमधमेसूत्राणि 


सुरपादयति सोऽम्बघ्ठ एव भवति । ( ? ) एवमम्बष्ठयोरपि द्रष्टव्यम्‌ ।१९।। 

चारो वर्णो के अनन्तर क्रम से अनुखोम विवैहों द्वारा उत्पन्न सवणं 
अम्ब, उ्रके वणका भी उक्कषं ओर अपकषं उपयुक्त विधि सेक्रमशः 
सातवीं र षोँचवीं पीदी में परस्पर विवाह दाया होता है। ( उदाहरण- 
सवर्णं से अम्बष्ठ वर्णं की ल्री का विवाह हो; उनसे उन्न कन्थाका सवणे स 
विवाह हो इसी प्रकार सातवीं पीढ़ीमे जो सन्तान ह्येगी बह सवणं होगी ओौर 
उसके वणं का उक्कषं हो जायगा । इसके विपरीत यदि सब्णां कन्या का अम्बष्ठ 
के साथ विवाह हो; उनसे उस्पन्न कन्या कामी अग्बसे विवाह हो तो इस 
प्रकार पांचवीं पीढी मे उत्पन्न सन्तान भम्ब होगी )॥ १९॥ 

प्रतिललोमास्तु धमंहीनाः ॥ २०॥ 

प्रतिखो माज्ाताः सूतादयो धमेहीना उपनयनादिधमहीना । तत्र 
सृतस्येकस्यो पनयनमात्रं शाखान्तरेऽङ्गीकृतम्‌ ॥ २० ॥ 

प्रतिलोम विवाहौ से उत्पन्न सन्तानो ८ सूत, मागध, आयोगव, कृत, बेदेहक 
ओर चण्डारू ) के उपनयन आदि धमं नदीं होते ॥ २०॥ 


- शूद्रायां च ॥ २१॥ 


ञनुलोम्येनापि श्रायासुत्पन्नः पारशवादिधमंहीनः । एवं च सव्णा- 
दीनामनुखोमानां सिद्धो घसाङ्गोकारः । तथा च मतुः- 
स्वजातिजात्यन्तरजाः षट्‌ सुता द्िज्धामणः। 
शुद्राणां तु सधमीणः सवंऽपध्वंसजःः स्मृताः ॥ २१॥ 
अनुखोम विवाहो दवाय शद्धा घरी से उन्न ( षरञ्चव, यवन करण, शुद्र ) 
सन्तान मी घमहदीन होती है! २१॥ 


श्रसमानायां तु शुद्रात्पतितघ्ह्तिः ॥ २२॥ 

सद्रादसमानायां वैदयादिखियामुखपादित आयो गवादिः पतितचृत्ति 
पतितवबदशनस्पदानध्रतिग्रहादौ बजनोयः। एवं च वरयारक्षस्ियायां 
क्षत्रियाद्‌ ऋद्यण्यां जातो न पतितवुत्तिः ।॥ २२॥ 

शुद्र पुरुष द्वारा वैद्य आदि असमान वणं की लियो से उन्न आयोगव 
आदि पुत्र पतित होते ह ( पतित के समान उनका दशंन, सद्यं भौर प्रतिग्रह 
वर्जित ह ) ॥ २२॥ 

, अन्त्यः पापिष्ठः ॥ २३॥ 

शद्रादसमानाञ्ननितेषु तेष योऽन्त्यो ब्राह्मण्यां जातदहचण्डारः पापिः 

शछोऽत्यन्ते बजेनोयः । तथा च स्मृत्यन्तैरेमू-- 
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क, इ ह 


चण्डारमाजगोवाख्व्यजनान्परिहरेदिति । २३॥ 

शूद्र पुरुष द्वारा असञ्ान बणे की स्रियो से उद्यन्न पुरम भी अन्तिम 
अर्थात्‌ ब्राह्मणी से उन्न पुत्र चण्डाल पापौ होता है( ओर उसका दशंन, 
स्पश्चं ओर प्रतिग्रह अत्यन्त वर्जित है ) ॥ २३ ॥ 


अथ प्रकृतान्विवाहान्‌ स्तौति- 
` पुनन्ति साधवः पुत्राः ॥ २४ ॥ 

अच्छा (अस्मा सु जाताः साधवः साधुवृत्तयः पुत्रा जनयितुः इलं 
पुनन्ति ॥ २४॥। ह 

( उत्तम विवाह से उत्पन्न) सदाचारी पुत्र पिता के कुरु को पवित्रः 
करते है ॥ २४॥ 

तेर विशेषः- 

 त्रिपुरूषमाात्‌ ॥ २५ ॥ 

आषेविवाहोढायां जातः पुत्र्मन्पुरुषान्पुनाति नरकादुद्धरति ॥ २५॥ 

आष विवाह की विधि से परिणीता स्त्री से उन्न पुत्र तीन पीदी के पुरषो 
को पवित्र करते ह ( अर्थात्‌ उनका नरक से उद्धार करते ३ ॥ २५ ॥ 

- दश दैवादेव प्राजापत्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

उपसमस्तमपि पुरुषपद्मत्र दशशब्देन संबध्यते । एवकारो निधी. 
रणपरः 1 २६ ॥ 

दैवविवाह से उत्पन्न पुत्र दस पीदियो को ओर प्राजापत्य विवाह से उत्पन्न 
यत्र मी दस पीदियों को पवित्र करते दै ॥ २६ ॥। 
- दश पूर्वान्दश परानास्मानं च ब्राक्षीपुत्रो ब्राह्मीपुत्रः ॥ २७ ॥ 

ब्राह्यवि वाहिनोढा बाह्म तस्यां जातः पुत्रः पित्रादोन्दश पू्वीन्दश 
परान्भविष्यतः पुत्रादींश्च दशाऽऽव्मानं चेकविंशं पुनाति । तस्मादु ब्राह्मो 
विवाहः प्रशस्वतमः ।। २७ ॥ 

इति श्रोगौतमोयघृत्तौ हर्दत्तविरचितायां भिवाक्षरायां 
प्रथमप्ररने चतुर्थोऽध्यायः । ४ ॥ 

ब्राह्यविवाह से उल्यन्न पुत्र मपने से पहले की दस पीदियो, अपने भगे 
की दस पीदठियोके पुस्षोको तथा स्वयं अपने को ( इस प्रकार इक्कीस 
पीदियों को ) पविन्रं करता है । (इसलिए ब्राह्यविवाह सभी विवाहं मे ष्ठ है) 


अथ प्रथमप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः 
नृमाधान काल प्रस्तौति- 
| छतावुपेयात्‌ ॥ १॥ 
रनोदर्छनादारभ्य पोडशाहोरात्रा ऋतुः खौणां गम॑प्रहणकारस्तत्रो- । 
चगच्छेद्धायीन्‌ । तत्राऽऽपस्तम्बीये विशेषः-- -&. 
चलुर्थप्रमत्याषोडशीयुत्तरासुत्तयं युमा प्रजानिष्रेयसस्नतुगसन- | 
भिव्युपदि शन्ति । | | 
सावं तु- 
ऋतुः स्वाभाविकः सीणां रा्रयः षोडश स्मरताः । 
चतुर्भिरितरैः साधमहोभिः सद्विगर्हितैः ॥ 
तासामाद्याश्चतसखस्त॒ निन्या एकादशी तु या। 
¢ त्रयोदशी च शेषाम्तु प्रशस्ता देश रात्रयः॥ 
. अमावास्यामष्टम च पौर्णमासीं चतुदंशौम्‌ । 
| ब्रह्मचारी भवेन्नित्यमप्युतौ स्नातको द्विजः ॥ इति । ` 
| याज्ञवल्क्वस्तु-- 1 
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¢ 


एवं गच्छन्श्ियं क्षामां मघा मूलं च वजेयेत्‌ । 
युग्मासु पुत्रा जायन्ते खियोऽयुग्मासु स त्रिषु ॥ दति च | 
तदिह षोडशसु रात्रिष्वादितस्तिखः सवथा बञ्यीः । इतरसु' 
गच्छेदिति सर्वस्य्तिचोदितनिषेधान्परित्यञ्य गन्छन्वुतछृ् पु जनयति । 
देषादिना ऋतावनुपयन्प्रत्यवेयादिति । तथा च देवरः-- 
यः स्वद्ाराचरतुस्नातान्स्वस्थः सन्नो पगच्छति । 
भरूणहस्यासबाप्तीति गं प्राप्रं विनाडय सः ।। इति । 













सत्यन्तर च-- 
` ऋतुस्नातां तु यो सायां संनिधौ नोपगच्छति । 
4: --तस्या रजसि तं मासं पिदरस्तस्य शेरते ॥ इति । 
८: ज्‌ त रागतः भ्रात सस्यप्यकरणे प्रत्यवायत्रवणाहिधि्च भवति । । 
ऋहतवेवोपेथादेवेति कस्यषवन्मतेन नियमञ्च भवति ॥ १॥ = + 
ऋका ये पत्नी के समीप ( सम्भोग के लिप ) गमन करे | 11 
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साचार्य॑स्तु परिसंख्यानं च प्रतिपादयत्ति-- 
स्त्र आ प्रतिषिद्धषजंम्‌ ॥ २॥ . 
सवेषु वा कलेषुपेयादतावनृतौ = प्रतिषिद्धदिष सान्वजंयित्वा । 
यथाकासी भवेद्राऽपि ख्मोणां वरससुस्मरन्‌ । इति ॥ 
घरश्च-काममा विजनितोः संभवासेति । यद्प्यात्मनो जितेन्द्रियस्े 
सत्यपि घमेदाराः सवेदा रक्षणोया इति स्मयते । अप्रमत्ता रश्चत 
तन्तुमेनं मा वः क्षत्रे परवोजानि वाप्घुरिति ॥ २॥ 
अथवा निषिद्ध दिनों को छोड़कर किसी मी समय मेँ संप्रोय कर 
सकता है ॥ २॥ 
अथ पञ्च महायज्ञा-- 
देवपितृमनुष्यमुतर्षिपूजकः । ३ ॥ 
अत्र पूज्कशब्दो देवादिषु प्रत्येकं संबध्यते । दन्त्य श्रूयमाणं 
परत्येकमभिसंबध्यते । गृहस्थो नित्यं देवादिपूजकः स्यात्‌ । तव देवपूना 
बेश्वदेवसकल्होमादयग्निकायं च । पितृपूजां मनुराह- 
एकमप्याशयेद्िप्रं पित्रथं पाञ्याक्ञिके। 
न चेवात्राऽशयेत्कं चिद्ेश्देवं प्रति द्विजम्‌ ॥ इति । 
द्द्यादहरहः श्राद्धमन्नाद्येनोदकेन च । 
पयो मृरफङेबीऽपि पितृभ्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ इति च । 
मनुष्यपूजाऽतिथिपूजा । भूतपूजञा बटिहरणम्‌ । ऋषिपूजा ब्रह्मयज्ञः 
ऋषियज्ञो बह्ययज्ञ इ।त पयोयः ॥ ३॥ 
देव, पितरो, मनुष्य, भूत तथा वषर्यो की नित्य पूजा करे ॥ ३ ॥ 
ते च प्रतिपायन्ते । अचर क्रमो न विवक्षितः । बह्मयज्ञस्त॒ - 
नित्यस्वाध्यायः ॥ ७ ॥ 
बहूत्रोहिरयम्‌ । तस्रकारश्च ब्रह्मयज्ञेन यक््यमाण इत्यारभ्य तेत्तिरीय- 
केऽभिहितः । अत्र निव्यशञ्दाद्‌ ब्रह्मयज्ञभ्यतिरिक्तकलेऽपि यथावसर- 
मधोयीतेति दशितम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतिदिन ( अवसर के अनुसार ) वेदो ऋा अध्ययन करे | ( इसे ऋषियज्ञ 
या ब्रह्मयज्ञ कहते ह । ) ॥ ४॥ 
पितृयजस्त॒-- 
पितृभ्यथोदकदानं वथोत्साहमन्यत्‌ ॥ ५ ॥ ` 
पिद्रभ्यो निव्यञुदकं दद्यात्‌ । अन्यद्धोजनफखमुखादि यथोस्साहं 
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यथाशाक्ति दद्यात्‌ ¦ अत्र चकारान्नित्यं देबर्वीणामपि तर्पणं कतंन्यमिदि 
द्रितम्‌ । तन्न सलुत्रह्मचारिणं प्रकृत्याऽऽह-- " 
नित्यं स्नादा छ्युचिः ्यादवर्भिपिृतपणम्‌ ॥ इति । 
कात्यायनः 
देवत्तानां पितणां च जे ददयाऽ्जराञ्जलिम्‌ । 
असंस्छृतभ्रमीतानां स्थरे दयाञ्जलाञ्जछिम्‌ ।। इति । 
1 
नोदकेषु न पात्रेषु न कुद्धो नैकपाणिना । 
नोपतिष्ठति तनोयं यदू भूम्यां न प्रदीयते ॥ 
उरना- 
आपो देवगणाः सवे आपः पितृगणाः स्पृताः | 
तस्मादप्सु जलं देयं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ । इति । 
भृगुः प्रकारान्तरमाद-- 
नाभिमात्रे जङे स्थित्वा चिन्तयन्नूष्वमानंसः | 
आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्त्वपोऽञ्जस्िम्‌ । 
तरिखिरञ्जलिमाकाशमुचेरञ्चतर चुधः 
उक्स्वा चोकस्व क्षिपन्‌ वारि वाग्यतो दक्षिणामुखः ।इति ॥५॥ 
पिव के ल्एि जलदे भौर अपनी शक्ति के अनुसार अन्य' पदाथं 
८ भोजन, फल भादि ) प्रदान करे । ( इसे पितरयज्च कहते द ) ॥ ५॥ 


देवयज्ञस्या ग्निकायमृरत्वादग्निपरिग्रहकालं ताबदाद- 


भा्यांदिरग्निदयादि्ग ॥ & ॥ 

मायीशब्देन धिवाहये छक््यते । यस्मिन्नग्नो भार्योह्यते तमग्निभारभ्य 
बा यस्मिन्नहनि पिवभ्रात्रादिभिदौयविभागः क्रियते तदहरारभ्य वा 
सायमुपक्रममग्नि परिचरेत्‌ ¦ दायबिमागासपूवं पितुञ्य्ठ्रातुबौ कम- 
ण्युपज्ीवती न प्रत्यवायः | ६ ॥ 

जिस अग्नि मे विवाह कै समय कमं कयि जाते है उससे प्रारम्भ करके 
अथवा पिता या भाद्योसेर्बव्वारे के समयसे प्रारम्भ करके सायं एवं प्रातः 
काट अग्नि कम करे | ६ ॥ 


तस्मिन्गृद्याणि कमांि ॥ ७ ॥ 


तस्मिन्निवंपरिगहीतेऽग्नौ गृह्ये मनुष्यभूतानि पुंसवनादोनि कमोणि 
कतठ्यानीत्ति 1 ७ ॥ 
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उस ८ विवाह अथवा दायकार की) अग्नि मेँ समी गृह्य कमं ८ मनुष्य- 
यज्ञ, भूतयज्ञ, पुंसवन आदि र करे ॥ ७ ॥ 


देवपितमष्ययज्ञाः स्वाध्यायश्च बलिकमं ॥ ८ ॥ 
तरिमन्निस्यनुवतते । तत्र देवयुज्ञ्याग्निसंबन्धः प्रसिद्धः । पितृमन्ुष्य- 
भूतयज्ञानां तु तदथेमन्नमस्मिन्गृह्यः मरी पच्यत इति । ब्रह्मयज्ञस्याग्नि- 
संबन्ध उशनसा पक्षे दर्शितः--अग्निसमीप. इत्येकेषाभिपि । अपरिगृही- 

ताग्नेरपि पश्ठमहायज्ञविधानादेते छोकिकेऽग्नौ कतेन्याः ।। ८ ॥ 
उसी अग्नि मे देवयज्ञ, 'पित्रयज्ञ. मनुष्ययज्ञ के कमं ओर स्वाच्धाय तथा 
बल्कमं करे ॥ ८ ॥ | 


अय्‌ देवयज्तवेश्वदेवप्रयोगमाह-- 
। न" 0 (~; += € (~ „(> 
्मग्नावग्निधेन्यन्तरिविर्वे देवाः प्रजापतिः स्विष्टकृदिति 
होमः ॥ 8 ॥ 
अत्र “जुहोतिचोदनाः स्वाहाकारपरदानाः” इयापस्तभ्वस्मरणाद्धोम- 
शब्देन स्वाहाकार उक्तः | अग्त्यादिभिः' स्वाहाकारान्तेरग्नो जुहुयात्‌ । 
स्विष्टकृ्चाग्न्युपपदो द्रष्टव्यः ` । होमस्वादेवाग्तिसिद्धावरनाविति वचनं 
~ #। ै रि र च 
बखिह्रणवद्‌ भूमौ न कतेन्यमिति वचनाथेम्‌ । तस्माद्धोभधमेः ` स्वाहा- 
कारो बदिहुरणेष्वपि भवति । तथा चाऽऽदइवखायनः- 
स्वाहेस्यथ बहिहरणसिति । 
आपस्तम्बोयानां स्वाहाकारान्ता एव मन्त्राः पठिताः ॥ ९॥ 
अग्नि मेँ अग्नि, धन्वन्तरि, विहवे देवा, प्रजापति ओर स्विषठक्त्‌ "के ल्यि 
८ प्रस्थेक के साथ स्वाहा" जोड़कर >) होम करे ॥ ९॥ 
अथ भूतयन्ञबरिहरणमाह- 


दिष्देवताभ्यश्च यथास्वम्‌ ॥ १० ॥ 

यस्या देवताया या दिक्तस्यां दिशि तस्थे देवताये बङिदतन्यः । 
इन्द्राय स्वाहेतीशानपयन्तं प्रागादि प्रदक्षिणं कतेन्यम्‌ | १० ॥ 

जिस देवता की जोदिश्चाहो -उस दिशा म उस देवताके किए बिहिरण 
करना चाहिए ॥ १० ॥ 

द्राषु महद्भ्यः ॥ ११॥ 

गृहस्य यावत्यो द्वारस्तास्ु महद्भ्यः स्वाहेति बलिहरणम्‌ ॥ ११॥। : 

घर के सभी हारी षर ( (महद्भ्यः स्वाहाः कदते इए ) पूज्यां को 
बलि दे ॥ ११॥ 
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गरहदेवताभ्यः प्रविश्य ॥ १२॥ 
अन्तः प्रवि्रय गृहदेवताभ्यः स्वाहेति अलिष्रणम्‌ । प्रविद्येति 
वचनाद्‌ द्वारबषिष्ठेन न कतव्यम्‌ । १२॥ 
धर के भीतर प्रवेश करके ८ शयददेवताभ्यः स्वाहा" कहते हुए ) श््देव- 
ताओं के लिए बकिहरण करे ॥ १२॥ 


बरह्मणे मध्ये ॥ १३ ॥ 
गृहस्य मध्ये ब्रह्मणे स्वाहेति बङिहतंच्यः । दिण्देवताभ्यरचेति चकारा- 
सथिदी वायुः प्रजापतिबिद्वे ठेवा इति सू्रकायो्तदेवताभ्यश्च ब्रह्मणो - 
ऽमन्तरं बङूहंतव्यः ॥ १३॥ 
घर के ध्य मै ८ ब्रक्षणे स्वाहाः कहकर) ब्रह्मा के लिए. बलि 
पदान करे ॥ १३॥ 


्ाकाशुयेत्यन्तरिक्े बलिरुच्लेष्यः ॥ १४ ॥ 
विश्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो बलिराकाश उर्क्पेत्‌ । 
दिवाचरेभ्यो भूतेम्यो नक्तंचारिभ्य एव च ॥ इति मजुः।।१४॥ 
( आकाश्चाय स्वाहा कते हए ) आकाश्च के किट अन्दरिक्च म बि 
फकदे | १४॥ 
नक्तचरेभ्यश्च सायम्‌ ॥ १५॥ 
सायं बलिहरणेऽयं विशेषः । नक्तंचरेभ्यः स्वाहेति बङिहेतग्यः । 
चकारादूर्वोक्ताभ्यश्च भवति ॥ १५॥ 
सायंकार के बङिहरण मँ ( नक्तंचरेभ्यः स्वाहा? ककर ) रत्नि मे विचरण 
करने बा प्रणियों के लिए बलि दे ॥ १५॥ 
स्वस्ति वाच्य भिक्तादानमप्पू्॑म्‌ ॥ १६ ॥ 
चदिैरणानन्तरं भिक्षादानं कतन्यम्‌ । स्वस्स्यस्स्िति स्वस्तिवचन- 
सुक्त्वा भिक्षोहस्ते पूर्वमपो दत्त्वा चेति । परिव्राजके विरोषः-- 
यतिदहस्ते जलं दत्वा भैक्षं दन्त्या पुनजम्‌ । 
भक्षं पवतमाघ्रं स्यातजल्लं सागसोषसम्‌ ॥ इति । 
एतद्धिक्षादानमतिधथिपूजाभावे मनुष्ययज्ञः स्यात्‌ । एते पच्छ महा- 
यज्ञा ब्रह्यज्ञवजौः कतव्याः सायं प्रातश्च । शस्मात्‌ । 
अथ साय्‌ प्रातः सिद्धस्य हविष्यस्य लुहुयादिस्याश्चलायनस्मरणात्‌ । 
सायं प्रातभूतमिव्युक्तं इत्यादिकात्यायनसूघ्रवचनाञ्च । १६ ॥ 
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बटिहरण के बाद भिद्धुक के हाय में पे जरू देकर किर ८ श्वस्त्यस्तुः 
कहते हुए ) सस्ति वाचन करके भिक्षा देनी चादिं ॥ १६ ॥ 


ददातिषु चेवं धर्म्येषु ॥ १७ ॥ 
दद्‌ाततयो दानानि यानि दानानि धम्योणि न भयादिनिमित्तानि तेषु 
चैवमप्पूवेदानमिति ॥ १७ ॥ 
धर्मानुसार दिये जाने बाले दानमे मी इसी प्रकार ( पदे हाथ पर जछ 
देकर ›) दान किया जाता है॥ १७ ॥ 
दानप्रसङ्गात्फखविरोषमाद- 


समद्विगुणसादस्रानन्त्यानि फलान्यत्राह्मशत्राह्मणथोत्रिय-. 


वेदपारभेभ्यः ॥ १८ ॥ 

अन्नाह्यणः क्षत्रियादिः । ब्राह्मणो जातिमात्रम्‌ । श्रोत्रियोऽधीतवेद्‌ः । 
साङ्गं सकल्पं सरहस्यं चाधीतवेदो वेदपारगः। एभ्यो दत्तं यथाक्रमं 
समद्विगुणसाहसरमानस्स्यं च फलं ददाति । 

तथाच मनुः- 

सममब्राह्मणे दानं द्विगुणं बाद्यणन्नवे | 
श्रोत्रिये शतसाहखमनन्तं वेदपारगे ॥ इति ॥ १८ ॥ 

अब्राह्मण ( ब्रह्मणेतर क्षत्रिय आदि), ब्राह्मण, भोत्निय ( जिसने वेद्‌ का 
अध्ययन किया है) ओौर वेद विद्या मै पारंगत व्यक्ति को दान देने पर क्रम्य 
समान, दुगुना, सौगुना ओर अनन्त फल की प्राप्ति हेती है ॥ {८ | 

दानप्रसङ्ञायघ्रावक्ष्यदेयमदाने च प्रस्यवायस्तं विषयमाह-- 

गु्थनिवेशोषधाथदत्तिचीयच्यमाणाध्ययनाष्वसंयोग- 

वेश्वजितेषु द्रव्यसंविभागो बदिर्बेदि \ १९ ॥ 

यज्ञे दक्षिणाकारे सदस्येभ्यो यदहानं तदन्तर्वेदि । ततोऽन्यत्र बहिः 
वंदि । द्रव्यसंविभागो हिरण्यदेदीनम्‌ । तद्गुषीदिविषयेऽवश्यं दानं 
कतेव्यम्‌ । अधीतदेदस्य दक्षिणार्थं गुर्थम्‌ । निवेशौषधाथ निवेशो 
विवाहः । स च प्रथमस्वद्थेम्‌ । ओौषधाथं रग्णस्य भेषज्ाथम्‌ । वृत्त्या 
तदहर्जावनेन हीनो बृद्िक्षीणः । यक्ष्यमाणो यज्ञं करिष्यन्‌ । अध्ययना- 
ध्वसंयोगः । अध्ययनेन संयोगो यस्य सोऽध्ययनसंयोगः । अध्वना 
संयोगो यस्य सोऽध्वसंयोगः । बहुत्हिः । वेजितः कृतवि्लिदयागः । 
सवेस्वद्‌ानेन निद्रज्यः | एतैयचितोऽवदयं यथाशक्ति हिरण्यादि ददात्‌ । 


[> € [क 
५५२ । गतमधमसूत्राण 


अद्दसरस्यवेयादिति । बहिवेदिम्रहणेन सदीद्चिवविषयमिदमन्तवध्न्ये 
योऽपि देयप्‌ । १९॥ 

( वेद के अभ्ययन्‌ के उपराम्त ) गुद के लिए; विवाह के टिए, रोगी की 
ओषध के लिए, हीन बरत्ति बाले कै लिए, यञ्च करने वाके के किष, अध्ययन 
करने वके के किए, मागं मे चल्ने बाडे के छि, ओर रिद्वजित्‌ यज्ञ॒ करने 
वारे के ङिषए इनके मांगने पर अवश्य ही बहिवव॑दि ( यज्ञ की दक्षिणा के समय 
दिये जाने बाले दान से भिन्न प्रकारका) दान देना चादिष्ट ॥ १६ ॥ 

` भिक्तमाशेषु तास्नमितरेषु ॥ २० ॥ 
इतरेषृक्तव्यतिरिक्तेषु भिक्षमणेषु कृतान्नं पक्रा्नमवदइयं देयम्‌ । 
दरव्यादेरदाने न दोषः । कृतान्नविषयेऽपि वसिद्ठः- 
अज्रता ह्यनघीयाना यत्र भैक्षचरा द्विजाः 
तं मामं दण्डयेद्राजा चोरदण्डच्रतो हि सः ॥ इति । २० ॥ 
उपयुक्त व्यक्तिर्यो के अतिरिक्त भी र्मोगने वाले व्यक्तियां को पकाया हुओं 
अन्न देना चाहिए |} २० ॥ 
अथ दानापवादः-- 
प्रातन्नुत्याप्यधसस्युक्तयः न दच्त्‌ ॥ २ १॥ 
दास्यामीति प्रतिश्रव्याप्यधमेसयुक्तविषये न. दद्यात्‌ ।-यदि तेन 
द्रव्येणाध्ेसंयुक्तं वेश्यागमनाद्यसौ करिष्यतोति "विजानीयात्‌ । अधमे 
संयुक्त इति वचनादन्यत्र प्रतिश्चतमददतपरस्यवेयादिति दशयति ॥ २१॥ 
पे देने का वचन देकर भी अधार्मिक -कार्थके लिए दान न्ष. देना 
चार्िष् ॥ २१॥  . - 
प्रतिश्चरवणविषये विशेषमाह- 
करद्हष्टमीतातलुग्धवासस्थविरमूटमत्तोन्मत्तव क्यान्यसता- 
स्युपात्कान ॥ २२॥ 

करद्धादिवाक्यान्यनृतास्ययथाथौन्यप्यपावक्ाति न पापं जनयन्ति, 
करदः कोधाविष्टः + हृष्टो हषोविष्टः । भीतो भयाविष्टः । एतेषां -गुणान्तरै 
राविष्टत्वाद्राक्यमप्रमाणम्‌ । तस्मासतिश्रव्यादानेऽपि तेषामदोषः ।२२॥ 

कधी, अत्यन्त प्रसन्न, भयाङ्कर, रोगी, रोमी, बालक, अत्यन्त बरद, मू 
मत्त ओर उन्मत्त व्यक्ति के वचन चे होने पर भी पाप नदीं उखन्न करते 
( भतः उनके वचन देने के बाद दानन देने पर भीवे पापौ नहीं होते ह॥ 


सानुवाद-मिताक्षराघृत्तिसदहितानि ५३ ` 
अथ गहस्थपूवमोज्यानाह-- 


भोजयेरपूवेमतिथि्कैमारन्याधितगर्भिशीस्ववासिनीस्थषिरा- 

धन्य । २३॥। 

अतिथिवेक्ष्यमाणः । क्रमारा बालाः । व्याधितः संजातव्याधिः | 
गर्भिण्यः प्रसिद्धाः | स्ववासिन्यो दुहितये भगिन्यश्च | स्थविरा बद्धाः । 
जघन्याः परिचारकादयः । एवानास्मनः पृं मोजयेखश्चात्स्वयं मुञ्जोत । 
जघन्यानां प्रथक्पद्सवं तेषामानन्तयसूचनाथम्‌ ॥ २३ ॥ 

अतिथि, बारक, रोमी, गभवती खी, घर मेँ रहने बाली पुज्रियों अरि बहनो, 
चधा ओर सेवको को ग्रहस्य अपने से पदे भोजन करावे ॥ २३ ॥ 

आचाय पितरसखीनां च निवेद्य वचनक्रिया ॥ २४ ॥ 

यदि भोजनक आचायीदय आगच्छेयुस्तदा सिद्धमन्नं तेभ्यो 
निवेद्य तदन्नक्रिया तदिच्छातः कतव्या । न तेषु संनिदहितेष स्वतन्त्रो 
भवेदित्यथंः | २४॥ 

८ भोजन के समथ ) भआचाये, पिता अौर मित्रके जाने पर उर 
पका हुभा अन्न निवेदित करके उनके आदेश के अनुसार काय करे 1 २४॥ 

ऋत्विगाचायंश्वशुरपित्व्यमातलानाुपस्थाने मधुपकः ॥२५॥ 

ऋपििगादिषु गृहमागतेषु मधुपक देयः ॥ २५॥ 

ऋलिज, आचाय, श्व्ुर, चाचा ओर मामा के भने पर उनको मधुपक 
देना चादिए ॥ २५ ॥ 

संवत्सरे. पुनः ॥ २३ ॥ 

पूलितास्ते यदि संबत्छरास्पुनरागच्छेयुः पुनरपि सधुपको देयो 

नावगिति ॥ २६ ॥ 


` यदिवे एक व्ष॑के बाद पुनः आवें तो उनको पुनः मधुपक देना चाहिए | 
( वषं के मीतर आने पर नष ) } २६॥ 


यज्ञविवाहयोरवाक्‌ ॥ २७ ॥ 
संबत्सरादबोगपि यज्ञविवाहयोरागतेभ्यस्तेभ्यो मधुपर््ो देयः. 
मघुपकंबिधिगृह्योक्तो द्रष्टव्यः ॥ २७ ॥ 


यज्ञ ओर विवाह कै समय वषं के मीतर भने पर भी उन्हे मधुपकं देना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 
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राज्ञ भरोत्रियस्य ॥ २८ ॥ 
श्रोत्रियस्य सतो रा्श्चेवं मधुपर्को देयः।। ९८ ॥ 
ोतिय राजा को मी मधुपकंदे।॥ २८ ॥ 


` श्रश्रोत्रियस्याऽऽसनोदके ॥ २६ ॥ 

अश्रोत्रियस्य राज्ञ आसनोद्कमात्रेण पूजनं मधुपकः ॥ २६ ॥ 

अश्रोत्रिय ( जो वेदज्ञानीन दहो) राजाको भसन ओर जल देकर सत्कार 
करे ।| २६ ॥ 

. ओत्नियस्य तु पाद्यमध्यंमन्नविरेषांश् प्रकारयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

तुशब्दो म ब्ाह्यणं व्यवतेयति । श्रोत्रियस्य ब्राह्यणस्यातिथेः पाद्यं 
पादोदकम्‌ । अघ्यं फलोपहारताम्बृखादि । अन्नविशेषाः पायसापूपाद्‌- 
यस्तांश्च प्रकर्षेण कारयेत्समथेः ॥ ३० ॥ 

श्रोत्रिय ब्राह्मण के पैर धोने के लिए जल, अध्यं ( फ़ल, ताम्बूल आदि ) 
ओर बिशेष अन्न ( खीर, पु आदि ) देकर विशेष रूप से सत्कार करे ।॥३०॥ 

असमथस्तु-- 

नित्य वा संस्कारविशिष्टम्‌ ॥ २१॥ 

यदस्य गृहे नित्यं विद्यमानं तदेव मरीचज्ीरकादिसंस्कारविशिष्ं 
साधयेत्‌ । ३१॥ ` 

अथवा ( विरोष भोजन न करा स्केतो) घरमे नित्य जो भोजन बनती 
हो उसे ( मरीच, जीरा आदिसे छौक भघारकर ) विशेष स्वादयुक्त बनाकर 
व्रह्यणको खिखावे | ३१॥ 

“ मध्यतोऽन्नदानमवेचय साधुचतते ॥ ३२ ॥ 

यस्त्वतिथिर्विंद्ारहितोऽपि सुवृत्तो भवति तस्मिन्सुपस्थिते मध्य- 
समेन संस्कारेणान्नं देयम्‌ ॥ ३२॥ 

ज्ञो अतिथि विद्याद्ीनहोनेपरभी सदाचारी हो उसे मध्यम कौटिका 
भोजन कराये ॥ ३२ ॥ 


विपरीतेषु तणोदकभू मिस्वागतमन्ततः पूजाऽनत्याशथ ॥३३॥ 

विपरीतो बिदायुक्तोऽपि न साधुवृत्तः । तस्मििहाऽऽध्यतामिति 
भूमि तृणमासनमुदकं च दयात्‌ । स्वागतमन्तवोऽनन्तरं स्वागतं च 
 प्रयुञ्चीत । संभाषणेन पूजा कतेन्या । अनत्याशश्च । अत्याशः पायसा- 
पुयादिविशिष्टक्रमस्तदन्यो मध्यमरीस्या कवेव्यः । आश्चोऽशनमिति 
यावत्‌ 1 ३३ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षरवृत्तिसहितानि ५५ 


इसके विपरीत प्रकार के ( विद्या से युक्त होते हए भी दुराचारी ) अतिथि 
को तृण, जल, शयान देकर स्नागत के वचनो से उसका सत्कार करे; संभाषण 
से पूजा करे ओर मध्यम कोटि का भोजन करावे ॥ ३३॥ 


शय्यासनावसथानुबज्योपासनानि सद्क्ेयसोः समा- 
नानिः॥ ३४ ॥ 

योऽतिधिर्विद्यावृत्तादिनाऽऽत्मना सदृशो यश्च श्रेयास्तयोद्रयोर- 
प्यास्मना तुल्यानि शय्यासनादोनि देयानि । आवसथो गृहे स्थानविशेषः । 
अनुत्रञ्योपासनयोरात्मन्यसंभवात्तल्यत्वं न सम्भवति ते अपरि. कायं 
इत्यथः |! २३४ ॥ | 


जो अतिथि विद्या, इत्ति आदि मे अपने समान होभौर जो अपनेसे 
रेष्ठ हौ उन दोनों प्रकार के अतिथयो को अपने समान शय्या, आसन ओर 
घर में निवास स्थान दे; उसके पील-पीडे चङे ओर समीप मे उपरिथत रदे ॥२५॥ 


अल्पशोऽपि हीने ॥ २५ ॥ 
आत्मना किंचिदूनेऽप्यतिथावागते समान्येव शय्यादीनि देयानौ- 
येके । वयं तु त्रमः। होनेऽतिथावागतेऽल्पशोऽपि शय्यादौनि देयानि 
न तु होन इति कृाऽत्यन्तखोपः कतव्य: ।। ३५॥ 
अपने से कुष्ठ ही हीन अतिथि के आने परमी समान दी श्या 
आदि दे ॥ ३५ ॥ 


अतिथिषक्चषणमाद - 


्षमानग्रामोऽतिथिरेकरात्रिकोऽधिष्रषयोपस्थायी ॥२६॥ 
असमानमामोऽन्य्रामवासी । रेकराच्रिक एकां रात्रि बस्रतोव्येक- 
रात्रिक: । बृक्षाणासुपरि यदा सूयः. सोऽधिषृक्षघुयः काटो मध्याहः । 
अथ वा वृक्षाणाञुपरि सुयेरहमयो यद्‌ भवन्ति स कारः सायं वा। 
तस्मिस्काङ उपस्थितोऽत्तिथिः सवथा मास्यतमः | ३६॥। | 
दूसरे ग्राम मे रहनेषाे, केव एक रात्रि निवास करनेवाठे ओर दृक्ष 
के ऊपर सूयं के अधिष्ठित रहने के समय ( मध्याह्न या सायका के सम्य) 
आने बाले को अतिथि कहते ई ॥ ३६ ॥ 


ुरलानामयारोग्याणामनुप्रश्नः ॥ ३७ ॥ ` 
ब्राह्मणादिषु त्रिषु वर्णेषु पथ्यादिसङ्गतेषु कुशखादीनामातुपूष्यंण 
प्ररनः कर्तव्यः । अपि कुशरमायुष्मन्निति ब्राह्मणः प्रष्टव्यः । अप्यनामयं 

तत्रभवत इति क्षस्रियः । अप्यरोगो भवानिति भेर्यः ॥ ३७ ॥ 
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ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वेश्य वणं के अतिथिं से क्रमशः कुशङ, अनामय 
मीर आसेग्य का प्ररन करे ( मर्थात्‌ ब्राह्मण से क्लुश्चल्मायुष्मन्‌, , क्षत्रिय से 
“अपि अनामय वत्रमवतःः तथा वेश्य से अप्यरोगो. भवान्‌ पृडे ) | ३७ ॥ 
अन्त्यं शूद्रस्य ॥ ३८ ॥ 
शखादिषु यदन्त्यं तनद्रस्य प्रयोक्तव्यमप्यरोगोऽसोति ॥ ३८ ॥। 
उपयुक्त प्रों मे अन्तिम ( मआरोग्यका ) इशक प्रन शूद्रसे भी पृडे 
( जैसे--“अप्यरोगोऽपसिः | ) ॥ ३८ ॥ 
` ब्राह्मणस्यानतिथिरव्राह्मणः॥ ३९ ॥ 
अन्राद्यणः क्षस्तियादिन्रौद्यणस्यारिथिनं मवति । पूर्वोक्ता अरिथि- 
ध मास्तत्र न प्रयोज्याः । केवख्मुदकान्रदानादिनाऽङ्गोका्येः | ३९ ॥ , 
अब्राह्मण (क्षत्रिय आदि ) ब्राह्मण के अतिथि नीं होते दै। ( अर्थात्‌ 
ब्राह्मण अब्राह्मण के आने पर उनके ल्यि पूर्वोक्त अतिथिपूजा न करके उर 
केवर जर ओर मोजन दे ) ॥ ३९॥ 
यज्ञं संवृतश्चेत्‌ ॥ ४० ॥ 
यज्ञकार आहू( हू )तश्चेदतिथिवप्पूञ्यः ।। ४० ॥ 
अब्राह्मण ( क्षचिय आदि) यज्ञ के समय ब्रुलये गये हँ तो उनकी 
पजा अतिथि के समान करनी चाहिए ॥ ४० ॥ 
` तघापि- 
मोजनं तु कषत्रियस्योध्वे ब्राह्मणेभ्यः | ४१ ॥ 
तस्यातिथिपक्चेऽपि ब्राह्मणेषु युक्तवस्सु पश्चाद्धोजनं देयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ब्राह्मणो को ` भोजन कराने के उपरान्तं ही क्षन्निय' अतिथि ` को भोजन 
देना चादिएः ॥ ४९१॥ 
अन्यान्भृत्येः सहाऽऽयृशंस्याथमावृशंस्याथम्‌ 1। ४२॥ 
 अन्या्श्ुद्रादोनातिथ्यकाल आगतान्शृत्येः कमकरादिभिः सह सति 
तरिभवे भोजयेत्‌ । यद्यपि तेषामतिधित्वं न मवति तथाऽप्प्ानृरास्याथेम्‌। 
चदं खता प्रव्यक्षक्रौय तद्राहित्याय । आन्ररंस्यं परो धमं इस्याचेशस्यमपि 
परो धमे एवेति [ अभ्यासोऽध्यायसमाप्तयथः ] ॥ ४२॥ | 
इति श्रोगोततमीयघ्र्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां ` 
प्रथमभरदने पच्चमोऽध्यायः11.५॥ 
आतिथ्य के समय आये इए अन्य शुद्धौ आदिं को सेवको के साथद्याके 
छरण मोजन कराना चाहिए ॥ ४२॥ 


५ ॥ 
१ 1 


अथ प्रथमप्रश्ने षष्ठोऽध्यायः । 
उक्ताऽतिथिपूजा । अन्येषामपि पूजाप्रकारमाह-- 


पादोपसंग्रहणं समवायेऽन्वहम्‌ ॥ १ ॥ 
व््यमाणानां मात्रादीनां समवाये संगमे प्रतिदिनं पादोपसंम्रहणं 
कायम्‌ । व्यत्यस्तपाणिना कायसमिति पर्वक्तप्रकारेण । १॥ 
प्रतिदिन माता पिता आदि से मिरने पर ८ व्यत्यस्पाणि विधि से ) उनका 
चरण दूना चाहिए ॥ १॥ 


द्रभिगम्य तु विप्रोष्य ॥२॥ 

तुशब्दः प्र्ृदन्यावृत्तौ । विप्रोष्य स्वयं विप्रवासं छस्व तेषां विप्रवासे 
वाते मादरपित्रादयो यत्राऽऽस्थितास्तत्राभिगम्य पादोपसंमहणं कायं. 
मिति ॥ २॥ 

अपने या उनके प्रवास से बापस आने पर माता-पिता आदि शरेष्ठ जन 
जय मी हों वहो जाकर उनके चरण छूने चाहिए ॥ < ॥ 

तन्मातृपित्रादीनाह- 
मात्रपततद्बन्पूर्नां प्रजाना विद्यायुर्ख तद्थुर्खा 
च।॥३॥ | 


मातापितरौ प्रषिद्धौ । तदुबन्धवो मातुखमातृष्वद्धपिद्च्यपिदृष्व- 
खदियः । पूवजा अयेष्ठश्रातरः । विद्यागुरव आचायोपाध्यायाद्यः । तद्‌ 
गुरव जाचायाद्यः । तद्विषय पृवसूत्रहयमिति ॥ ३॥ 

माता, पिता, उनके बन्धुभं ( मामा, मोती, चाचा, चाची, बभा ); च्य 
माहयो, गुखभों ओर उनके गुरुजन के चरण दूने चादिष्ट ॥३॥ ` 


संनिपाते परस्य ॥ ४ ॥ 
मात्रादीनां युगपर्घंनिपाते समागमे परस्योच्छरष्टस्य प्रथमसुपसमर्हण 
कार्यम्‌ । चार्यः श्रेष्ठो गुरूणां मातेरयेक हस्युत्कषः पवोक्तः । आपः 
स्तम्बेन तु- 
आचार्यभाचारंसंनिपते प्राचार्यायोपसंगरह्योपसंजिधृक्षेदाचायंमित्या- 
दिनोपसंमहणयुकम्‌- ५.६ ॥ 


४, गौतमधमंसूत्राणि 


मावा आदि इन सभी श्रेष्ठ जनो से एक साथ सट होने पर इनम सबसे 
ष्ठ व्यक्ति का चरण सवंप्रथम द्भूना चाहिए. 1 ४ ॥° 


अभिवादनविधिमाह्‌ - 


सनाम प्रोच्याहमयमिस्यभिवादो ज्ञसमवाये ॥ ५ ॥ 
यः प्रव्यभिवादनाभिज्ञस्तेन संगसे स्वनाम प्रोच्य व्यावहारिकं प्रसिद्ध 
नाम पभरोच्याहमयसिति प्रकर्षेणो्वेरुक्त्वाऽभिवादः कार्यः । अभिवादोऽ- 
भिवादनं ण्यन्तादेरच्‌ । एं चाथज्ञानां ्ञातवरसमवयेऽभिवादनक्रमेणा- 
यमहमिति स्वनाम गुद प्रोच्याभिवादनं कायेम्‌ | हीनन्यतिरिक्ताभिवाद्य- 
विषयम्‌ { 'तद्यथा-अभिवाद्ये हरदत्तशमौ नामाहमस्मि भो इति । तत्र 
प्रत्यभिवादनविधि्मैनुना दरितत- 
आयुष्मान्भव सौम्येति बाच्यो विप्रोऽभिवादने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते बाच्यः पुवोक्षरः प्छंतः ॥ 


अस्यार्थः] विप्रशब्देन त्राद्णविषयमिदम्‌ । अभिवाद्यिता विप्र 
आयुष्मान्भव सौम्येति वाच्यः। अस्य नाम्नोऽन्ते प्ाक्रष्टुतोऽकारश् 
वाच्यः । पृौक्षरप्छुव इत्यकारस्य विरोषणम्‌ । यरमास्पृवमक्चरं प्टुतरूप 
ल तथोक्त?) अक्षरमित्यचोऽभिधानम्‌ । यकाराप्पवोौ योऽच्‌ स प्टुतो 
वाच्यः । तेन व्यञ्जनव्यवधानेऽपि भवति । आयुष्मानमव सौम्थ हरदन्ता ३ 
अ | ठयञ्खनव्यवधानेन यथाऽऽयुष्मान्मव सौम्याग्निचि ३ दं । इति 
प्रयोगः 1 । । 

वसिष्ठतु संध्यक्षरे विरोषमाह--जामन्विते सोऽन्त्यः स्वरः स प्छवते 
संध्यक्षरमप्रगृद्यमा्ुः [ इ ] जआडउभावं चाऽऽपद्यत ति । 

ए्वोऽ्रगह्यस्यादूरादुभधूते पृवश्याथस्यादुततरस्येदुताविति वैयाकरणः 
तत्रान्तेऽकारे प्रयुक्ते तयोय्वीवचि संहितायामिति यकारवकारौ । आयु- 
स्मास्मव सौम्य प्पिनाकपाणादयेति विष्णारेवेति च प्रयोगः। अज्ञसमवाय 
इति पक्षे नायममिनादनप्रकारः । तच स्खछत्यन्तरम्‌--- ू 

अविद्वांसः प्रत्यथिवादे नाम्नोये न प्टुतिं विदुः । 
कामं तेषु तु विप्रोष्य स्लीष्विवायमहं वदेत्‌ ।। इति । 

यथा शयोपुक्तप्रकारं विना तादात्मिकेन देशभाषादिना येन केनापि 
शब्देनामिवादनं तदततेष्वपि भवति । अभिवादनमिति सामान्योप- 
रक्षणम्‌ । भ्रकारबलितस्य खथादिपरयुक्तस्याप्यमिधानात्‌ । अभिवादन 
` प्रकार स्वोपस्वम्बः--दक्िणं बाहुं भोत्रसमं प्रसा्यं ब्राह्मणोऽभिवादयी- 
तोरःसमं राजन्यो मध्यसमं वैदयो नीचैः श्रः प्ाञ्जछिरिति 1) ^ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षरावृत्तिसहितानि ५९ 


अभिवादन को जानने वे श्रे व्यक्ति से मिख्ने पर अपने नामका 
उच्चारण करते हुए ध्यह.मै अमुक हू एेसा कहकर अभिवादन किया 
जाता है| ५॥ 


4 [द (~ 
सीपुंयोगेऽभिबादतोऽनियममेके ॥ & ॥। 
खीपुंयोगे _ जायापरिसमवायेऽभिवादतः साव विभक्तिकस्ठसिः । 
अभिवादन प्राप्रऽनियममेके मन्यन्ते । यद्यपि भती प्रस्यमिवादज्ञस्त- 
थाऽपि तद्भिवादने मायाया नियुमं नेच्छन्ति । अभिवादयेऽहमियमिव्या- 
दिक्रमो नियमस्तं नेच्छन्ति । सामान्याभिवादनमान्रमेव । एवं च भायया 


भतुरहरहनेमस्कारः कायः । एक इति वचनाद्रोत्तमस्य पक्षे नियम 
एव }। £ ॥ 


कुछ आचार्यो का मत है कि पति भौर पनी के परस्पर मिलने पर उनके 
किए अभिवादन का कोई नियम नदीं होता ।॥ ६\॥ 


नाबिप्रोष्य स्लीणाममातपितव्यभायाभगिनीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
समवायेऽन्वहमिव्यस्यापलादोऽयम्‌ । मात्पिचृन्यमायभगिनीन्य- 
तिरिक्तानां खीणामविप्रोष्योपसंम्रहणमभिवादनं च न कायम्‌ । किंतु 
विप्रोष्य प्रस्यागमन एव कायम्‌ । मात्रादोनां व्वविप्रोष्यापि प्रत्यहम्‌ । 
तथा च स्मृत्यतन्तरम्‌-- 
` उपसंग्रहणं दुयाद्धगिन्या मातुरेव च । 
तथ! पित्ृन्यभायीणां समवायेऽन्वहं हिज: ।। इति ।! ७ ॥ 
कं प्रवास से छोटकरन भायादह्यो तो माता, चाची ओर बडी बहरनोके 
अतिरिक्त दुसरी छखियों के निकट जाकर चरणस्पशं अभिवादन न करे 1 ७ ॥ 
नोपसंग्रहणं भातमार्याणं सखसणम्‌ ॥ 


विप्रोष्य प्रव्यागतेनाऽऽसामुपसंम्रहणं न कायम्‌ । अभिवादन तु 
भवस्येव । तत्राव्यन्तगुरुस्थानीयानां मातुखान्यादीनासुपसमहणमन्यासा- 
मभिवाद नमिति ॥ ८ ॥ 


याचा से रौरकर आने पर भी भामियो ओर होटी बहनों के निकटः 
जाकर उनका चरणस्पशं न करे ८ केवरू अभिवादन करे ) ॥ ८ ॥ 
ऋस्विक्छूवशुरपित्न्यमातुलानां त॒ यवीयसां प्रत्युत्थान 
ममिवाद्याः ॥ ९॥ 


९० गोतमधममसूत्राणि 


ऋहत्विगादीनामास्मनो यवोयसां प्रव्युस्थानमात्रेण पूजा कायो न 
पुनस्तेऽभिवाद्याः ॥ ९॥ । 

अपने से छोटी भयु के ऋतिल्‌ › श्वशुरः चाचा ओर मामा के आगमन 
पर अपने आसन से उठने पर ही अभिवादन हो जाता दै ॥ & ॥ 


तथाऽन्यः पूवः पौरोऽशीतिकाव्ररः शुद्रोऽप्यपत्यस- 
मेन ॥ १० ॥ 


ऋत्विगाद्यो यथा प्रसयुत्थेया नाभिवाद्यास्तथाऽयमपि । अन्यस्ते 
भ्योऽच्यः। पूर्वो वयसाऽधिक । पौरः पुरवासो । वयसाऽधिक्येऽपि 
पुरवासादपकप उक्तः । अशोतिरेवाशोतिका तयाऽबरोऽशोतिकावरः। 
न्यूनासीतिक इत्यथः। एवंविधः श्ुद्रोऽप्यपत्यसमेन प्रद्युस्थेयो नाभि- 
वाद्य । अपस्यसमेनेव्यत्यन्तयगोयस्ता दशिता । श्द्रयहणमनरवर्णाप- 

क्षणम्‌ । ततश्च शद्रश्िभिरपि व्णेवरयो द्वाभ्यां क्षत्तियस्तु ब्राह्मणेनेत्ति 
सिध्यति ॥ १०॥ 

( अपने से अलय आशु बाले खिन श्रादि के समान दही ) अधिकं आयु 
वाङ पुरवासी, अस्सी क्षं सेकम नायुके शुद्रके आने पर उनके पुत्रके 
समान आयु वाले व्यक्ति को अपने स्थानसे उठकर स्वागत करना चाहिए 
( अभिवादन नदीं करना चाष )॥। १०॥ 


्रवरोऽप्यायेः शूद्रंण ॥ ११ ॥ 
न्यूनारीतिकेन शद्रेमावसोऽप्यार्यो यवीयानप्यायद्लेवर्णिकः प्रसयुत्थेयो 
नाभिवाद्य । अत्रापि शुद्रमहणमवरवर्णोपलक्षणम्‌ । ततश्च श्ुद्रेण त्रयो 
वणोः । वैदयेन हौ । क्षस्ियेण ब्राह्मण इत्यवरयवसः प्रद्युस्थेया नाभि- 
चाद्या इति सिध्यति । ११॥ 
( अस्सी वषं से कम आयु बाङे ) श्र को अल्प आयु वाले द्विज के आने 
पर उठ जाना चाहिए ( अभिवादन नदीं करना चाहिए ) ॥ ११ ॥ 


नाम याऽस्य वजंयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अस्येत्यत्र वीप्खालोपः। अस्यास्योल्छरष्टोच्छृष्टस्य पष्रष्टो न नाम 
गृह्णोयात्‌ । किं स्ौपचारिकं नाम गृह्णीयात्‌ ॥ १२॥ 
अपने से भे व्यक्ति के नाम का उच्चारण नहीं करना चाहिए ॥ १२॥ 


राज्ञश्वाजपः प्रष्यः ॥ १३॥ 


अजपोऽग्ोत्रियः । प्रेष्यः प्रैषकरः । स उच्छरष्टबर्भो ब्राह्मणोऽपि रज्ञो. 
ऽभिषिक्तस्य नाम वजंयेत्‌। १३॥ 


॥ 


¢ 


सानुबाद्‌-मिताक्षराव्ृत्तिसहितानि ६१ 


उछृष्ट वणं का अथवा ब्राह्मण होते हष मौ अधोत्रिय दूत राजा का नाम 
नले १३॥ 


भो भवन्निति वयस्यः समामेऽहनि जातः ।॥ १४ ॥ 
वयसा तुल्यो वयस्यः । समेऽहनि जातः । अत्रादःशब्दः संबत्सर- 
याचकः | एकस्मिन पंवत्सरे जातः स भो मवन्नित्यनयोरन्यतरेण शब्देन 
समाष्यः ।। १४}; 


एकं द्वी दिन अथवा एक ही वष मे उत्पन्न हुए समवयस्क व्यक्तिको भोः 
अथवा (भवन्‌ शब्द से बुलाया जाता है ॥ १४ ॥ 


दशवषव्ृद्ः पौरः पश्वभिः कलामरः भोत्रियधारण- 
सिमिः॥ १४॥ 
पुरे वसन्गुणहोनो दशबभशरद्धश्च तत्रापि कलामरश्चतुःषटिकङास्वन्य- 
तमया जीवन्पच्चभिवर्षवद्धश्च । श्रोत्रियो ऽधीतवेदः । चारणः सह।ध्यायी । 
एते सर्वेऽपि भो भवन्निति संभाष्याः । आपस्तम्बस्तु सवत्राभिवादन- 
मिच्छति 
दशवष पौरसख्यं पक्चवषं तु चारणम्‌ । 
त्रिवषपूवः धोत्रियोऽभिवादनमहति ॥ इति ॥ १५ ॥ 


अपने से दस वधं बडे पुरवासी, किसी कला द्वारा जीविका निर्वाह करने 
वारे अपने से पोच वर्षं तक बडे व्यक्ति को, तीन वधं बडे भ्रोचिय ओर चारण 
( समान वेदशाखा का अध्ययन करने बवे ) को मी भमोः या “भवन्‌! कहकर 
सम्बोधित किया जाता है ॥ १५॥ 


राजन्यवैश्यकमा चिद्याहीनाः ॥ १६ ॥ 
कर्मशब्दः प्रत्येकेमसिसंबध्यते ) राजन्यकमा वेरयकमो । ब्राह्मणोऽपि 
राजञन्यकर्मणा वेदयकमणा बा जीवन्नस्यन्तवृद्धोऽपि भो भवन्तिति 
सभाष्यः । विद्याहीनश्च वृद्धोऽपि विद्याधिकेन तथा भाष्यः | १६ ॥ 
कषत्रिय ओर वेश्य के कर्मो से जीविका चाने बाले अत्यन्त चद होते हुए 
मी विद्याहदीन ब्राह्मण को मोः या 'मवन्‌? कहकर सबोधित करे ।॥। १६ ॥ 


दीक्षितश्च प्राक्‌कयात्‌ ।॥ १७ ॥ 
वयस्यविषयमिदम्‌ । दौक्षितश्च वयस्य सोमक्रयाप्पबं तथा भाष्यः | 
ततः परं बृद्धवन्मान्यः । उत्तमाश्नरमविषय उराना--घ्रोत्धियवसरारितः 
सर्वेषां गुरुभेवतोति ।॥ १७ ॥ 
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यज्ञ मेँ दीक्षा केने वाके समवय व्यक्ति को सोमक्तय के पूवं मो! या 
भभवन्‌' से सबोधित करना चाहिए ( सोमक्रय के बाद उनका सम्मान ब्द पुर्ष 
के समान किया जावा है) ॥ १७॥ 


0 


वित्तवन्धुकमंजातिविद्यावयांसि मान्यानि परषली- 
यांसि ॥ १८ ॥ 
वित्तादीनां साक्षान्मान्यत्वासंभवात्तदरम्तो मान्या इ्युपटक्ष्यन्ते । 
वित्तद्ान्नाल्यः। बन्धु भान्विरशिष्टे सोदयदिभियुक्तः। कमंवान्यथोक्त- 
कर्मकारी ! जातिमानमिजनयुक्तः । विधा ब्रानघीतवेदशाघ्लः । वयस्वान्व- 
यसाऽधिकः | एतादृशा अतादृशैमौन्याः । परस्परसमवये तु परः परो 
बद्धीयाग्प्रथमपरास्यः । मान्येऽभिवादनादिसंमानः ।। १८॥ 


धनवान व्यक्ति, भाई बन्धु आदि जनों ते शुक्त, यथोक्त कमं करने वाठ, 
उत्तम ज्ञाति बारे, वेद ओर शाखं के क्ञावा तथा भपने से अधिक आयु बाले 
भ्यक्ति मान्य शेते ह । इनमे बाद वाला क्रमश्च; अपने परे बले से भधिक 
सम्माननीय होता है ( मान्य व्यक्तियों क। अभिवादन करना चादिष्ट ) ॥ १८ ॥ 

भृतं तु सर्वेभ्यो गरीयः ॥ १९॥ 

श्रुतं मन्वनतराह्मणविभागेन वेश्टाथैपरिज्ञानम्‌ । तस्सर्वभ्ो वित्तादिभ्यो 
गरीयो गुरुतरम्‌ । पूत्रेसूत्रे परबरीयां सीति श्र॒तमपरसुपन्यस्तं सदूग्या- 
चुन्त्यथं पृथक्सूत्रम्‌ ॥ १९ ॥ 

वेद्‌ का ज्ञाता ( उप्यक्त धनवान मादि ) सचसे श्रष्ठ होता है ॥ १९॥ 

कुतः पुनः भुतं स्वेभ्यो गरीय इत्यत आदह- 

तन्भूलस्वाद्धमंस्य भुतेश्च ॥ २० ॥ 

श्रतमूकमनुष्ठानमनुष्ठानमूरो धमे इति भरुतेश्वाप्यनुच्छिन्नसं्रदायो 
मम्‌ । तस्माच्छरृतस्य गरीयस्त्वम्‌ । श्रुतस्य गरीयस्त्वं छन्दोग्ये 
प्रतिपादितम्‌ ब्राह्मणं शौशवं भवति शिष्युवं आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्व- 
कृर्‌ासी दिति | मतुरपि- 

अध्यापयामास पितुलिश्युराङ्गिरघः कविः। 
पुत्रका इति होवाच ज्ञातेन परिगृह्य तान्‌ । इति ॥ २० ॥ 

कयोक्रि घर्मं भर श्रुति का मूर भ्रुव अथात्‌ वेदज्ञान ही है ॥ २० ॥ 
, चक्रिदशमीस्थानुग्रह्यवधृस्नातकराजम्यः पथो दानम्‌ ॥ २१॥ 

चक्रि चक्रवच्छकटाि । तस्स्थग्धक्रिस्थः। दशम्यां दशायां स्थितो 
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दशषमोस्थो बद्धः । अनुभ्राह्यो रोगातः। बधूगेभिणी । स्नातको विद्ात्रत- 
नातः । राजाऽभिपिक्तः पथि संगम एतेभ्यीऽन्येः पन्था देयः ॥ २१॥ 

पिये वाटी सवारी (रथ आदि) पर बेटे हुए व्यक्ति; दमी दथा मं स्थित 
वृद्ध पुरुष, रोगी, ग॑वती स्त्री, स्नातक ओर यजाके लिए रस्तादे देना 
चादिए ( अर्थात्‌ इनके मागं मे श्राने पर मागं छोड कर हट जाना चािए 
ओर उन्है जाने देना चाष्ट । ) ॥ २१॥ 

तच बिदोषः- 

राज्ञा तं श्रोत्रियाय भोत्रियाय || २२॥ 

्रोधियसमागमे राज्ञेव पन्था देयः | अभ्यासोऽध्यायस- 

माप्यथंः ॥ २२॥ 
हति श्रीगौत मीयघ्ृत्तौ हरदत्तविरचितायां भिताक्षयायां 
प्रथमप्रने षष्ठोऽध्यायः | & ॥ 


श्रोजिय व्यक्ति के लिए राजा की रस्तादे देना चाहिए | २२॥ 


यथ्‌ प्रथमप्रश्ने स्मो ऽध्यायः | 


भरतं तु सर्देभ्यो गरीय इति विद्याप्राधान्यमुक्तम्‌ । सा बिद्या ब्राह्मणादधि- 

गम्तम्येति प्रथम करः तदभावे विद्याया अवक्याधिगस्तव्यत्वादापत्कल्पमाद-- 
आपत्छल्पो ब्राह्मणस्पप्राह्मणाद्ि्ोपयोगः ॥ १ ॥ 
___ अङ्घानि वेदाश्चस्याये मीमांसा म्यायविस्तरः। 
पुराणं घर्मशा्चं च बिद्या ह्येताश्चतुदेश ॥ 

उपयोगो नियमपूवैक ब्रहणम्‌ । अब्राह्मणः क्षस्ियो वैद्यश्च तस्माद्‌- 
ब्राह्मणेन बिद्योपयोगः कायः स॒ आपत्कल्पः । आपद्धिधित्रौद्यणध्येत्युपल- 
क्षणम्‌ । तेन क्षरि्रयेणापि वेशयाद्वियोपयोगः कायं इति सिध्यति । आप- 
त्कल्प इत्यध्यायपरिसमापररधिक्रियते ॥ १॥ 


ब्राह्मण का ब्राक्मशेवर ( क्षत्रिय या वेशय ) से विद्याभ्रहण करना आपत्काखीन 
नियम है ॥ १॥ 
अनुगमनं शुधुषा ॥ २॥ 
तत्र यावदध्ययनकारूमहुगमनमेव शुश्रषा नान्यस्पादसंवाहना दि ॥२॥ 


दसं प्रकार के भध्ययन्‌ के समय ब्राह्मण द्वारा ( सब्राह्मण ) गुरु के पीडे 
पील चख्ना ही रुखुसेवा है | २॥ 


समाप ब्राह्मणो गुरुः ॥ २ ॥ 
समाप्ते त्वध्ययने व्राह्मण एव गुरः ३॥ 
अध्ययन समाप्त होमे पर ब्राह्मण दी गुर होता है ॥ ३ ॥ 


याजना्यापनप्रतिग्रहाः सर्वेषाम्‌ ॥ ४॥ 
याजनादयो ब्राह्यणस्य वृत्तयस्ता आपदि सर्वेषामनुज्ञायन्ते न तु 
ब्राह्मणस्येवेति । अपर माह--आपदि स, याजयितव्याः सर्व॑ऽध्याप्याः 
सवेतश्च प्रतिग्राह्यं न तु गरहदोषोऽस्तीति। तथा च मनुः- 
नाध्यापनाद्याजनाद्रा गर्हिताद्वा प्रतिग्रहात्‌ । 
दोषो भवति विप्राणां ्वखनाम्बुसमो हि सः ॥ इति ॥ ४ ॥ 
यक्ञ कना, अध्यापन भौर दान ठेना (ब्राह्मण के कम॑) आपत्काल में 
सथके किए ( समी वर्णो के किए ) विहित ह । अथवा आपक्कार मे ब्राह्मण 
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सभी का( अयोग्य व्यक्तिका मी) यज्ञक्ररा सकता है, सबको पढ़ा सकता है 
ॐौर सनका दान छे सकता है } ४ ॥ 
पूः + प 
घः पत्रा गुरः ॥ ५ ॥ 

एतेषां याजनादीना यो यः पृवनिर्दिष्टः स स उत्तरस्माद्गुररज्ञयः , 
आपदि प्रतिग्रहेण जीवेत्तद्‌संमवेलध्यापतन तदमव याजनेरेति ॥ ५॥ 

हन ( याजन, अध्यापन ओर प्रतिग्रह कर्मो) मे क्रमशः पहले निर्दिष्ट 
कमं अपने उत्तरवतीं कम॑ की अपेक्षा बडा होता है । ८ आपत्ति कार मँ पडे 
दान ठेकर जीविका चलानी चादिए, उससे जोविकान चले तो अध्याप्स्ट~करे 
ओर उससे मी जीविका न चके तो थाजन द्वारा जीविका निर्वाह करे।} ५. 


तदलाभे चसखरडृत्तिः ॥ ६ ॥ 

इद्‌ ब्राह्मणरविषयप्‌ । गर्हिततया जनादेरप्यरामे क्षु.वृ्तिः स्यात्‌ | 

ब्राह्मण. सेवादिना जोवेत्‌ ! आपदि निषृत्तायां नारदः- 
आपदं ब्राह्मणस्तोत्वी क्ष्या भृते जने । 
उतसजेशक्षास्त्रषृसि तां कृत्वा पाचनमात्मनः ॥ इति ।६॥ 

उपर्थुक्त निन्दित याजन आटि कमंसे भी जीविकान चछसके तो ब्राह्मण 

सच्चिय का कमं करके जीवन निर्वाह करे ॥ ६ ॥ 
तदल्लामे वेश्यघरुत्तिः ॥ ७ ॥| 

स्त्रवरृतेरप्यरामे वेदयवृ्याऽपि जीवेद्‌ ब्राह्मणः । अछाभग्रहणं 
वृत्तिसतंकरो मा भूदिति । क्षत्रियस्य वेशयच्रयुपजीवनं दण्डापूपन्यायेन 
सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 

क्षत्रिय के कमोँद्वारामी केष लामनदह्ोतो वैद्य की इत्ति अपनाकर 
जीवन निर्वाह करे ॥ ७॥ 

तस्यापण्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

तस्य वेदयवृत्तर्रह्यणस्यापण्येन विक्रेयं द्यते । तस्येति वचनाःक्ष- 
सिरियस्य वेदयवृच्युपजोविनो व््यमाणमपण्य न भवति ॥ ८ ॥ ` 

आपस्कार मे वेश्य दृति से जीवन निर्वाह करने बे ब्राह्मण को अगे 
निदिष्ट वस्तु नदीं बेचनी चाहिए ॥ ८ ॥ 

गन्धरसकृतान्न तिलशाणक्षोमानिनानि ॥ ९ ॥ 

गन्धश्चन्दनादि । रसस्तैखघृतखवणगुडादिः। कृतान्न मोद्कापू- 
पादि । स्खिः प्रसिद्धाः । शाणं शणविकारो गोण्यादिः। क्षौमं श्चुमोद्‌- 

५ गो० ध 
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६ ~ (= ~ र व णि 
भतं पटट ब्श्चविरोप' । अनिन चम कटादि | पताम्यपिक्छेयाणि । शाण- 
< (^~ (~ भ. ५, ति भ 
क्षौमयीर्विकार निपेधान्पक्रतेरप्रतिपेधः | ९ ॥ 
गन्ध ( चन्दन आदि) रस्त ( तेर, घी, नमक, गुड भादि); बना हू 
भोजन ( स्डादि), तिल, सनसे षने हुए पदा, रेशभी वलन, मृगचमं 
ओर चटाई आदि अविक्रेय होते है ॥ ९॥ 
न र 
रकनिखिष्ते वासली ॥ १०} 
| (^ (^ $ ~: [क ५ € + 
रत्तं छक्षादिना विकृतम्‌ | निणिक्तं रजकरादिना धतम्‌ । एवंभूते 
अ्रिवाससी अपण्ये ॥ १० ॥ 
छाक्षा आदि रंगोसे रगे हए भौर धोबी द्वारा धोए गये वस्र वेश्यवृत्ति 
वाला ब्राह्मण न बेचे | १० ॥ 


तीरं सविकारम्‌ ॥ ११ ॥ 
दध्यादिभिर्विवःरेः सह क्षीरमपण्यम्‌ ॥ ११॥ 
दही, घी आदि कारके साथ दूध भी (वेशयति वारा ब्राह्मण न 
बेचे ) | ११॥ 
मूल फलपुष्योषधमधुमांसतृणोदकापथ्यानि ॥ १२ ॥ 


मूमाद्रकहरिद्रादि । फलं पूगाद । पुष्पं चम्पकादि । ओषधं पिष्प- 
स्यादि । मधु माक्षिकम्‌ | मांसत्रभोदकानि प्रसिद्धानि) अपथ्यं विषादि । 
एतान्यपण्यानि । रसशब्देन पूरवेमेव निषिद्धेऽपि पुनमेधु्रहणं समथा इत्ति 
रशक्तावित्यादि श्चि निषेधाथंम्‌ ॥ १२ ॥ 

मृ ( अदस्ख, हल्दी आदि ), फल (पूग मादि); ( चम्पक मादि) 
पूर, ओषध, मधु, मास, तृण, जल अर विष आदि अपथ्य पाथं ८ वेश्यवृक्ति 
चे ब्राह्मण को नरह बेचने चाहिए ) ॥ १२॥। 


पशवश्च हिसासंयोगे | १३ ॥ 
. पशबोऽजादयः । दहिसासंयोगे सौीनिकादिभ्यो हसाथं न 
विक्रयाः ।! १६॥ 


हिसा के किए ८ बकरा आदि) पञ्युभीन बेचे ॥ १३॥ 
पुरुषवशाङमारोवेहतश्व नित्यम्‌ ॥ १४ ॥ 


पुरुषा दाक्षादयः। वशा वन्ध्या गौः । कमारी वत्सतरी । वेहद्गर्भोप- 
घातिनो । एते नित्यमपण्याः । नि्यमि्युक्तत्वाद्धिसा संयोगादम्यत्रापि 
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[क 


निषेधः । अपर अद--इह नित्पद्रदण्पपूर्वेप चिखादिष्यनिस्यः प्रतिपेध 
इति ¦ तत्र वरि -- 

कामं वा स्वयम्रुः्पाद्य तिङास्विक्रीणोरन्‌ । इति । १४॥। 

दाम, दासी, बन्ध्या गाय, ब्रधिषा त्था गमं शिरा देने बाली गाय का 
दिक्रव कमी मी ( वेदयदृत्ति वाल ब्राह्मण ) न क्रे ॥ १४॥। 

भृभित्रीहियचाजान्यशथनछ पभधेन्वनडुदशकषि ।। १५ ॥ 

भृसगृहम्‌ ' ब्रोहियवाज्ञान्यन्धाः प्रसिद्धा. । पमः सचनसमर्थो 
गौः ¦ घेनुः सङृख सुता । अनडवबाननोकाहनयोग्यो बलोवद्‌. {-एते 
पण्या इत्येके मन्यन्ते । एकथब्दाद्रयं व्वनुजानोमः । अच्राप्यजािप्रहण 
सा संयो गविपयपरम्‌ ।। ९५ 

ङु आचार्यो का मत है कि मूभि, घान, जो, ककरी, पोडा, सोड, एक 
वार व्याड हहं गाय भौर वैन का विक्रयन करे ॥ १५॥ 

नियमस्तु ॥ १६ ॥ ` 

नियमों विनिमय" परिवतेनं तुशब्देन नियमोऽयुज्ञायत इति ।\१६॥ 

किन्तु उपयुन्त विक्रेय पदार्थौ का विनिमय ( अदर बदल) कर 
सकता है ॥ १६ ॥ 

रानां रसैः ॥ १७॥ 

तेखधघृतशडादोनां रसैरेष विनिमयः कायः । तद्यथा- 

तैलं दस्तथा घतं ग्राह्यमिति रसे. समतौ दीनतो वेति बसिष्ठः ¦! १५ ॥ 

रसौ (तेख, घी, गुड आदि पदार्थो) का विनिष्य ररे दीहो 
सकता है ॥ १७ ॥ 


पशूनां च ॥ १८ 
पञ्यूनां चतुष्पदः पञ्चुभिर्विनिमयः काय. ।। १८ ॥ 
पद्युं का विनिमयं मी एक्चुमो सदी करना चाहिए ॥ १८॥ 
न लदशङ्तान्नयोः ॥ १९ ॥ 
लवणस्य कृनान्नक्य च विनिमयोऽपि प्रतिषिद्धः ।। १९॥ 
नमक ओर यनाय हुए भोजन का विनिमय भी वर्जित है ॥ १६ ॥ 
तिक्ानां च॥ २०॥ 
तिरा च विनिमयो न कायः । ऊव्रणतान्नतिङानां द्रञ्यान्तरम्बो 


&८ गौतमधसेसूत्राणि 


कारेण प्रदानं निषिद्धम्‌ । समानद्रव्ययिपये प्रवर्यसंभवात्‌ | २०! 
ति का भी विनिमय नहीं करना चाहिए ॥ २० ॥ 


स॒मेनाऽऽमेन ठ पक्वस्य संप्रत्य्थ | २? | 

समेन सखरपरिमाणेनाऽऽमेन तण्डुएचे सप्रस्यथं तादास्मि- 
कोपयोगार्थे पक्वान्नस्य नियमः क्यः } मनुस्तु तिखयान्येन 
तत्समा इति समेन धान्येन तिना नियममनुजानाति ¦ अपण्यमित्ति 
विक्रयनिषधात्सर्वत्र याषदुपयोगक्रये निषेधो न स्यात्‌ । र्मादौनःमपि 
निथमशब्देन प्रदानमेव विवक्षितम्‌ । अन्यथा त्वविद्यमानेन रसान्तरादै- 
द्रध्यष्ण्यावरृत्यसमवात्‌ ॥ २१ ।। 

समान परिमाण के विना पकाये हुए ( चाबरू आदि ) से पके हुए अन्न 
का ( तारकालिकि उपयोग के हिषए ) विनिमय हो सकता दै | २९ ॥ 

सवथा उत्तिरशक्ताषशौद्रेस +; २२ ॥ 

उक्तेन प्रकारेण करटुम्बधारणम्यासंभवोऽशक्तिः ¦ एस्यां सरस्यां स्वधा 
वृत्तिः } प्रकारवचने थाल्‌ , ₹उनक्तन सवेप्रकारेण निपिद्धेनापि जीवेत्‌ । 
तत्रापि न काद्रण वमंणा जीवेदिति ॥२२॥ 

उपर्युक्त किसी मी प्रकार से जीविकानिर्वाह सभवनदह्योतो द्विज शह के 


कमं के अतिरिक्त किसी मी कमं से जीवन चला सकता है | २२ ॥ 
तदप्येके प्राणसंशये ॥ २३ ॥ 
एके स्वाचायीः प्राणसंशये सति तदपि शौद्रं कमोप्यनुमन्यन्ते | 
यथाऽऽह व्यासः- 
धमोथेकाममोश्षाणां प्राणा. संस्थितिदैतवः। 
ताच्चिघ्नता किन हतं रक्ष्ताकििं न रक्षितम्‌ । इषि २३॥ 
कुछ आचार्यं प्राणसकट् की दशाम उस ( श्र वृत्ति) को भी विहित 
करते है ॥ २३॥ 


तद्व्ण॑संकरामच्यनियमस्तु ॥ २४॥ 
नियमो वजन्‌ । शुद्रवृत्तिस्थितेनापि ब्राह्मणेन दैन शुद्रवणन सह्‌155- 
सनाङ्गसंमेरुनादिः संकरः । अभक्ष्यं च छष्युनादि । तदुमयवजंनं कतेग्यं 
न तु शृद्धवर्तिरस्मीति यथाकास्यभिति ।। २४॥ 
शद्धशत्ति अपनाने पर भी शुद्र बणं के व्यक्तियों के साथ वैठना, अङ्का 
स्पशं भादि वर्णसंकर कम तथा लुन आदि अम्य का मक्षण न करे ॥ २४ ॥ 


सानुबाद्‌-मिताक्षरव्रत्तिसदहितानि ६९ 


संशये ब्राह्मणोऽपि शक्लमाददीत ॥ २५ ॥ 
णसशये सति वब्राह्षणाऽधपि रक्नाथं शश्चमाददोत । वदराभे 
क्षस्रवत्तिरिति शक्लप्रहणे सिद्ध पुनरुषादान त्राह्यणवृ्तेः सतोऽप्यनिषे- 
धाथत्‌। अपिरूब्दास्कि पुनयरयरा्रा ।। २५ ॥ 


णसकट के समय ब्राह्मण भो श्न ग्रहण कर सकता है | २५ ॥ 


राजन्या वेश्यकम [ वेश्यक्म ] ॥ २६ ॥ 
प्राणसंशये गजन्या वैरयकमीऽऽददीत । तेनाऽऽत्मानं रक्षेत्‌ 
[ अभ्यासोऽध्यायक्तप्त्यथ. | ।। २६ ॥ मे 
प्राण सकट के समय क्षचिय भी वेशष्यका कर्म कर सकता है| २६॥ 


ति श्रगौत्तमीयवृत्ता हस्दत्तबिरचितायां सिताक्षरयाया 
प्रथमप्ररने सप्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


५.1 


मीरे (दोः 


द्म प्रथमप्रश्न अष्टपोऽप्यायः 


आपदृङत्तिमाश्नितो यदि तत्रैव रमेत केनासौ निवायत इत्याह- 


दो लोके ध्रतवरतौ सजा बाहर बहुभतः॥ १ ॥ 
रोको राषटम्‌ । वीप्साखोपश्चान्र द्रष्टव्यः । रोके खोके धृत्तत्रतो त्रतानां 
क्ंणां धारयतारौ द्रौ राजा बहुश्रसश्च ब्राहणः) तो सवस्य स्वापदा 
दृण्डोपरेशाभ्या निवारयितारौ ।। १॥ 
राजा ओर वेद्‌ का विद्वान्‌ ब्राह्मण-येदोनौं राव्यमेव्रतीं के कमं को 
घारण कराने वले होते है| १॥ 
तयोश्वतुविधस्य भनुभ्यजा्स्यान्तः संज्ञानां चलनपतनस- 


पंशानामायत्तं जीवनम्‌ ॥ २। 
चतुर्विधस्य मयुष्यजातस्य चदुबण्यस्यान्तरप्रभा (भ) वरस्वनुखोमा- 
दयस्तन्मुखघ्वासप्रथङ्नोक्ताः । अन्तःसंज्ञा ब्ृक्षादयः स्थावरा बृद्धि 
क्षयवन्तः । येषामन्तःसंज्ञा न बहिरते तथोक्ताः | तथा च मनु- 
तमसा बहुरूपेण चेष्टिताः कमहैतुन। 
अन्तःसन्ञा भवन्त्येते समडुःखसमान्विताः | इति । 
चरनाः पश्वादयः । पतनः पक्षिणः । सपणाः सरीस्नपा भंजगादयः | 
एषां मनुष्यादीनां जोवनं तयो राजब्राह्मणयो रायत्तं तद्धौनम्‌ । राजा तु 
परिपन्थिनिग्रहादिना तेषां जीवनहेतुः । इतरस्तु कथं बहश त इत्यत आह- 
अग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगादिव्यमुपतिष्ठते । 
आदिष्याञ्जायते वृष्िवृष्र्नं ततः प्रजाः ॥ 
इत्यादिन्यायेन जीषने हेतुः \ २ ॥ 
चार वर्णों ( तथा सकर जातियो ) क मनुष्य, दश्च आदि बदन ओर 
घटने वाके छप्त चेतना वाके स्थावर पदार्थो, पशु आदि चलने वाके जीवौ, 
उडने वाले पक्षिया ओर सरकने बाठे सपो आदि क! जीवन इन्हीं दोनो ( राजा 
ओर बहूधुत ब्राह्मण ) के अधीन होता टै ॥ २॥। 
न च जीवनमाश्चमेव ठदधीन ॐ तरि- 


९ 
परघती रकशएमसकरो धमः । ३ ॥ 
परसुतिरभिवृद्धिः । दण्डोपदेशाभ्यां यथोक्तवारिसया दृष्टयादिषद्रारेण 
रोगाद्ुपद्रवशन्त्या चासिदद्धिभवत्ति । चोरनियहप्रक्ष्णमपि । दण्डप्राय- 
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धित्तोपदेशाभ्यां भवनि वणानामसरकरोऽसंसेढनसपि ! विह्ितोपदेशास- 
(क ४. म, (म, ¢ 
तिषिद्धसेवामां दण्डधारणाद्च वर्मोऽपि भवति । एतत्सव तयोरायत्तम्‌ ॥३। 
( वृष्टि दारा वथा रोग आदि उपद्रव की शान्ति द्वार ) बृद्धि, (चोयेको 
दण्ड देभेसे) रभा, वणो के संकरका निरोध तथा ( विहित का उपदेश एवं 
अनुचित कम॑ के निषेष तथा दण्डधारण द्वारा ) धमं भी इन्दी दोनों (राजा 
र बहुश्रुत ब्राह्मण ) के अधीन होते है ॥३॥ 
बहुश्रुत इत्युक्त प्रतिपादयति- 


स एवे( प ) बहु्रतो मवति ॥ ४॥ 
स एप इति वक्ष्यमाणनिदृशः ॥ ४ ॥ 
बहुश्रुत व्यक इम प्रकार काहोताहै॥ ४॥) 


लोकवेदवेदाङ्धवित्‌ ॥ ५ ॥ 
छोकशष्देन खाकव्यव्रहारसिद्धा जनपद्‌ादिधमा उच्यन्ते | तेषां 
वेदाश्चत्वार ऋग्यजःसामाथर्वाणः । अङ्कानि षर्‌ । व्याकरणं शिक्षा छन्दो 
ञ्योतिप कल्पसूत्राणि निरक्तमपि । तेषां वेत्ता पाठतोऽथतश्च ॥ ५॥ 
वह लोकव्यवहार, चारों वदो तथा छः वेदङ्ध, का ज्ञता | ५॥ 


पाकोबास्येतिहासपुयणङ्शलः \। ६ ॥ 
वेदशाखोपयोगोनि तर्कोक्तिप्रसुक्तिरूपाणि वाक्यानि । यथा महा- 
भारते ~-कःरिवदेकाकी चरति सूयं एकाकी चरतीत्यादीनि वाकोवाक्यम्‌ । 
भारतसमायणादोनीतिहासः । पुराणं शिष्णुपुराणशिवपुराणाद्यष्टदश- 
विधप्‌ । तेषु कशः समथः ॥ ६ ॥ 
वाकोवाक्य ( वेदश्यास््र सम्बन्धी तकाक्ति के वचन), इतिहास ( महा- 
भारत भौर रामायण ) तथा पुराणो का पर्डित हो ॥६॥ 


तदपेक्ञश्तदघरत्तिः ॥ ७ ॥ 


यान्येतानि खकादीन्यनृक्तानि त्ान्यपेक्षृत इति । तद्‌ चृत्तिस्तदभि- 
(५ ८ 
हिताना कमेणामनुष्टाता ॥ ७ ॥ 


इन ( रोकम्यवह्यर, वद शास्त्र आदि ) की अपेता रखने वाखा हो तथ 
इनके अनुकृ आचरण करने बाख हो | ७ | 
चत्थारिशस्संस्कषैः सस्छतः ॥ ८ ॥ 
चत्वारिशत्तंस्छारा गभ्मीधानादयो वक्ष्यन्ते । चैः सस्रत ` ॥ ८ ॥ 


«२ गोतमधमसूत्राणि 
जिसके ( गर्माधान आदि ) चालीस संस्कार हुए दहो॥८॥ 
त्रिषु कमंस्वभिरतः ॥ ९॥ 
हञ्याध्ययनद्‌ानानि व्रीणि कमणि । तेष्वभिरत । तेषा सातस्येना- 
नुष्ठाता । तद्वरत्तिरित्यननेव सिद्ध एुनबचनमतिदाट्थौथम्‌ ॥ ५॥ 
८ यजन, अध्ययन ओर दान इन ) तीन कर्मो मे रत रहता दो ॥ ६ ॥ 


पटसु चा १०॥ 
~याजनाध्यापनप्रतिभरहेः सह षट्‌ कृमाणि तेष्डभिरतः। वाशब्देन 
पूर्वोक्तेषु नियमः ॥ १०॥ 
` अथवा छः कर्मो ( उपयुक्त तीन कर्मो के साथ याजन, अध्यापन आओौर 
परति्ह ) मे सदेव रत रहता हो | १० ॥ 
सामयाचारिकेष्वभिविनीतः । ११॥ 
पौरुषेयो व्यवस्था समयः । तन्मृटा आ वाराः समयाचारास्तेषु भवाः 
सामयाचारिकः स्मातां धमास्तेष्वभिविनोतः पित्रादिभिः सम्यक्रिश- 
्षितः। ११॥ 
सामयाचारिक ( स्मृवि मे विदित ) कमोँ सँ ( पिता मदि द्वारा ) सम्यक्‌ 
रूप से शिक्षित किया गया हो ॥ १६ ॥ 
स एवंरूपो ब्राह्मणः- 


पडभिः परिदार्यो राज्ञा ॥ १२॥ 
॥ षडमि वक्ष्यमणे्वधादिभि परिहार्य राज्ञा भवति । परिहारो 
वेजनप्‌ । १२॥ 
एसे बुश्चुत ब्राह्मण को राजाः प्रकार के (वध मदि) कटौ से 
युक्त रखे ॥ १२॥ 
तान्वधादीनाह- 
अपध्यर्चाबनध्यश्चादण्डयश्चाबहिष्कायंश्चापखिश्चा- 
य रिहायंश्येति ॥ १३ ॥ 
वधस्ताडनम्‌ । बन्धो निगडनम्‌ । दण्डोऽथौपहारः । बहिष्कारो 
भामादिभ्यो निरसनम्‌ । परिवादो दोषसंकीतनम्‌ । परिहारस्त्यागः। 
षडेते वधादय एवंभूते बहुशरते व्रा्षणे सत्यबुद्धिपूौपराधे राज्ञा चऽ्यौः । 
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बुद्धिपूवस्य तु प्र्ङ्घाभावात्‌ । इतिशब्दः प्रकारवचने । यजच्चान्यदेवं- 
रुपसभावादि तदपि वञ्या गति ॥ १३॥ 

एसे बहुश्रुत ब्राह्मण वध ( शारीरिक दर्ड ), बन्धन, आधिक दण्ड, 
ग्राम से निष्कासन, दोष प्रचार दवाय अपमान आौर व्याग के योग्य नहीं 
होते है ॥ १३ ॥ 

चस्वारिशतस्सस्कारेरिषयुक्त तानाह-- 

गर्भाधानपुंसवनसीमन्तोन्नयनजातकमनापकरणान्नप्राशन- 
चोलोपनयनम्‌ ॥ १४ \ 

समाहारदद्र । गभाधानश्ताबुपेयादित्यादिकाटनियमेन सूत्रेकारो- 


्तविधाननिपेक । गभाषधानाद्यः सस्कारास्तत्तदगृह्यघुक्ताः। इह तु 
सस्कारगणनाथ स्वङूपानद्‌ शमात्र कृतप्‌ । {४॥ 


गर्माघान्‌) पुस्तवन, सीमन्तोन्नयन, जातकमं, नामकरण, अन्नप्राशन, 
चील, उपनयन ॥ १४॥ 


चत्वारि वेदव्रतानि ॥ १५ ॥ 
एतानि भ्रतिषे दं प्रतिज्चाखं च गृह्यषूक्तानि ।॥ १५॥ 
वेदाध्ययनं के चार व्रत ॥ १५ ॥ 
खान सहधमंचारिणीसंयोगः ॥ १६ ॥ 
स्नानं समावतनम्‌ । सहधमच)रिणो संयोगो विवाहः ॥ १६ ॥ 
समावर्तन स्नान ओर विवाह ॥ १६॥ 
पश्चानां यज्ञानामनुषान देवपितमयुष्यभूतव्रह्मणम्‌ ॥ १७ ॥ 

पच्चानां देवानां यज्ञास्तेपामनुष्ठानम्‌ । एतसञ्चमहायज्ञाचुष्ठानमहरहः 
केतज्यम्‌ । न तु सक्कनछृतेन संस्कारसिद्धिः। पञ्चप्रहणात्पच्नते प्रथक्रसं- 
स्कारा न पुन. समुदिता एकः संस्कारः || १७॥ 

देवयज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्ययज्ञ, भूतयज्ञ ओर ब्रह्मयज्ञ इन पोच यज्ञोका 
अनुष्ान ॥ ९५७ ॥ 


एतेषां च ॥ १८ ॥ 
वक्ष्यमाणानामष्ट कादीनां च पाकयज्ञानामसुष्ठान संस्कार इति ॥१५८॥ 
तथा इन (आगे बताये जने बाछे अष्टका आदि पाकयज्ञ) करा 
अनुष्टान ॥ १८ ॥ 
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तामाह 
द्रष्टा पवशः श्राद्धं भवश्याग्रहायशो चेज्याश्चयुजीतिं 


सप्र षाकयज्ञसस्थाः ५ ९६ ॥ 

उष्वमापरहायज्याश्चयोऽपरपक्षास्तेष्वेकैकसि्मिन्नकाऽशटका भवतीति- 
रछन्दोगाः । हेमन्तशिशिसयोश्चतुणोमपरपक्षाणामष्टमोष्वष्टकेकस्यां चेत्या- 
शछलायनः | या माध्याः पौणेमास्या उपरिष्टान्मध्याष्टका तस्यामष्टमो ञ्ये- 
प्या संपद्यते । तामेकाष्टकेव्या चक्षत इत्यापस्तम्बः। एवं मूताऽषएटका । 
पत्ेप्पि मवः स्थालोपाकः पावणः। श्राद्धं मासि श्राद्धम्‌ । श्रावणो सप॑- 
वलिः । श्रावण्या पौणमास्यां गृह्यसग्निभतिप्रणीयेस्यादिच्छन्दौगा- 
यिहितः। श्रावण्यां पौणमास्यामस्तमिते स्थाखोपाक इव्यापस्तम्बः । 
आग्रहमयणो सागशाघ्यां पौणमास्या क्रियमाम" सपवङ्रुरसर्गहोमः। 
हसन्ते प्रत्यबरादहणास्य च कमाडऽग्रह्ययणोशब्देनोच्यते । चैत्री राल- 
गबः। ईशानवश्िरित्यापस्नम्बीयाना प्रसिद्धः स चैत्यं पौणमास्यां 
गवति । अथ सूगव्रः शरदि वसन्ते चेव्याश्चखायन. । आश्ययुजा कद्राय 
स इति च्छन्दोगाः । आश्वयुच्या पाणमास्या तत्कम निवेशनमल्कत्य 
स्नाता: छ्ुविवासस पश्युपत्तये स्थालोपाकं निरूप्य जुहुयुरिप्यान्वलखायनः । 
अनाहिवाम्नेरग्रयणमपि तत्रैव मवति । तदिद्‌ टद्रयमान्धयुजीशम्दन विष- 
क्षितम्‌ । पाकयज्ञ इति गाह्याणां कमेणामाख्या । यथाऽऽहाऽऽपस्तम्ब -- 
खोकिक्रादां पाकयज्ञशब्द इषि । सस्थाविघाः पाकयज्ञविधाः सप्र 
स्यथः | ६९ ॥। 

अष्टका ( आग्रहायणी के बाद तीन अपरपक्चो की अष्टमी त्ियियो पर 
किया जाने वाखा पाकयज्ञ अथवा हेमन्त ओर शिशिर ऋतु के चार अपर- 
पक्षो की अष्टमी तिथियों को किया जाने वाला पाकयज्ञ ), पात्रेण (पर्वों पर 
कि जाने बाले स्थारीपाक कमं ), श्राद्ध ( मासिक श्राद्ध), भावणी ( सपबरि 
या श्रावण की पूणिमा को सूर्यास्त होने पर किया जाने वाटा स्थालीपाक 
यज्ञ ); आग्रहायणी ( मागंशीषं पूणिमा को करिया जानै वाला सपबलि उत्सग 
होम ) चत्री ( चेत्र पूणिमा को किया जाने बाला शूलगव या ईैशानबक्ि ), 
आश्वयुजी ( आशिन पूर्णिमा को प्युपति के स्थालीपाक होम }-ये सत्ति पाक- 
यज्ञ संस्थां है ॥ १९ ॥ 


्ण्न्याधेयमम्निदयेत्रं दशंपूगमासावाग्रयण चातमास्पानि 
निषूटपशुबम्धः सौत्रामशीति स्व हमियन्ञसंस्थाः ॥ २० ॥ 
अग्न्याधेयादयः श्रतिधिद्धाः संस्कारेषु गण्यन्ते । सप्त्हणादङ् पूण. 
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मासो समुदायत्येकः संस्कारः । सोमसंबन्याभावाद्धवियज्ञा इति (२०५ 

अग्न्याघेय्‌, अग्निहोत्र, दर्श ओर्‌ पूर्णमास, आग्रयण, चातुर्मास्य, निरूढपशु- 
न्ध ओर सोत्रामणि-ये सातं हवियज्ञ फी सस्या ( भी सस्कार ) द ॥ २०॥ 

अभग्नि्टोमोऽत्यग्निशोम उक्थ्यः पोडशी बाजपेयोऽतिरा- 

्रोऽह्ोर्याम इति सप्त सोभसंस्थाः ॥ २१ ॥ 

अग्निष्टोम राजन्यस्य । षाडशिगरहो गह्यते यन्न सोऽत्यग्निष्टौमः। 
ब्रह्मणस्य कथञ्नयं संस्कार इति चिन्त्यम्‌ । अन्ये प्रसिद्धाः ॥ २६ ॥ 

अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्थ, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र ओर भतो- 
याम--ये सात सोमयज्ञ की सस्या ( मी सस्कार ) है ॥ २१॥ 

ह्येते चत्वारिशत्संस्काराः ॥ २२॥ 

इव्युक्तोपसंहारः । चत्वारिशदूपदणादेव तावन्त एव सस्काय. । 
नान्यानि स्मातकमोणि कास्यादीनि चेति ॥ ५२॥ 

इस प्रकार ये सत मिलाकर चालीस स्कार हर ॥ २२॥ 


अथय्टाव्रात्सयुखाः ॥ २३॥ 
वक्ष्यन्त इति शेपः । अथशब्दः सभावनायान्‌ ।। २२ ॥ 
अर भाठ आत्मगुण अताये जा रहे ३॥ २२॥ 
दयां सषेभतेषु ज्ञान्तिरनष्या शौचमनायासो मङ्कलमकाप- 


सयमस्प्रहति ॥ २४ ॥ 
आरमवत्सबभूतेषु यद्धिताय शिवाय च) 
वतते सततत हृष्टः कृत्स्ना ह्यपा द्या स्मृता १॥ 
आक्रुष्टोऽमिहतो वाऽपि ने क्राशेन्न च ताडयेत्‌ । 
अदुशटो वाङमनःकरायेः सा तितिक्षा क्ष॒मा स्मरता ॥ २, 
यो धमेभथं कामं च कमते मो्षमेव च । 
गे द्ष्यात्त सद्‌ा प्राज्ञः साऽनसुय। स्म्रता बुघ. | ३॥। 
द्रव्यशाच मनःशौच वाचिक कायिकं तथा| 
शोच चतुधिधं श्राक्तसूपिभिस्वत्वदर्शिमः।। ४ ॥ 
यद््‌ारम्भं मव॑सोडा नित्थसद्यन्तेमात्मनः। 
तद्जयेद्धम्यस्पि सोऽनायासः प्रकीर्तितः ॥ ५॥ 
प्रशरताचरणं नित्यमप्रशस्तविषजनम्‌ । 
एतद्ध मङ्गल शरोक्तं॑सुनियिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ 
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आपद्यपि च कष्टायां भवेहौनो न कस्यचित्‌ । 
संविभागरुचिश्च स्यात्तद्कप्पण्यञ्ुच्यते ॥ ७ ॥ 
विव्रजयेदलतोपं दिप्येषुं सदा नरः| 
परद्रव्यामिलाष च साऽध्यहा कथ्यते बुधेः॥ ८ ॥ 
इव्युततम्रकारेणाश्टागारमगुमाः ॥ २४ ॥ 
समी प्राणियों पर दया, क्षमाशीलता, अनदूया ( दूसरे की समृद्धिमेन 
ललना ), पवित्रता, अनायास ( जिम कार्य को करने से श्रपने को पीडा हो उसे 
न कुरना ), मङ्गर ८ प्रश्चस्त कमं का आचरण ), अकापेण्य (कि्तीसे ङु न 
सोगना ) ओर अस्पृहा ( दृसरे की वस्तु देखकर छाल्च न करना })-ये आठ 
आत्मुण ह ॥ २४ ॥ 
एषामुक्कष॑माह-- 
यस्पेते चत्वारिशत्संस्कारा न चाष्टाबात्मयुणा न स 
ह्मणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति ॥ २५ ॥ 
साखोक्यं समानरोकवासित्वम्‌ । एकदेश्च संयोगात्सालोक््यं समस्त 
योगारसायुञ्यमिति ॥ २५॥। 
जिसमे चारीस सस्कारो से युक्त होने पर भी ये आत्मशुण नदीं हेते बह- 
ब्रह्म का सायुज्य ओर ब्रह्मलोक मै निवास नदीं प्राप्त करता ॥ २५॥ 
यस्य तु खलु संस्काराशमेकदेशोऽप्यष्टावात्पयुखा अथ 
स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोकषयं च गच्छति [ गच्छति ] ॥२६॥ 
तुशष्दा विशेषवाची । खल्ुशडदः प्रसिद्धौ । यस्य चत्वारिंशत्सस्का- 
रेषु द्िजत्वमूखकतिपयसंस्कारसंबन्धेऽप्यषटातरात्मगुणाः सन्ति । अथशब्दो 
निधीरणे ब्रह्मणः सायुभ्यं सारोक््यं च गच्छत्येव [ अभ्यासोऽध्याय- 
समाप्त्यथेः ] ॥ २६ ॥ 
किन्तु जो व्यक्ति इन चारीक सस्कारोमेसे थोडे से भी सस्कासो से युक्त 
होता है ओर साथ दी आठ भात्मगुणों से अन्वित होता है वह ब्रह्म का सायुज्य 
एवं बद्यलोकं मै निवासत प्राप्त करता है॥ २६॥ 


इति श्रीगौतभोयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां भिताक्षुरायां 
प्रथमप्रनेऽष्टमोऽध्यायः |} ८ ॥ 
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थ प्रथमप्रश्ने नवमोऽध्यायः 


स॒ विधिपूर्वकं स्नात्वा भार्यासिधिभम्य यथोक्तान्यृहस्थ- 
धमान्रुज्ञान इमानि वतान्यलुक्षेत्‌ ॥ १ ॥ 
तच्छब्देन पुवोध्यायोक्तराजा ब्राह्मणश्च परासृदयते  वैरयस्य तु 
स्नातकविषये विशेपं वक्ष्यति । वियिपू* विधि पुरस्कृत्य स्नात्वा वेद्‌. 
रतानि पारं नीत्वा समावतनं छना भार्यामधिगम्य विकाह्‌ छरतवा तद- 
नन्तर यथोक्तानतिथिपूजादिगुहस्थघमो नुतिष्ठन्निमान्यपि वक्ष्यमाणानि 
त्रतान्यन्‌कर्पेत्‌ । आत्मानं प्रापयेदनुत्िषठेदिति ॥ १॥ 
वह ८ ब्राह्मण भौर क्षत्रिय ) विधिपूवंक समावर्तन स्नान करके विवाह 
केरे ओर ऊपर कदे गये ग्रहस्य घर्मो का पार्न करते हुए इनत्रतो का 
आचरण करे।! १॥ 
स्नातकः ॥ २॥ 
चलोपो द्र्व्यः । स्नातकश्चैतानि गृदस्थत्रतान्यनुतिषठेत्‌ । बङ्यचयी- 
निद्त्तसवाद्राहस्थ्यन्यतिरिक्ताश्र नान्तरा यावाश्च भार्याधिगमादुष्वभिति पूवं 
सूत्रमारच्धम्‌ । स्नातकस्य तु सा्यीधिगसासंमवे यावञ्जीव गुरस्थधर्मा 
एवानुप्रेया इति सूत्रान्नरसार््यम्‌ । एतच्च राजव्राह्यणयोरेव रनातक- 
ब्रतानुष्ठानं तदतिक्रमे प्रायश्ित्त च विधीयते| तथा च स्परत्यन्तरम्‌- 
राजव्राह्य णयोरेव नेतरेषां कथंचनेति ॥ २॥ 
स्नातक भी इन नियमों का पालन करे ( स्नातक विवाह न करने परभी 
आजीवन यस्थ ध्मका दही पाल्न करे) ॥२॥ 


कानि पुनस्तानि व्रतानि- 
नित्यं शुचिः सुगन्धिः स्नानशीसः ॥ ३ ॥ 
आचमनादिना निव्यं ज्चुचि' शक्तिविषये न सुहत मप्यप्रयतः स्यात्‌ । 
सुगन्धिश्चन्दना्यनुकिप्निन सुरमिताज्गः । यद्वा गन्धः शोल सुशीरः 
स्यादित्ति । स्नानशोखो नित्यस्नायी ग्यात्‌ । अचर स्नातकविषये वसिष्टः- 
स्नातकानां तु निन्य स्यादन्तवौसस्तथोत्तरम्‌ । 
यज्नोपवोते दर यष्टिः सोदकश्च कमण्डलुः | इति । 
मवुः- 
वेणवी धारयेद्यष्टि सोदकं च कमण्डलुम्‌ | 
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यन्नो पवीतं वेदं च दुमे रौक्ये च कुण्डले ।। इतति | 
वेदो दभधुष्टिः।॥ ३॥ 
( आ चमन आदि द्वार ) नित्य पवित्र रहे, सुगन्धित द्रभ्योकां छप करे 

ओर स्नान करे ॥ २॥ 
^ ङ्‌ शं स 

सत विभवे न जोशंम्रलवदासाः स्यत्‌ ॥ ४॥ 
विभवेऽन्यस्य सभवे सति जीण मख्वच्च धासो न धारयेत्‌ ॥४॥ 
यहि दूसरे वल हयँ तो फटे हृष्ट ओर मैले वल्ल न पहने ॥ ४ ॥ 


न रक्तयुल्यशमन्यधरतं वासो धिभृयात्‌ ॥ ४ ॥ 
छुसुम्मादिरागयुक्तमुल्बण बहुमूलयमन्यधृतं गुरुवजमन्येः पूषेधृत- 
मेचंविधानि वासांसि न धारयेत्‌ । सति विभव इव्यनुवतेते ॥ ५॥। 
रगे हुए, ब्रहुमूल्य ओर दूसरे ८ गुरु के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति) द्वारा 
परे पहने गए वल्लौ को न धारण करे | ५॥ 


न सगुपानहौ ॥ ६ ॥ 
सखगुपानहावध्यन्यध्रते न धारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
दूसरे व्यन्नि द्वारा पहनी ह्रं माल ओर दूसरे के जूते न पहने ॥ ६ ॥ 


निशिक्तमशक्तो ॥ ७ ॥ 
अन्यस्याठाभोऽशक्तिः । अशक्तावन्यधृतं वासः खगुपानहो च 
निर्णिञ्य धारयेत्‌ । तत्र बासोनिर्गेजन उषरोदकफे पकं कायम्‌ ॥ ७ ॥। 
स्वय भमावग्रस्त होने पर दूसरे के पहने हुए ( वल, माला, जूना आदि ) 
को घोकर पहन सकता है ॥ ७ | 


न सूदश्मभररकस्मात्‌ ॥ 
दमध्रुम्रहणं नखादीनामप्युपलक्षणाथम्‌ । अक्ारणान्न रूढदमश्र 
स्यात्‌ । कारणे सति रुढदमश्चः स्यात्‌ । कारणं तु स्मरत्यन्तरे परितम्‌- 
षष्ठाष्दे पोडशाब्दे च विषाहाब्दे तथैष च । 
अन्तवृल्यां च जायायां क्षौरकमं विवजयेत्‌ ॥ इति । 
वपनभ्यापि गङ्खायां भाष्करक्षेत्र इत्यादिना चोदितकार्त्वात्कथं तर्हिं 
स्यान्तत्र मनुः- 
कटटपकेशनखरमश्ररिति कल्पना कतमेन समीकरणम्‌ । याज्ञव- 
ल््यश्च--ङुक्छाम्बरधरो नोचकेशदमश्रुनखः शुचिः । इति ॥ ८ ॥ 


अकारण दादी ( भर नाखून ) न बडावे ॥ ८ ॥ 


सानुबाद्‌-मिताक्षरादृत्तिसहितानि ७५९, 


नाग्निसिपशच युगपद्धारयेद्‌ ॥ ९ ॥ 

एकेन हस्तेनाग्निश्रपरेमापश्च युगपन्न धररयेत्‌। अत्र॒ व्याघ्रो 
विशेषमाद-- 

न घारयेद्पश्चाग्निमपश्चान्न तथैव च | 

युगपत्स्नातकां निस्यं तद्धायौऽपि तेथे च ।। इति ॥ ९॥ 

ग्नि ओर जल को पक साथनले] { अर्थात्‌ एक हाथमे अग्नि ओौर 
दुसरे हाथमे जल लेकरनवच्टे)॥९॥ 


नाञ्जलिना पिवेत्‌ ॥ १०॥ 
यक्किचिनक्षोरोदकादि पेयमञ्जलिना न पिबेत्‌ । संयुक्तौ हस्ता- 
वज्ञ" |} १< ॥ 
( दध, जर आदि पेय पदाथ को ) अज्ञलि से न पीये ॥ १०॥ 


न तिष्ठन्नुतद्धोदकेनाऽऽचामेत्‌ ॥ ११ ॥ 
उद्धनोदकफेन तिप्रन्नाऽऽचामेत्‌ 1 आसीन एवाऽऽ्चामेन्‌ ! उद्धताद- 


केनेति नचनात्तटाकादिषु तीरप्रदेशस्याञ्ुचित्वे जानुदध्ने जके तिछठताऽ- 
प्याचमनमप्रतिषिद्त्‌ । जआचारोऽयेवमेव शिष्टानाम्‌ ॥ ११ ॥ 


राये गये जल से खड़े होकर आचमन न करे ( बैठकर आचमन 

करे ) ॥ ११॥ 
न शुद्राश्चच्येकपाएयावर्जितेन ॥ १२ ॥ 

राट्रेम द्ुचिनाऽप्यश्छश्यस्पशादिदूषितेन दिजेनाप्येकेन पाणिना च 
यदाज्ितं तेनोदकेन नाऽऽचामेत्‌ । स्वयं तु वामहस्तावर्जितेनोदके- 
नाऽऽचमनविषय एकपाण्यावर्जितत्व समानमिति चेन्न । हस्तद्रयस्याप्या- 
चमनक्रमेसवबन्धात्तथा च 1शाषएटचारदशनात्‌ | १२॥ 

शुद्र के स्पशं से दूषित द्विज द्वारा एफ हासे डाङे जाने बाले जल से 
आचमन नकरे ॥ १२॥ 


न वाथ्वमिनिविग्रादित्यापो देवता गाश प्रति षश्यन्वा पूत्र- 


पुरपामेध्यान्ब्युदस्येत्‌ ॥ १२ ॥ 
अप्शाव्दान्ते दन्द्र॒ गापतत्रत्छमासान्ते न कृतः । अनित्याः समा- 
न्ता इति केपाचित्पक्षः । देवताः प्रतिमाः । वाय्वादौीन्म्रत्ति सूत्रादीनि 
न उ्युदस्येत्पदयन्वा न छुयादिति प्रति पदयन्वेत्यथः । प्रति न इर्यादिन्या- 
भिुख्यवजनम्‌। परयन्न द्योदिति नियमाद्ाभिमुख्ये सस्यप्यनवलरो 
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कनम्‌ । मूत्रपुरीषयोः प्रथरुपादानादमेध्यशञ्येन निष्ठोवनाच्िष्टादि 
विकश्वितं तद्यमेध्यशब्देनवाखम्‌। भूत्रपुरोपग्रहण तु तयोरतिशयेन 
वजनाथम्‌ ॥ (३॥ 
वायु, अग्नि, ब्राह्मण, सूयं, ज, देवता, गौ की ओर मुख करके अथवा 
उम्डे देखते हूए मूत्र ओर मल्का्यागनकरे ओरन धूक, खकार, उच्छिष्ट 
फके ॥ १३॥ 
भ (४ (4 = ् 
नेत देवताः प्रति वादौ प्रसाश्येत्‌ ॥ १४॥ 
एता वाय्वाद्या देता" प्रति पादौ न प्रसारयेत्‌ । पद्विघ्युपरक्षणं 
पाद्‌ च न प्रसारयेत्‌ । गोषु विप्रे च देवतापदभयागस्तद्वद्प- 
चाराथः । १४ ॥ 
इन देवताओं ( तथा गौ एव ब्राह्मण } की ओर पैर न फैशवे । १४॥। 


न पर्णलोष्टाश्ममिमूतर एरीषापकषंणं इयति ॥ १५॥ 
न पणौदिभिमूत्रपुरीषयोरपकपणमपमाजन कुथान्‌ । अन्यस्तु 
छुयादिति ॥ १५॥ 
पत्ते, टेखा ओर पर्थर से मूत्र ओर मल न हटये ॥ १५॥ 


न मस्मकेशनखतुषकपालमेध्यान्य धितिषत्‌ ॥ १६ ॥ 
भस्मादीनि नाऽऽक्रामेत्‌ । तुषा ब्रोह्यादीन। चः । अन्ये प्रसिद्धाः | 
तेषामुपरि न तिष्ठेत्‌ । अधितिष्ठेदिस्यनेन यादृच्छिकस्पशमात्रे न 
दोषः १६॥ 
भस्म, केश, नख, भूसी, कपा ओर मेध्य ( अपवि्र पदार्थं ) पर 
न वेढे ॥ १६ ॥ 


न म्लेच्छाश्युव्यधार्मिकेः सह संभाषेत ॥ १७॥ 


वणीश्रमधमेरहिते देशे सिंहरुद्ठीपादौ ये वसन्ति ते स्छेच्छाः । अड्यु- 
चय आयौ अपि विहितानि सं्यावन्दनादौनि ये न कवेन्ति ते तथोक्ताः | 
अधार्मिकाः पतितादयस्तेः सह न संभाषेत । संशब्दप्रयोगादेव सिद्ध 
सहमहणं तैः सहैककार्यो भूत्वा न संभाषेनेत्येवमथम्‌ । तेन मार्मध- 
इनादौ न दोषः | १७॥ 

( वर्णा्रमधमहीन ) ग्लेच्छो, ८ सन्ध्यावन्दन आदि न करने बके आर्यं 
लाति फे ही ) अपवित्र व्यक्तियों एवं पतिते के साथ समाषणन करे ॥ १७॥ 


(५ 


(५ ८, | ॥ 
सानुवाद्‌- वरनिसहिर्ता ८१ 


संमाष्य पुख्यदरत मनसा ध्यधित्‌।। १८ ॥ 
यदि कारणघ्रशातते सह.संमायेव तरः पुणाक्रनो वसि्ठालोन्मनसा 
ध्यारेत । मनसेति भ्यानस्वमावानुनाद्‌ ।। :८॥ 
यदि विह्ती काणसे म॑माघण करे तो उत्ते बरद ( वमिष्ठ आदि) पुण्या 
त्मा्री का मनसे व्यान रे! १८॥ 
ब्राह्मणेन वी सं | १६ ॥ 
ध्रकरणादूताद्धणालपि एुण््रखदव्‌ !| ६९ ॥ 
अथवा ८ श्ेच्छादि से कारणवश माष्रण करने के बद्‌ ) ब्राह्मणु से 
सभापणकर | १९ | 
धेल धेनुभव्येति त्रयात्‌ ॥ २०॥ 


मि 
धेनु" पयरिविनी गो । अघेनुस्तद्िपरोता । तामपि धेनुभव्येति व्रयान्न 
पुनस्घेनुरिति । २० ॥ 


दूध न देनेवाली गायको ध्वेनुमव्याः (भविष्य मेँ दूष देने बारी) 
कटे || २० ॥ 
यमद्रं भद्रमिति । २१॥ 
अभद्रमपि वस्तु भद्रमित्येव ब्रयौत्‌ ॥ ०१॥ 
अभद्र (वस्तु) कोमी मद्र कटे ॥ २१॥ 
कपालं भगलसिति ।॥ २२॥ 
कपालं ब्रुबन्मगमिति ब्रुयात्‌ । २२ ॥ 
कृपाल को (मगारः केः |} २२॥ 


मशिधनुरितान्द्रधनुः ॥ २३॥ 
इन्द्रधमुरिति ब्रवन्मणिधदुरिति ब्रूयात्‌ ॥ २३॥ 
इन्द्रधनु कहना हो तो मणिधनु' कहे ॥ २३ ॥ 
गां धयन्तीं परस्मै नाऽञ्चक्तीत ॥ २४ ॥ 


धेट्‌ पाने । व्यत्ययेनायं कर्मणि कठप्रस्ययः । वत्सेन धौीयमाना गां 
परस्मै स्वामिने न ब्रयात्‌। यस्य हविषे त्सा अपाकृता धयेयुरित्या- 
दिके निमित्ते स्वाख्यातव्यमेव संसृष्टं च घस्सेनेप्यापस्तस्बीये विशो 
षात्‌ ॥ २४॥¦ 


द गौ ० घु9 


गौत वसः जामि 
परे (गाय के स्वामी) से 


८२ 
वछडे फो दूध पिलाती हू गायकौ ब्रात 
यर वरैारयत्‌ || २४ ॥ 


न के | २४ ॥ 
मृ 


न च स्वयसप्येना वारयेदिं 
सौर न स्वय उस गायं को बह्ठडे से भल्ग करे | २५ ॥ 
न मिथुनी भता शौन प्रति विलम्बेत ॥ २६ ॥ 


न (क 
[+ * 
सिथ्ुनीमृय खियमुपगभ्य शानं प्रति न बिदधस्बेत। ततष्वण एव 
कूयोत्‌ । शौचं त्वापस्तस्बे नाभिहितस्‌-- गदकोपसशेनमपि वा लेपास््र- 
¢ 
शु 


| २५ | 


(3 ५ + 
क्षाल्याञऽचस्य प्रोक्षणसङ्कानामिति । २६ ॥ 
गस्य सम्भोग करने के बाद ( जल्स्शं, आचमन आदि) शुदिकर्मं 


करने मे विलम् न करे | ८६ ॥ 
न च तस्मिन्शयन्‌ स्वाध्यायप्धीयीत ॥ २७ ॥ 


म्मिर्सिशुनमाचरितम्‌ |! =५॥ 
उसी शय्या पर ( जिक्न पर समोगक्ियिदहो) वेदशाख्न का अध्ययन न्‌ 


न चापररात्रसधौत्य पुनः प्रतिसंविशेत्‌ ॥ २८ ॥ 


करे ॥ २७॥ 
यः पूवेशात्रे सुप्त्वाऽपररात्र उत्थाखधौतते । न स पुनः प्रतिसंविरत्‌ । 
काद्य सति पुगन स्वप्यान्छेएां राति जागयादेवेति पुनग्रहणास्पचर 


उप्यप्रस्यसश्चपि न दोषः 1 ०८॥ 


पर भी) नं सोए ॥ २८॥। 
नाकन्पां नारीमभिरमयेत्‌ ॥ २९ \ 


आधी रा्तकेबादनिद्रा पै उठकर अध्यन षृरके फिर (रान्नि शेष रहने 
कल्पा रोगादिनाऽस्वम्थां नायै नाभिरमयेन्‌। नानया मिथुनी 


भवेत्‌ ।! २९॥ 
रोग आदि से अस्वस्थ ल्ली के साथ सभोगन करे | २६॥ 
न रजस्वलाम्‌ ॥ ३०॥ 


रजस्वखामपि नारीं नाभिरमयेत्‌ । उदक्यारमने तिराचमिति भ्राय- 
श्चित्तं वक्ष्यति तेनैव सिद्धे वचनमिदं ्िरातरा्वमप्यनिवृत्ते रजसि गम- 


मप्रातषधाथम्‌ ॥ ३० ॥ 


साठुकादमताक्षया्रात्तसाहतान ८ 
रजस्यल स्वीसेसमोगन क्रे | ३० ॥ 


र चैनां शिरिष्येन्न कन्याम्‌ ॥ ३१ ॥ 
पलां र चरकं रन्यामनूहामपि न च्िकष्येच्ाऽऽखिङ्खन्‌ ।। ३१ ॥ 
दरस रजस्वच्छ स्पा सौर अपवाहित कन्या का आल्ड्िननकरे। ३१ 
च्ग्निधुखोपधमन वियुदवादयहिगन्पमाल्यधाश्सपापायस्षा- 
वलेशनभायंयासह भोय नाङजन्स्यवेचशकुदारप्रबेशनपादधादना- 
सन्दीस्थयोजननद यरतरशदरविषसाराहणावरहशप्रशव्यायः 
च्छनानि वजयेन्‌ ¦| ३२ ॥ 


उण्धमनमुपध्मानं नाग्निं भुखेनोपधसेन्न ट्येन्‌ । विगृह्यवादो 
वान्छलद्" । गन्पसमाल्ययोवहि दौगणः प्रकाशघारणमिति । अनाविःखरगनु 
रेपनः स्या दित्यापष्ठभ्वः ! पःदीयसावनर्वनश्श्युचिना काषछटाद्ना लिर- 
प्रभतः कण्डयनं तृपयाघां अदुक््छान्दस । मायया सह्‌ भाजनं भायया 
सरैकस्मिन्माजने भोाजनव्‌ । केपुचिदशेष्याचारास्परप्नौ सत्या लिषधः। 
ऊन्य सेत श्यिन्गारे +गेजनं सदसो जनमिच्छन्ति। अस्न्त्यवेक्षणपर | 
ञ्चन्ती तैन्ाभ्यद्ध' च्वत्यत्रनादिभिरलक्रियमाणा वा तस्या अवेक्षणं तच्च 
भार्याविपथ्ित्यके खोसाच्रविषर्यासस्यन्ये । कुदारपरवेशचनं द्वारठ्यापरिक्त- 
प्रदेशेन रेवाखयगदाःः प्रवेशनमतचिद्धमार्मेण नगरन्रामादेः प्रवेशन 
मिति । यथा चाऽ<पस्नश्र न क्रु्रत्या भ्रामं प्रश्शिद्यदि परदिशेल्नमो 
य वास्तोष्पत इपयेनास्रच जपेदृल्यां वा रौद्रमिति | पादपाद्धातनं 
देन पादप्रक्षाखनप्‌ । आषछन्दोस्थभाजनन्‌ › जासन्दौ पोटा तत्रस्थ- 
म्यान्नस्य मो जनमासन्दीस्थमोजनप्‌ ! यद्रा चत्राञऽसीना उुङन्ते' तत्राऽ5- 
सते भाजनपाचं निधाय यद्धोजसं तटा । नदोबाहतरण बाहम्या नद्या स्तस्ण 
पारगमनप्‌ । बाहनरणार्लवादौ न दोपः । नद्‌ग्रहण तडागादानासप्यु 
पलक्षणम्‌ । वृक्षविपभारोहणाबसोदणे व्क्षस्याऽऽरोहणं विषमस्य द्रूपादेर- 
चरोदणं च । वृक्षविषमग्रहणेनाच्युन्नतनिःस्नस्थलं रक्ष्यते । प्राणव्या- 
यच्छन प्राणोपरोध्युह्लडघनजरयन्त्राद्यध्रिरोहणप । एतान्यम्निमुखोपध- 
मनादीनि वजयेत्‌। ३२॥ 
मुह से भग्नि जलाना, वाक्कल्ह, गन्ध ओर माला को बाहर धारण करना 
अपवित्र काष्ठ आदि से शिर आदि खुजछाना, पत्नी के साथ एकदीथाली मं 
याएक दी समय पर मोजन करना, अञ्ञन ( स्नानयाश्ृ्ञार ) करती हु स्री 
को निहारना, मन्दिर, घर या प्राम मे प्रसिद्ध मागं को छोडकर किसी भन्य 








[1 गोतमधससुञ्ाणि 


मागे प्रवेक करना, पैरसेपैर धोना, तैठने के आसन एर र्खे हुए भन्न 
का भोजन { जथवा जिस आस्न पर वेटकर शीजन करकः चाहिए उस्र पर 
भोञजन्‌ रखकर खाना ), बाहुर्ज से तैरकर नदी ( ताद्यव आदि) पार कृरनः 
वृश्च पर मौर ऊची-नीची भूमि पर्‌ यदना उतरना) ओर प्राणंकट से युक्त कः 

छृरना--द्रन्‌ सवका त्याग कर्‌ |} ३२॥) 


मं संदिग्धं नादपमधिरोहैव्‌ ! ३३॥ 
पारगभसे संदिग्धाससघमथं नां साधितिषठत्‌ ! ३३ ॥। 


जस्र नावके पार पटुवने म॑ सन्देहही उस्परन चदे । ३३॥, 
 प्रतिपदपाटस्याशक्यत्वात्संक्षिप्याऽ९६-- 
सचेत एवाऽऽत्मानं भोपायेत्‌ ! ३४ ॥ 
सव्य उपायेभ्य मार्मानं रक्षयेत्‌ ! एका न गच्छेदरध्वासमित्या- 
दिभ्यः | ३४} 
सभी उपायों से अपनी रक्षा करे | ३४ | 
न प्रष्ुत्य श्षिशेऽहनि पथेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
्ावृत्याऽऽशिरसो दिवा चङ्क्रमणब्र्तिविधः । जासीनस्य यथास्‌चि.) 
सार्य वर्बतिपादिवाघे प्रावस्यापि चङकमणेन दोषः} सरचत्त एवाऽऽत्सानं 
गो पायेदि्युक्तस्दाद्‌ ।। ३५ ॥। 
दिन मं सिर टककर ( सिर तक्र टक्कर ) न घूमे ॥ ३५ ॥ 
प्रष्त्य रच ॥ ३६ 
रात्रौ तु शिरः प्राघरत्येव पयेत्‌ ।। ३६ 
रात्रि में सिर टक्कर ही घूमे ।॥ ३६ ॥ 
मूत्रोचारे च ॥ ३७ ॥ 
मूत्रणं मूत्र उच्चारः पुरोषकम तयोः समाहारः । तथ च शिरः 
म्राचुत्य प्राबृठशिसः कम छुयादिति शेषः | ३५ ॥। | 
मृच्च ओर मल स्याग के समयं शिर ठका रखे । ३७ ॥ 


न भूमाबनन्तर्थाय | ३८ ॥ 
मूत्रपुरीषकमणी भूमो चृणादिभिरन्तधोयेव हछुखात्‌ । अयज्ञियेस्तृणे- 


` रिति स्श्रत्यन्तरे || २८) 






मूत्र ओर पुरीष कमं भूमि ( अयृक्ञिय ) वृणो से ह्पाये बिना न 





(व 
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नाऽऽशाचाऽऽवसथात्‌ ॥ ३६ ॥ 

भावक्षथा गृहम्‌ । तत्स पपे न क्याद्‌ ॥ ३९॥ 

घर के निकट मलमूत्रकात्यागन करे | ३९॥ 

न मस्मकरीषदरष्टच्छायापथिक्ाम्येषु ॥ ४० ॥ 

करीपं गोमयम्‌ । छायोपजीष्याः पथिक्राद्यां यत्र विश्राम्यन्ति] 
कास्यं कमनीयः प्रदेश । भस्मादिष्वेतेपु मूत्रएुरोपकमणी न कुयौत्‌ ।४०॥ 

मस्म, गोजर, पथिको के विश्राम योग्य छायादार मागं तथा मनोरम स्थान 
पर मूत्र ओरमर्कास्यागन करे ४०॥ 

उमे मूत्रपुरीषे तु दिवा इयीदुदड्गुखः ॥ ४१ ॥ 
मूत्रपुरीषे दिका चेदुदडसुख एव छयोत्‌ ॥ ४१ ॥ 


मूत्र ओर पुरीष दोनों ही कमं दिन मेँ उत्तर की भर सुव करके 
करे । ४१ ॥ 


संध्यथो ॥ ४२ ॥ 
उदडमुख' छयादिति ॥ ४२॥ 
दोनो सन्ध्या कालों मे मी ( उत्तर की ओर मुख करके मूत्र ओर पुरीष 
केरे ) ॥ ४२॥ 
रात्रौ दच्चिणाखः ॥ ४२ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ ४३ ॥ 
रात्रि मे दक्षिण दिश्चा की भर मुख करके मन्न भौर पुरीष करे ॥ ५३ ॥ 


पालाशमापन पादु दन्तधावनमिति च वजयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
इतिकारा [ दा ] द्यथीदयच्चान्यदेवं युक्त रथादि तदपि पाङाशं वजे. 
येत्‌ । अत्र पठन्त- 
आसनं शयनं यानं गृहोपकरणं तथा | 
वजजयेत्पादुकां चैव पारा दन्तधावनम्‌ ॥ इति ¦ %४॥ 
पलाश ॐ ने आसन, खडाॐ, दातीन (ओर र्थ आदि शयन तथा 
गरहोपकरण ) का प्रयोय न करे ॥ ४४ ॥ 


सोपानत्करथाऽऽसनामिवादननमस्कारान्वजेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
अभिवादनं पूर्वोक्तं, नमस्कारो देवतताप्रणामः। अभिवाद्नादीनि 
सोपानत्को न छ्रुयौत्‌ । उपानदूप्रहणं पादुकादेरप्युपलक्षणम्‌ ॥ ४५ ॥ 


८६ गातम वमसूत्राणि 
जूता ( ओर पादुका आदि ) पहने हुए असन प्र न बैठे, अभिवादन 
ओर नमस्कार न करे ॥ ५५ ॥ € 
¢ 9. 0 ^ थ्‌ ८ 1 
न्‌ पूवाहंसन्यादनपएरहनष्ट्सन्इयाचचास्चाक वमा- 
कामेभ्यः ॥ ४६ ॥ 
व ् ्ोन्म्मगान्यमौ त 
तृतीयाथ चतुथी पञ्चमी का । पुाहदोनहल्लीन्मागाग्यमादि- 
भिखिभियथाशक्त्यफलान्न कुयात्‌ कि तर्हि सफटानव कुयोद्यथास- 
ख्यम्‌ । ४5 ॥ 
पूर्वाह्न, मध्याह्न ओर सायकाल को क्रमश्च धमं, अथं ओर कामं के निष्फक 
न करे ( अर्थात्‌ धमं, अथं भौर काम को सफल बनावे 9 ॥ ५६ ॥ 
प 
तेषु तु धर्मोत्तरः स्थात्‌ ॥ ४७ ॥ 
तुशब्दोऽनवस्थां परिष्ग्ति । तेषु भमाथंकाठरपु धस्{नर' स्याद्धम- 
भ च न [क हं 
प्रधानः स्यात्‌ । घमोविरोधेनाथकासौ सेठेतेति । तथा च मनु- 
परिव्यजेदथक्रामो यो स्यातां धमेघजिदा ! इति ॥ ४० ॥। 
य ¢ ५ ५ ४५ क ९ 
उन ( धमे, अथ ओर काम) मे धमं प्रघान होना चाहिए ( वर्थात्‌ धम, 
के विर्द्ध अथं ओर काम का सेवन न करे) ॥ ८७ ॥ 
# ® ^. 
न न्नां परयौपितमीकचेत ।} ४८ ॥ 
परा चासौ योषिच्च पर्योषित्‌ | अन्यथा विधवानूढेरयादया न 
स्युः । तां नग्नां सतीं नेक्षेत । ४८ ।। 
दुसरेकीषछलीकोनग्नन देखे ॥ ५८ ॥; 


न पदाऽऽछनमक्र्थत्‌ । ४९ ॥ 


पादेनाऽऽसनम्रात्ससमरीप न प्रापयेन्‌ ॥ ४९ ॥ 
पैर से आसन को ( अपने निक ) न खीचे || ४९ ॥ 


न॒ शिश्नोदरणशिपादवाक्चज्ञथापलानि कुयात्‌ । ५० ॥ 
चापठ्शब्दः प्रस्येकं सबध्यते । रशिरनचापरमकाङे सैथुनेच्छा । 
उद्रचापलं सवेदा विभक्षयिपा ! पाणिचापलं शिल्पक्सशिष्चाभिदपः | 
पाद्चापलं प्रयैटनस्‌ । वाक्चापल्वं नापृष्टः कम्यचिदव्रयान्न चान्यायेन 
ए्र्छतं इ्व्येतदतिक्रमेण चयदहारः । चश्चुश्चापलं चृःयादिदिद्रक्षा । एलानि 
च कयौ । ५० ॥ 
ड्ग की ८ अनुचित समय मेँ संभोग आदि से ), उदर री ( अधिक भोजन 
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कीडइच्छासे), दाथ की ( शिल्पकम्‌ शिक्नाकी इच्छसे), पैर की ( घुमने 
से), वाणी को ( अधथिक्र बोल्नेसे) ओर जेचकी (वृ आदि देखने की 
इच्छा से) चपस्तान करे ॥५०॥ 


ञेदनमेदनविलेखेनविभदनावस्फ;टनानि  नाकस्मात्‌ 
इयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


छेदनं दृणादीनाम्‌ । मदनं घटेः । विङेखन कुडयभूम्यादौ नखा- 
दिभिविरेलनप्‌ । विमदेन टाष्टादोनां चर्णीक्ग्णम्‌ । अवस्फोटनमङ्कुखीनां 
सशब्दं प्रसारणम्‌ । एतदकस्मान्न क्ुयीन्‌ । कारणे स्यवरफोटनादिषु न 
दोपः । छेद्नादिष्वपि यथामभवं मृग्य ्‌ | ५१॥ 

( तृण आदि का ) छेदन, ( घडे आदि का ) फोडना, ( दीवाल या पृथ्वी 
सदि पर नख मदि मे) छिखिना, ध्टे आटि को फोडना, आदी चेखकाना-- 
ये सय काय॑ अकार्य न करे || ५१ ॥ 

नोपरि वल्दतन्तीं गच्छत्‌ ।॥ ५२ ॥ 

वस्सबन्धनो रञ्जुषेनसतन्ती । तामुपरि न गच्छेत्‌ । वस्छशब्द 
गोजातेरपरश्चणम्‌ ॥ ५२ ॥ 

बचे ( गौ आदि ) के पगे के ऊपरसेन जाए ५२॥ 


न इलंङलः स्यात्‌ ॥ ५२ ॥ 
कुखमेव कुलं यस्य स कलक्ुर. । छन्दसो मुमागमः । एवविधो न 
स्यात्‌ । अन्यत्र गमनेऽभ्ययनादिकामे सति स्वक्कुट एव न तिष्ठेदिति ! 
अपर आह--कुरखल्ुक्मन्तरगामी कुलं द्रो दन्तादिषरूपेण तथाचिषो नं 
स्यात । स्वसूच्रपरित्यागेन परस्ूत्र न भजेति । तत्र स्परप्यन्तरम्‌- 
यः स्वसूत्रं परित्यज्य परसूत्र निपवते । 
शाखारण्ड सं विज्ञेयः सवकमंवहिष्छरृतः ।! इति । ४३ ॥ 
( अन्यत्र जाकर अध्ययन करना समवदहीतो) अपने कुल्मद्टीन षडा 
रहे अथवा दत्तक होकर एक कुट से दृसरे कुर मेदी न मटकतारट! 
अथवा अपने सूत्र का परिरियाग करके दूसरे के पूत्रकोन्‌ जपनाए्‌ ॥ ५३ ॥ 


न यज्ञमवरतो भच्छेत्‌ | ५४ ॥ 
अब्रृतोऽदुपामग्वितो यज्ञं न गच्छत्‌ || ५५ ॥ 
आमन्वित्त न होने पर यज्ञम ( भागय्ने)न लाए । ५४॥ 
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दशनाय तु कामम्‌ | ५५॥ 
अचरृतोऽपि काम दशनाय यज्ञ गच्छेत। नं त्वार्थिञ्यादिक्िसया ॥५५॥ 
यज्ञदेवनेके ट्एिती आमन्तितेन दहने प्रमी अपनी इच्छासे जा 
सकता है ॥ ५५ ॥ 
न भक्तातु्सङ्ग गदयेत्‌ । २६ ॥ 
भक्षाः प्रथुक्ादयस्तानु्सङ्क स्वा न भक्ष्येत ।। ५६ ॥ 
 ( प्थुक आदि) खाने की वस्त भेदी म या आचर मं ग्खफ़र 
न खाए ॥ ५६ ॥ 


न रात्रौ प्रष्याहृतम्‌ ॥ ५७ ॥ 
राच्नौ प्रेष्येण किंकरेण यदानीतं तद्यक्किचिद्पि न भक्षयेत्‌ । न भक्षा 
नेव । एकयवचचननिर्देशात्‌ ॥ ५७ ॥ 
रात्रि मेँ सेवक द्वाय खाई गह किसी मी वस्तु का भोजन न करे ॥ ५७॥ 


उद्धरतस्नेह विलपनपिख्याकमथितप्रभृतीनि चाऽऽचषीयाशि 
नाश्नीयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
आत्तबीयीण्युपात्तसारां शानि नादमोयात । कानि पुनस्तानि तेषामु- 
दाहरणप्रपच्चः। उद्धतस्नेहे उपात्ताभ्रमण्डे दधिपयसी । विखपनं नवनीवे- 
मलम्‌ । यन्त्रे पौडितानां तिलानां कल्कः पिण्याकप्‌ । यस्य मथनमात्र 
नाम्बुसंसगस्तद्‌पि मथितम्‌ । यथाहूुनघण्टिका 
तक्र ह्य दधिन्मथितं पाद्‌ाम्ब्बधाम्बु निजलम्‌ । इति । 


तच्च द्विवघम्‌ | आत्तनवनीतभितरच्च । तन्नाऽऽद्यस्येह प्रहटणं तद्या 
न्वीयस्योदाहरणम्‌ । प्रभरतिभहणेन यनच्वान्यदेवविधं कंल्करूपं तस्य 
म्हणम्‌ । उद्धतनघनीत चक्रमादयमनादर्यामति चिन्त्यम्‌ । आचार्स्स्वश- 
नमेव । अम््यप्रकरणे बन्तव्य इह यचनास्स्मातक्रत्रतखोपे यलायश्ित्त 
तदृवैषामशने मवति नामक््यभ्षणनिमित्तम्‌ ॥ ५८१ 

जिन वस्तुओं का रस निकार ख्या गया हो षी बपतुभो, मक्खन निका 
गये दधि भौर दूध, तिल कौ खली, केवरू मधे गए दृध भौर ददी तथा इस 
प्रकार के अन्य निष्सारप्रदार्थोकोन खाए ॥ ५८ ॥ 


सायश्रातस्स्वन्नमभिपूनितमनिन्दन्धुज्ञीत ॥ ५९ ॥ 
तुशब्दक्त्ववधारणे । सायं गात्रि; प्रातरहश्तयो हयो रेककार्योरशनं 
सुञ्ञीत । नास्तरेतति प्राघ्रस्य भा जनस्य परिसंख्येयम्‌ । तत्र रुणविधिरभि- 
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पुज्जितमनिन्द् न्निति । अभिपूजितं रोचत इति । अनिन्द्न्कदल्नःवादिदो- 
पेणाकुरसयन्‌ । सायं प्रातररानान्ययिपूञ्जयेदिनि वसिष्ठः ॥ ५९ ॥ 

सायकान ( अर्थात्‌ रात्रि मे) ओर प्रातःकार ( अर्थात्‌ दिनमे) अन्न 
की पूजा करके ( अर्थात्‌ प्रसा करते हए, ओर उसकी निन्दान करते 
हुए भोजन करे ५९ ॥ 

न कदाचिद्रात्रौ नग्नः स््पेत्‌ ॥ &० ॥ 

युप्याद्रात्रौ न तु नग्नः स्वपेत । तदेव रात्रौ नग्नस्य स्वापप्रत्तिपेधो 
दिषा तु सवेति । कदाचि दूमरहणादिद्‌ भ्यते । अन्यथा रात्रौ न नम्नः 
स्वपेदिस्येव वाच्यं स्यात्त ॥ ६० ॥ 

केभीमीरतरिर्मे नमन होकरनसोएः ॥६० ॥ 


सायाद्वा ॥ ३१ ॥ 
न नम्र इत्येव । नम्रो जज्ञं नावदरेदिदि स्मृत्यन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 
नम्न होकर स्नान मीन करे |, ६१॥ 
आनन्त्यादाचाराणां प्रतिपदपालो न शक्य इति सक्षिप्याऽद्द-- 
यच्चाऽऽत्मवन्तो बद्धाः सम्यग्विनीता दम्भलोभमोह- 
वियुक्ता वेदविद्‌ ्राचचते तत्समाचरेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
आस्मवन्तो जितेन्द्रिया. । बद्धाः परिणतबयसो यौवने विषयवरय- 
तास्तभवात्‌ । सम्यग्विनीता गुरुभिः शिक्षिताः । दम्भो धमंच्छरेन लोक 
सच्चनम्‌ । छोभोऽन्यायेन परद्रव्यादित्सा । मोहोऽज्ञानं रोकविरुदधज्ञानं 
वा तेन व्यक्ताः । वेदविदः पाठवश्चाथ॑त्तश्च वेदानां चोदितारः। अच्र 
द्धा इति विशेष्यम्‌ ¦ एवंभूता चरद्धा यदाचक्षते तचकतेन्यमिति । बहुवच 
मनिर्दे्ाह्हूनामेकमप्ये तद्भवति ॥ ६२ ॥। 
जितेन्द्रिय, वयोढृदध, मलीमोति शिच्ता प्राप्त किये हुए, दम्भदीन, खोभरदिव, 
अज्ञान से सक्त तथा वेदके ज्ञाता व्यनि जसा करै उसके अनुसार आचरण 
करना चाहिए ॥ ६२ ॥ 


योगच्योमाथंमीश्वरमधिगच्छेत्‌ ॥ ६२ ॥ 
अलब्धस्य छामो योगः। छव्स्य परिपार्न श्चेमः । तदथभीश्चर 
राजानमधिगच्छेत्‌। अवशब्द्धरयोगादधिशे्चयं इत्यस्मादकापण्येन 
स्वतन्त्रा गच्छेदिति ॥ ६३ ॥ 


योग (न प्राप्त तई वस्तुकेलाभ) तथा क्षेम ( प्रात क्स्तुकी रक्षा) 
के ल्एि राज्ञा के निकट जाना चाहिए ॥ ६२॥ 
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नान्यमन्यत्र देवयुरूषारभिक्षेम्यः | ६४ ॥ 
अन्यं राजव्यतिरिक्तं यागक्चिमसमथमर्पि नाधिगनच्छेदित्यनवादः । देवा 
इन्द्रादय. । गुरवः पित्रादयः । धार्मिका धमो वरणशीखा' । एतेभ्योऽन्यत्र । 
एतानवि गच्छेदेवेति ॥ ६५४॥ 
देवता, ८ पिता आदि ) गुख्जन तथा धार्मिक लोगों के अतिरिक्त अन्य 
किसी के निकट ८ यजा को छोडकर ) योगक्षेम के छिन जाए ॥ ६४॥ 


प्रमतेधोदकयवखड शमाल्योपनिष्करमशमाय जनमूपिष्टुषनल- 

सस्र धामिशाधिष्ठित निकेतनसावसितु यतेत ॥ ६४ ॥ 

एधः कृष्ठयुदकं स्नानपानयाग्यं यवसं दृणानि गवाथम्‌। शा. 
प्रसिद्धाः । आल्यानि पुष्पाणि देवाद्यचेनाथम्‌ । उपनिच्म्यते यतं तदु- 
पनिष्क्रमणं बहिरवकाश संचारादययथन्‌ । एवमादोनि प्रभूतानि यत्र । 
मयाख्ेवर्णिकाग्नं एव जनारतेभूयिष्ठं व्याप्तम्‌ । जरसा; ऊृत्यपु निरुद्मा- 
म्तद्रपरीवा अनखसास्तेः मखरद्धन्‌ । घा भका घमशीलास्तरविष्ठादिरयि- 
त्रितम्‌ । एवंभूतं निकेतनमावसितु यतेत । एवभूतं स्थाने यत्नेनापि 
वसद ॥ 5५ || 

प्रचुर इधन, जह; (गौ आदि के खनि योग्य) घास, कुश्च, पुष्प, निषकरमण 
के योग्य स्थान वलि, आर्यो ( द्विजो ) से व्यास, उद्यमी (परिभ्रमी, आ्स्यदोन) 
व्यक्तियो से सखद तथा घार्भिक पुरुषो द्वारा अयिष्ठित स्थान पर निवास करने 
का प्रयत्न करे ॥ ६९ ॥ 


प्रशस्तमङ्खल्यदेषतायतनचतुष्पदं ्रदक्षिणभावर्तेत ॥ ६& \ 


निगमनप्रवेशादिषु यथा ते दक्षिणपा््ं भवन्ति तथा कु्या- 
दिति॥ ६६ ॥ 


पूर्य, माङ्खलिक वस्तु, देवमन्दिर भौर चतुष्प्थो को दाहिने करके प्रदक्षिणा 
करवेः चले |} ६६ ॥ 
मनक्षा वा तत्समग्रमाचारमसुपासपेदापत्कल्पः ॥ ६७ ॥ 
सभवे तु साक्षादयुष्ठानमेवेति ¦ ६७ ॥ 
आपत्काले मनसे दही उन आचार का पालन करे ।। ६७॥ 
सत्यधर्मा ॥ ८८ ॥ 
सत्यवचनस्वभावः | स्यादिति वक्ष्यमाणमपेक््यते ॥ ६२८ ॥ 
सत्यवचन ओर सत्यस्वमात्र वाल हो | ६८ ॥ 
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भ्रायदत्तः ॥ ९९ ॥ 
पुबभाषो प्रियंवद इत्यादयार्याणां वृत्तमिव वृत्तं यस्य स तथा! 
उष्ट्‌ मुखदन्पभ्यमपद्खोपः ।। ६९॥ 
जायां की दरृ्तिका आचरण करे ॥ ६९॥ 
शिष्टाध्याषकः ॥ ७० |! 
सतामभ्यापयिता न उयोग्यानाम्‌ ॥ ५० ॥ 
सञ्जन को ( अर्थात्‌ योग्य व्यक्ति को) दी शिक्षां प्रदान करे | ७० ॥. 
शोचशिष्टः \। ७१॥ 
गिण शाख्चिहितं शच यस्यास्ति स वथा ) चिषरान्तरय परनिपात ) 
शाञ्विहितेन शोचेन तद्वान्‌ । शौचस्य पुवः पुनवचन त्तास्प- 
योधनम्‌ ।। ५१; 
शस्त्रपिहित शोच नियमो का पालन करे ॥ ७१ ॥ 


भुठिनिरतः स्यात्‌ ॥ ७२॥ 
वेद्‌)म्यास्तरत. | ५२) 
वेद्‌ के अध्ययने मँ रतरहे॥ ७२) 


नित्यमर्हिसो मृदुच्टफारी दमदानशीलः ॥ ७२ ॥ 
नित्यं निमित्ते सस्यप्यर्हिखोऽदिसाशोखः । सदुः 'छृतापराधेऽपि 
सहकः । दृढकारी प्रारन्धस्य समापयिता न प्राक्रमिकः| द्भ इन्द्रिय 
निभः । दानं संविभागः । तच्छील. स्यादिति सवेत्रापेक््यते ॥ ५३ ॥ 
नित्य अहिसाशील, मृदु अर्थात्‌ सष्िष्णुया क्षमाशीट) इट निचयं; 
सयमी ओौर दानशील हो ॥ ७३ ॥ 


एवमाचाये मातापितरं पूर्वापरां सम्बन्धान्दुरितेम्यो 
मोचयिष्यन्खातकः शद्बरह्यलोक्ानन च्यवते न च्यत ॥७४।। 

एवमुक्तप्रकार आचासो यस्य्रस एवमावारः। एवंभूतः स्नातको 
मातापितरौ पूवरःबन्धाः पिदामहादए्यः। अपरलबन्वाः पुत्रादयः | ताश्व 
पुषीपरसंबन्धान्दुस्तिभ्यः पापेभ्यो सोक्षयिष्यन्ये पूव भूतास्ताश्तदैव 
नरकादिभ्यो माचयति ये तु भविष्यन्तः पुत्राद्यस्तांश्च मोक्षयिष्यन्‌ ) 
सप्रत्ययस्यार्थो सृग्यः ( १ ) । सो चयिष्यन्सवति । स एवंभूनः स्नातकः 


९२ गोचनधमसूत्राणि 
शश्वद्‌ बहुकालं ब्रह्मोकान्न च्यवते | द्विरुक्तिरध्यायसमाप््यथो । पुन. 
स्नातकब्हणं॑स्नातकधर्माणामेबेतस्फलं न ˆ गृहस्थधमसद्वितानामित्ये- 
रै 
वमथम्‌ ॥ < ॥ 
इश प्रकार आचरण करने वान्त स्नातक अपने माता-पिता, उनके पूवं 
के पितामह, मातामह भादि ओर बाद्‌ के पुत्र पोत्र आदि सवरन्धियो कौ पापों 
से मुक्त करता हुमा चरका तक ब्रह्मलोक से च्युत नही ्टोता दै 
( अर्थात्‌ अनन्त कार तक ब्रह्मलोक मे निवास करता है ) ॥ ७४ ॥ 
इति श्रीगौतमीयवृत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
नवमोऽध्यायः ।। ६॥ 
प्रथमः प्रदनः समाघ्रः। 


थ्‌ द्धि 9 नो 5६ 
अथ तोये प्रशम एथमोऽध्यायः 
उक्ता प्रायक्च आश्रमधर्माः | अथ वर्ण॑घर्मानाह-- 
क्ण त्‌} ट त [ऋ छ 
्जातिनसिध्ययनामन्या दासश्‌ ॥ १॥ 
यथासख्ययन्र न अवति । उन्तरत्राधिकग्रहभात्ततरेव वक्तव्यं भवि- 
ष्यति । अध्ययनं वेदग्रहणाभ्यानकूपम्‌ । इञ्या यागो देवपिदरएूजा । दान 
पात्रे द्रव्यत्याग"। द्विजा्ोनाभिति बचनाद्यदा द्विजातयः सषन्नाः 
= ५ & = 
कृतो पनयनारलन आरभ्यते धमाः । तेनालुपनोतानां दानेऽग्यधिकारो 
नास्तोति केचित्‌ । नेनि च वयम्‌ | द्विजातीनासिष्युपलक्षण येपां द्विजातिः 
जन्म तेषा्िति । तेनानुपनीतस्या'यथवनो हितैषिभिः प्रवतिंत्तस्य दान 
भवत्येष । १।॥। 
दविजातियों ८ उपनीत ब्राह्मण, क्षन्निय ओर वेद्य) के धमं (वेद्‌ के 
ग्रहण एव अभ्यास के रूप मे ) अध्ययन, यजन्‌ तथा दान दै ॥ १॥ 
पधि [= 
मर्धिखस्यावकाः प्रवचन याजनप्रातग्रह्यः । २॥ 
प्रवचनमध्यापनप्‌। याजनमा्यिञ्यम्‌ । प्रतिग्रहः प्रसिद्धः। एते 
तराद्यणस्याधिकाः पुक्रभ्योऽध्ययनादिभ्यः । ते चामी च समुच्चिता इत्युक्तं 
भवति । अकाप्यनुपनीतस्यापि प्रतिग्रहो सबति। याजनाध्यापने स्व- 
ध (क (> अ _ ^ 
संभवान्न भवतः । ब्राह्मणस्य प्रवचनयाजनप्रतिप्रहा इत्येव सिद्धेऽधिक- 
[| ॥ ५ ; „^ ग्द र 
प्रहणं पत्र यथासंख्यं मा भूदिति पथं तावदवस्थिताः ॥ २॥ 
¢ [> 
अध्यापन, यज कराना ओर दान लेना--ये तीन धमं अन्य दविजातियों 
( उपनीत क्षत्रिय ओर वेश्य ) की अपेक्षा ब्राह्मण के अधिक होते दहै ॥ २॥ 


पूर्वेषु नियमस्तु ॥ ३॥ 

नियमोऽवरयकतव्यत्ता । ` पूरवण्यध्ययनादीन्यवदयकतेऽयानि । 
अक्ुवन्परत्ययेति दु 4श्वाभयुटति । प्रचनादीनि तु वृ्यथौनि । अतोऽकरणे 
न प्रत्यवायः करणे नाभ्युद्यः ॥ ३॥ 

इनमे पूर्ववर्ती अष्ययन, यजन ओर दान तो ( ब्रह्मण के ) अनिवायं कत्य 
होते है | ( इनके न करने से प्रत्यवाय दोष होता है भौर करने से भभ्युदय 
की सिद्धि होती है; शेष तीन अध्यापन, याजन ओर दानम्रहण वृत्तिके छथि 
निर्धारित कम॑ है अतः अनिवार्यं नहीं होते )॥ ३॥ 


९४ गोतमवमेसूत्राणि 


श्माचायक्ञातिग्रियगुरुधनविचानियसेषु तऋह्शः संप्रदान- 
मन्यत्र यथोक्तात्‌ | ४ ॥ 
व्रह्म वेद. । ठस्य सप्रदानं सम्यच्परदानम्‌ । अदुज्ञात उपपिशेदिव्या- 
रभ्य दुश्रषवं।ऽध्याप्या इघ्युक स यथोक्ता नियमः । तेस्मादेन्यन्न परिनाऽ 
पीति तेनाऽऽचायादिभ्या नदष प्रदेयमित्युच्यते । अशचाय उक्तः | ्ाततया 
श्रादपितृव्यादयः । प्रिय. सखा । गस्य मतुखादयः। ९इतेपु ब्रह्य सम्य- 
प्रदेयम्‌ } तथा धघनबिद्यानियमेषु । धनेन विद्याया. पस्मितनं धन 
नियुमः। चिवयान्तरेण परिवतंन श्चानियम. । तेष्वपि ब्रह्म सप्रदयप्‌ | 
धनविद्या नियमोऽपि योग्यधिपथ एक । शिष्टाध्यापक इव्युक्तस्वात्‌ । 
न च तस्यावयमपवाद्‌ः । यथावद्‌महणविविनाऽध्ययनसरुक्त (क्त त.प्यवा- 
यसपवाद्‌ इति ॥ ४ ॥ 
माचायं, बन्धु बान्धव ( भाई, पितृभ्य आदि), प्रियजन, मामा आदि 
गुखजनो को तथ धन ओर विद्या के बदलेमे वेद का सम्यक अध्यापन क्रिया 
जा सकता है, इसके अतिस्कति जैसा पटे कहा जा चुका है उसके अनुमार 
दीवेदकी शिक्षा देनी चादि । ४ 
छषिवाणिन्ये बाऽस्वयंहृते ॥ ५ ॥ 
कपिः कषणेन सस्योलपादनं वाणिञ्या क्रयलिक्रयत्यवहारः | ते च 
ब्रह्मणस्याविके यदयम्बयक्रते । अन्येन कारयितुं शस्यते \| ५ ॥ 
अथवा यदि खेती गैर वाणिज्यं ( क्रय-विक्रथ ) ब्राह्मण स्वय ( अपने 
हाथोंसे) न करके किसी दुसरे द्वारा कराताहै तो वह इनक्मोको भी 
कर सकता है | ५॥ 
कुसीदं च ॥ ६ ॥ 
कुसीदमुपचयार्थो धनप्रयोगः । तदप्यस्त्रयंकरतं चेद्‌ त्राह्यणस्या- 
धिकम्‌ ॥ ६॥ 
व्याज पर धन देने का कायं भी दसस के द्वास ब्राह्मण कर सकता है ॥६॥ 
राज्ञोऽधिकं रक्षणं सवभृतानाम्‌ ॥ ७ ॥ 


राज्ञोऽभिषिक्तस्य सवभूतानां रक्षणमधिकपु। सनग्रहणास्स्थाव्ररादी 
नामप्यश्चस्थादीनां केदनमिरोषेन ॥ ५ ॥ 

अभिषिक्त राजा का (अन्य द्विलातियो-- ब्राह्मण ओर वैश्य की अपेक्षा 
` अधिक ध्महै सभी प्राणियों की(ओौर स्थावर इक्षौ कीमी) स्ताका 
कायं | ७ ॥ 
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न्याय्यद्श्डल्म्‌ ॥ ८ ॥ 
न्थायादृनपेतो न्याय्यः शा्ञाविरुद्धा दण्डा यभ्य तद्भावो च्याय्य- 
दण्डत्वद्‌ | न्यायदृण्डत्व मित्यपि पाठ एष एवाथ । सच रान्ना षम.। 
रागद्रषादिना न न्थूनाधिकदण्ड स्यारिति।: ८ ॥ 
न्यायपूर्वं ( मथात्‌ शाघ्नानुसार ) दण्ड देना मी राज्ञाका घम है॥८॥ 
क [त च, (न 
विभृयाद्ब्राद्यणञश्नोत्रियान्‌ ॥ ९ 
श्रोचिया अधौोतवेदाश्लान्त्राद्यपानन्नादिदनेन बिश्रयात्‌ ।॥ ९॥ 
राज्ञा को भरोन्निय (वेद के विद्वान्‌ ) ब्राह्यणो का भरण पोषण करना 
चाद्ये | £ ॥ 
निरुतसाराथ ब्रह्मणान्‌ ।॥ १० ॥ 
जीवनाथमुत्साहं कतुमस्मथौ निरत्साहास्तान््राह्मणानपि बिश्रूयात्‌ । 
कि पुननोद्यणान्‌ । पूवसूत्रे सजने समथानपि श्रोचियान्सममाहूय 
विध्यादित्ति ॥ १०॥ 
जीविका के किए उद्रोग करने मे असमथं बाह्मणों का मी पाटन-पोषरण 
( राजाको) करना चाहिए ॥ ९० ॥ 
्रकरशि ॥ ११॥ 


ये पुबेदृन्ता अकरा ब्राह्मणादिस्यस्ताश्च यथापूव वसयाद्रापकादि- 
निरासेन । स्वय च नापे करमुत्पादयेदिति | ११॥ 


जो ब्राह्मण पहले कर से मुक्त कयि गये द्य उनका मी पालन करे अथत्‌ 
उनसेकरन ठे ।। ११॥ 
उपड्कर्बाणांच ॥ १२ ॥ 


अधीयाना ब्रह्मचारिण उपक्बोणास्तांश्च बिथ्रयादन्नादिद्‌ामेन। 
यद्यथनः स्वय जीवितवेन्ती वनसुकरादिव्यावतंनेन । अपर आह--उप- 
कुवोणा छोकापक्रुबाणा वेद्यादय इति ॥ १२॥ 


अध्ययनरत ब्रह्मचारियोंका मी पोषण करं अथवा खोकोपकार करने बाले 
वेदों का भी पोषण करे | १२॥ 


योगश्च विजये ॥ १३ ॥ 


योग उपायो विज्ञयविषयश्च योगः कायैः । अयमपि राज्ञोऽधिको 
म इति ॥ १३॥ 


९६ गोतमधमंसृत्राणि 


विजय के लिए उपाय करे यह भी अम्य द्विजातियों की अपेता राज्ञाका 
एक अधिक धम॑ है| १३॥ 


पे विशे ॥ १४ ॥ 
जन्प्राभिभयादिनिभित्त धरिशेपेण योग काय ॥ १४॥ 
दुसरे श्रु भाद से मय होने पर बिरोष रूप से उपाय करे ॥ १४ ॥ 
दयां च्‌ रथधनु्याच ॥ १५ ॥ 
चर्ण चया । बहिःप्रदेशे चरन्यथमारूढो धनुहस्तश्च चरेत्‌ । रथग्रदण 
हस्स्य्चदेरूपटक्षण धनुभ्रहण च ख डगादेः ।। १५ ॥ 
रथ पर आरूढ शेकर ओर हाथ मे धनुष लेकर विचरण करे | १५॥ 


सङ्ग्रामे संस्थानमनिटरत्तिश्च ॥ १६ ॥ 
संभ्रामो युद्धं तत्र संस्थानं प्राणास्ययः । निवृत्ति" पायनं तदभावोऽ- 
निघ्र्तिः। एतो च राज्ञोऽधिकौ धर्मौ ॥ १६॥ 
युद्ध में सम्युल स्थित रहना ( तथा प्राण स्याग देना ) ओर पलायन न 
करना भी ( अन्य द्विजातियो की अपेश्चा राजा के अधिक धर्मं ह ) | १६॥ 


न दोषो हिंसायामाहवे ॥ १७ ॥ 
यत्र परस्पर माह्वयन्ते स आहवः । तादृशे युद्ध शत्रूणां हिंसायामपि 
न दोपः | नित्यमर्दिस् इव्यस्यायमपवादः ॥ १७॥ 
युद्ध मे रश्च की हिसा करने मे को$ दोष नही होता |॥ १७ ॥ 


अन्यत्र व्यश्चसारध्यायुधकृताज्ञलिप्रकोणेकेशपराङघसो- 
पविटस्थलघृक्ताधिरुढद्‌तगोव्राह्मणवादिम्यः ॥ १८ ॥ 

विशव्व्‌ञ्च त्रिभिः सवध्यते । व्यश्वो विसारथित्यीयुध इति यस्याश्वो 
दतः स व्यश्वः । यस्य सारथिहत स विसारथिः । यस्याऽऽयुध छतत 
पतित वा स व्यायुधः | छृताञ्जङिभयेन । प्रकोणंकेशः केशानपि नियन्तु. 
क्षम" । पराङ्मुखो भयेन प्रष्ठोक्स्य पलायमानः । उपयिष्टः पलायितु- 
मप्यसमथं आसोनः। स्थखरक्षाधिरूढः । स्थटमुन्नतप्रदेशस्तं वृक्ष 
वाऽऽरूढः । दूतो वातहरः । गोरस्मि ब्राह्मणोऽस्ति ये बद्न्ति ते 
गोत्राह्मणवादिनः । पएतेभ्योऽन्यत्राऽऽदवे हिखायां न दोपः । एतेषु 
दोष इति । १८ ॥ 

तिना घोदे बे, निना सारथिं वे, भिना भल्ली बाहे, ( भयस) दाथ 
जोड़ने वाके, बिखरे हुए केशो वले ( अथात्‌ जो केशो को मी सभाव्नेमें 
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असमर्थो ) मय से पीठ दिखाकर भागने वारे, (भागने मे असमथं दोने से ) 
अशक्त होकर ते हए, ( दने के ल्यि भय से ) ऊचे स्यान ओर इक्ष पर 
चटे हुए को, दूत को, तथा अपनेकोगौ या ब्राह्मण बताने वारे को छोडकर 
( अन्य शचुपभी को हसा करने से राजाको कोड दोघ नहीं लगता ) ॥ १८॥ 


तस्त्रियश्येदन्यस्तयुपजीवेर्चष्घुच्पा ॥ १६ ॥ 
अन्यश्चेःक्चस्तरियस्त साजानं देगोपष्ठवादिनोपज्ञोवेत्तदा तदुवृन््या 
तस्य राज्ञो या वृत्तिश्वयी रथधनुभ्यीमित्यादकरा तया युक्तः सञ्चोवेत्‌ । 
तेन राज्ञंबमसोौ संमत इति ॥ १९॥ 
कोई अन्य क्षव्रिय उस राज्ञा के अधीन उसकी वृत्ति से निर्वाह करताहो 
वह राजा के समानदही (स्थ प्र आरूढ हो तथा धनुष धारण कर घूमने 
एव युद्धमे क्डनेका ) आचरण करे ॥ १९॥ 


जेता लमेत सग्रामिक वित्तम्‌ ॥ २० ॥ 
राज्ञा नियुक्तो राजग्रुत्यादिः सं्रामे श्रृन्निजित्य यद्विन्तं छभते तत्स 
एव जेता छमतत न राजा ॥ >° ॥ 


( राजा द्वारा नियुक्त ) जेता बोद्धा युद्ध म विजयोपरान्वत शद्भं से छीनौ 
ग सम्पत्ति कास्वामी होता है ( राजा नदी )॥ २०॥ 


वाहनं तु रज्ञः ॥ २१॥ 
वाहन हस्त्यश्चादिकं निर्जित्य टग्धं राज्ञो भवति न जेतुः ॥ २१ ॥ 
युद्ध मे जीते गये ( छीने गये ) हाथी आदि वाहन राला को मिलते दँ 
( राजा द्वारा नियुक्त विजयी योद्धा को नह ):| २१॥ 
उद्ारश्चाप्रंथम्ज्यं ॥ २२॥ 
यदि सवे सैनिकाः संभूय जयेयुर्जित्वा च किमपि ठभेरंस्तसमन्न- 
पथग्जये राज्ञ उद्धारो विशेषद्रव्यं स्वयं वृतो देयः ॥ २२ ॥ 


यदि सभी सैनिक मिलकर विजय प्राप्त करे तो युद्धमे प्राप्त घनर्मे से वे 
राजा को उसका विशिष्ट धन अर्पि कर | २२॥ 


श्स्यत्त यथाहं भाजयेद्राजा ॥ २३॥ 


यत्स्वयं वृतं माणिक्यादि ततोऽन्यद्यशाह्‌ यस्य यावानस्व्यापासो 
यावद्रा शौयं तदनुरूपेण भाजयेत्‌ । यथते तदनुरूप भजेरंस्तथा कार- 
येदित्ति ॥ २३॥ 

७ गौऽ ध 
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( एसे सभी सैनिको द्वाग सम्मिल्तिरूप से जीते गये धनम से अपने 
योग्य माणिक्यादि छेकर ) रोष धन फो राजा समी. सैनिकों मे उनकी योग्यता 
( ओर पराक्रम ) के अनुसार वितरत करे ॥ २३॥ 


राज्ञो बलिदानं कषकैदशममष्टमं वषं वा ॥ २४ ॥ 

कषकैः क्षेत्रे यद्वब्धं तस्य दशमभागोऽषएटमः षष्ठौ वांऽशो राज्ञो 
बलिदान कररूपेण देयः । अभ्य राज्ञ कषकैः क्षेत्रे य्वव्धं तद्रक्षणनिमित्ता 
दृत्तिरेषा । च्रष्टाया भूमेरतिभोगमध्यममोगाल्पमो गत्रिषयोऽयं ठवस्थितौ 
विक्न्पः | अतिमोगे दशमाशो मध्वमभोगेऽषएटमांशोऽल्पभोगे परश 
इति ॥ २४॥ 

षकं खेत की उपज का दसर्वो, आर्घ्वोया डा भाग राज्ञाकोकरके 
रूप स प्रदान करे ॥ २४ ॥ 


पशुदिरण्ययोरष्येके पञ्चाश्धागः ॥ २५ ॥ 

ये पटाभिर्जावन्ति ये या हिरण्यन्रयोक्तीरा वाध्ुषिकास्तेः पञ्चा 
शन्तमो भागो राज्ञे देय इत्यक । तद्यथा--यस्य पच्वाशात्पशव' सन्ति स 
भरतिसवस्सरमेक, पड राज्ञ दद्यात्‌ । यस्य वा पञ्चाशन्नष्कैवरद्धित्रयोगः स 
प्रतिसंचरसरमेकेकं निष्क राज्ञे बङिरूपेण दद्यादिति । २५॥ 

कुछ आचार्यो का मत है कि प्ष्ुपालन से जीविका चलाने वाले ओर 
धन देकर व्याज कमाने वाठे ( प्रतिवपं करमशः पड्युभों तथा भूलधन का ) 
पचासर्वां माग राजा को करके रूपमे प्रदान करे ॥ २५॥ 

विंशतिभागः शल्कः पर्ये ॥ २६ ॥ 

यद्रणिग्भिर्विक्रीयते ततपण्यम्‌ । तत्र विशतितमो भागो राज्ञे देयम्त- 
स्येव दोयमानस्य जुर्क इति संज्ञा । शुल्कप्रदेशाः प्रतिभाव्यं वणिक्डु- 
ल्कमित्यादयः ॥ २६ ॥ 

विक्रय वस्तुओं का बीसर्वो भाग ( राज्ञा का करहोता है) ॥ २६॥ 

मूलणलपुष्पांषधमधुमांसवृशेन्धनानां पष्ठः ॥ २७ ॥ 

मूल हरिद्रादि" फरमाच्रादि । पुष्पमुत्पलाद्वि । जपध बिल्वादि । 
शिष्टानि प्रसिद्धानि । एतेषु पण्येषु पष्ट (चछ) तमो भागो रज्ञे देयौ 
विक्रत्रा ॥ २७ ॥ 

हल्दी आदि मून्छे, आम आदि फलो, पू, अौषध ८ बिल्व आदि ), 
मधु, मांस, तृण ौर इधन का विक्रम करने परछठा भाग रजाकोदेय 
होता है ॥ २७ ॥ 
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कस्मारसुनरेव राज्ञे देय इत्यत आद-- 
तद्ररखधर्मितयात्‌ ॥ २८ ॥ 
तेषां करदायिनां रक्षणरूपेण धर्मण तद्वत्वात्तेपामयं रक्षक इति 
कृत्वेति || २८ ॥ 
क्योकि उन (करदातार्ओ) की रक्रा करना ही राजा का धमं होता है॥२८॥ 


तेषु तु निस्ययुक्तः स्यात्‌ ॥ २९ ॥ 
तेषु कषादिषु नित्ययुक्त' स्याद्रक्षणे नित्यमवहितः स्यात्‌ । अपर 
आइ-तेपु बल्यादिषु नित्ययुक्तः स्यात्‌! तात्पर्यणाऽऽददौत च्युल्कं । 
ह्यस्येतद्धनमिति ॥ २९॥, 


अतएव राजा उन ( कृषक आदि करदाताओं ) की रक्षा मे नित्य सावधानं 
होकर तत्पर रहे । अथवा करग्रहण मं निस्य तत्पर रदे | २९॥ 


अधिकेन व्रततिः ॥ ३० ॥ 

राज्ञोऽधिकं रक्षणमिति यदक्त तदूदारेण यदागतं धन तद धिक्‌ तेनाऽ- 
त्मनः पाध्यवगस्य च हस्त्यश्ादोनां च वत्तिः स्यान्नतु पूवयतसंचित्य 
खातं कोशकूपेण तेन जवेन्‌। आपदि तु तेनापि जीपेत्‌ | तथाच 
उयाघ्रः-- 

कुटुम्बपोषणं कुयोचिव्यं कों च घारयेत्‌ । 
आपदोऽन्यत्र कोशात्त्‌ न गृह्णोयात्कदाचन ॥ इति ॥ ३० ॥ 

( अन्य द्विजातियो की अपेश्वा रक्षण कना राजा क ) अधिक्‌ कायं होने 
से बह उस ( रक्षण कायं ) द्वारा प्राप्त धन से मपनी (अपने आधितों एव हाथी- 
घोडे आदि की ) वृत्ति चग्रवे ८ यदि आपक्ताचन द्यो तो पू्कारू से सस्चित 
कोश का व्यक्तिगत व्यथ के रिप उपयोगन्‌ करे) ॥३०॥ 


शिल्पिनो सासि मास्येकेकं कमं हुः ॥ २१ ॥ 
एकेनाहा साध्यमेकं कमं । शिल्पिनो लोहकारादयः । तेऽपि 
परतिमास राज्ञे स्थोयमेकमह्‌- कमं कछरुयुः । एप एषां शयुल्फः ।। ३१ ॥ 
कारीगर प्रत्येक भास्तमे एक दिन राजा के लिए अपना कमं करे ( यह 
उनके ल्एिकरदहोतारहै) ॥३१॥ 
एतेनाऽऽत्मोपजीषिनो व्याख्याताः ॥ ३२॥ 
आत्मोपजीषिनो ये शरीरायासेन जीवन्ति काष्ठवाहाद्यम्तेऽप्येते 
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च रिह्पिपुक्तमकारेण व्याख्याता मासि मास्येकेकं कम कुयुरिति । नते- 
कारिष्चप्येषेव गतिः ॥ ३२ ॥ 

शारीरिक धम करके जीविका निर्वाह करने वारो ( लककंडदहारा आदि ) 
के रिएभी इसी प्रकारका नियम है॥ ३२॥। 


नौचक्रोबन्तश् ॥ २३ ॥ 
नौश्च चक्र च नौचक्रे। चक्रशब्दन रद्रच्छकटं रक्ष्यते । तद्रन्तो 
नौचक्रीवन्तः । आसन्दीवदषटीबदित्यादिना कथ चिद्रुपलिद्धिः । नौषन्तो 
नौजीषिनः । चक्र( की ) वन्तः शक्टजीविनः ! तेऽपि राज्ञ एकमहस्त- 
त्कम कुयुः ।। २३॥ 
नौका एवं माडी चलाकर ओीविकानिर्बाह करने वाले भी ( प्रतिमासं प्क 
दिन राजाके लिए कमं करे) ॥ ९३२ ॥ 


भक्तं तेभ्यो दयात्‌ ॥ ३४ ॥ 
शिल्पिनो मासि मासीस्यारभ्य येऽनुकाम्तास्तेभ्यः कमं कु्वंद्.यो 
भक्तमन्नं दिवा भोजन दयाद्राजा ।॥ ३४ ॥ 
इनको राजा (जिस दिन वे उसके यर्हो भमदान कर उस दिन) 
भोजन दे ॥ ३४ ॥ 
पश्यं वणिग्मिर्थापिचयेन देयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मासि मास्येकैकमित्यनु तते । विंशतिभागः शुल्कः पण्य इत्युक्तम्‌ । 
ततः शयल्कादधिकमिद्‌ं मासि मास्येकं पण्यमथौपचयेन प्राप्रस्य मूस्यस्य 
किचिन्न्युनता कल्पयिस्वा वणिजो राज्ञे दद्यः । तत्र वहस्पतिः- 
य॒ल्कं दथुस्ततो सास मेकेक पण्यसेव च ; 
अधौवरं च मूल्येन वणिजम्ते प्रथक्‌ प्रथक्‌ ॥ इति ॥ ३५ ॥ 
कर देने बाले व्यापारी (करके अतिरिक्त) प्रतिमास भपनी विक्रयकौ 
एक वस्तु कम मूल्य पर राजा को भपित कर ॥ ३५ ॥ 


प्रनष्ट मस्वामिकमधिगम्य रज्ञे प्रनूयुः ॥ २३६ ॥ 
प्रनष्टं स्वामिसकाशासश्रष्टम्‌ । भस्वामिकमज्ञायमानस्वामिकम्‌ । 
अधिगम्य भूमौ पतितमुपरभ्य जनपदपारने नियुक्ता एते राज्ञे प्रत्युः | 
अन्ये वा केचिद्‌ हृष्टवन्तस्तेऽपि ब्रूयुः ॥ ३६॥ | 
किंसी की खोई हुई वस्तु यारेसी वध्तु को पाकर जिसके स्वामीका पतान 
हो उस वस्तु के धिघय में राजा को बतलाना चाहिए ॥ ३६ ॥ 
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विख्याप्य संदहसरं राज्ञा र्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 
विख्याप्य--इदमेव जातीयकं वग्त्वासादितं रक््यते । यस्येतत्स जग- 
च्छतु, इति नगरे पटदहेन प्रोपयित्वा संबत्पर रक्ष्यम्‌ प्राक्चेस्संवत्सरा- 
स्वाग्यागच्छति ततौ छक्षणानि प्रधा साम्य चेततत्तस्म देयम्‌ । वेषम्ये स 
दण्डयः। तथा च याज्नबल्क्यः- 
प्रलष्टाधिगत देय सपेम धनिने घनम्‌| 
रिमावयेन्न चेलिटि्खेस्तत्समं दण्डमहति ॥ इति ॥ 
एव मधिगम्याग्र्रवन्तो दण्ड्या ॥ ३५ ॥ 
राजा उस बष्तुके मिल्नेकी घोष्रणा करके एक वषं तक उतकी रक्षा 
करे | ३७ ॥ 


अथ सवत्सरदु्वं रं कायभिस्याह- 
ट 0 (० 1 थं 
सध्वमधिगन्तुश्चतुथं राज्ञः रोषः ॥ ३८ ॥ 
येनाधिगम्याऽऽख्यात तस्मे चतुथ म॑ दन्त्वा शेषो राज्ञा प्राह्यः॥ ३८ 


एक वधं बाद उस वस्तुका चतुर्था उसके पाने वाले को देकर शेष राजा 
स्वय ग्रहण करे ॥ ३८ ॥ 


स्थामी रिक्थक्रयस्ंविभागपरिग्रदाधिगमेषु ॥ ३९ ॥ 
रिक्थ पिघ्रादीनाममावे प्राप्तम्‌ । क्रया मून्येन स्वोकारः । संविभागो 
भ्राादीनां साधारणस्य परस्परविभागः। परिथ्रहो बन्येष्वस्वासिक्तेषु 
वृक्षादिषु पूवस्वीकारः । अधिगमः प्रनष्टस्याज्ञातस्वामिकस्य निध्यादेः 
स्वीकारः । एतेषु कारणेषु द्रव्यस्वोकता स्वामी भवति । तेन प्रनष्टऽधिगते 
राज्ञोऽधिगन्तुश्च स्वाम्यनुपपन्नमिति प्रकरणसंगत्तिः । क्षतरेषूस्पर्नानि 
सस्यादीनि क्षेत्रषदेव क्षत्रवतः स्वानि । पएतेनाऽऽकरेपूत्पन्नं छवणादि 
व्याख्यातम्‌ ! एतानि सरवषसाधारणानि स्दास्यक्रारणानि ॥ ३९ ॥ 
कोड भी व्यक्ति पेवरक सम्पि, स्वय खरीदी हह वस्तु, माद्य से बयबारे से 
मिले एः धन एव स्वय पाह हह किंसो की खोद हु वस्तु (जो प्रहे 
यज्ञाकोदी गई हो श्रौर राजासे चतुर्थाराके रूपमेप्रप्रहो) का स्वामी 
होता है॥ २९ ॥ 


ब्राह्मशएस्याधिकं सम्धम्‌ ॥ ४० ॥ 
यल्खब्ध दानरूपेण तदुत्राह्यणस्यायिक स्वाम्यमूकम्‌ ॥ ४० ॥ 


१०२ गोतमधमसूत्रणि 
नके अतिरिक्त दान मे प्राप्त धन ब्राह्मण की अधिक सम्पत्नि 
होता ह ॥ ४० ॥ 
तृसियस्य विजितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
विजयेन छब्धं क्षल्िरियस्याधिकं स्वम्‌ || ४१ ॥ 
युद्ध से जीता हुआ धन क्षत्रिय का अधिक धन होता है॥ ४१॥ 
निविष्टं वेश्यशद्रयोः ॥ ४२ ॥ 


निर्विष्टं कमणोपात्तम्‌ । कृष्यादिना वैदयस्य छुभ्रषादिना श्द्स्य । 
तद्धिकमनयेः।। ४२ ॥ 

अपने कमं से उपानजित धन वैश्य भौर शूद्र की अधिक सम्पत्ति 
होता है ॥ ४२ ॥ 

अथ प्रनष्टाधिगता विगन्वुश्चतुथंमित्यस्यापवादमाह- 

निध्यधिगमो राजधनम्‌ ॥ ४३॥ 

निधिश्चेदधिगतस्तद्राजधनमेव भवति । अधिगन्तरऽनरुमरहानुरूपं 
किंचिदेयमिति ॥ ४३॥ 

पायी हु वस्तु राजा का धन होती है ।। ४३ ॥ 


ब्राह्मणस्याभिरूपस्य ॥ ४४॥ 
अभिरूपः षटकमनिरतः । तस्य ब्राह्मणस्य चेन्निध्यधिगमो न तद्रा 
जधनं किं तद्यधिगन्तुतरीह्यणस्येवेति ॥ ४४ ॥ 
अपने छः कर्मो मँ र्त रहने वाके ब्राह्मणको मिरी हई वस्तु उसीकी 
( अर्थात्‌ ब्राह्मण की ही ) सम्पत्ति होती है ( राजञा की नदीं ) | ४४ ॥ 
श्रबराक्षणोऽप्याख्याता षष्ठं समेतेत्येङके ॥ ४१५ ॥ 
जत्राह्मणोऽपि निधिमधिगम्य यद्याचष्ट इदमित्थमासादितमिति स 


तस्य निधेः षष्टं छमेतेव्येके स्मतीरां मन्यन्ते । ब्राह्यणेऽनभिरूपे 
कट्प्यः ।। ४५ ॥। 

वुः आचार्यो के मतानुसार ब्रह्मण से भिन्न वर्णं का व्यक्ति भी स्वयं पाकर 
राजा को अपित की गह वस्तु के षष्ठाश का स्वामी होता है। ४५ ॥ 


चोरहृतमपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
चरेत द्रव्यं तानपजित्य यथास्थानं गमयेत्‌ । स्वामिन एष 
ददात्‌ । जेतुस्तं जयफलं किंचित्‌ ॥ ४६ ॥ 
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चराई गदं बस्तु को चोर से छीनकर जित्की वस्तु हो उसी को 
देनी चादिष्ट ॥ ४६ ॥ 


कोश द्रा ददात्‌ ॥ ४७ ॥ 

यद्यन्दिष्यापि चोरा न हृ्रास्त एव वा जित्वा गतास्तदा स्वकोशा- 
दादाय तावद्धनं स्वामिने दद्याद्याव्रदपद्रत चौररिति । ४७ ॥ 

( यदि दूंठने परममी चोर न मिले अथवा घन चुराकर भाग जायंतो) 
अपने कोश से उतना धनस्वामी कोदे। ५७ 

रचयं मालधनमा व्यवहारप्राप्णात्‌ ॥ ४८ ॥ 

बाछोऽप्राप्रपाडशषवषे । तम्य यदि हितेपिणा रछ्छकाश्च पित्रादयो न 
सन्ति सन्तो वा भखाश्चाधार्भिकाश्च तदा तद्धन राज्ञा रक्ष्यम्‌ । आ 
कुचः । वउ्यवहारप्रापणात। यावदसौ व्यवहारप्राप्रः षोडशवर्षो 
भवति ।। 9८ ॥ 

सोखृह वषं से कम वस्था बटिबाल्क के घन की उसके व्यवहारप्राप्नि 
तक ( अर्थात्‌ सोलह वषं की अवस्था प्राप्त करने तक ) राजा रक्वा करे ॥ ५८ ॥ 


ससत्त्व ।॥ ४९ ॥ 

आडनुवतते । अधीतवेदस्य गुरुकुखा्चिघरत्तिः समाघवृत्तिः । आ वा 
तस्या इति । ५९ ॥ 

अथवा उत्त बालक के समावत्तन तक ( गुस्ग्से लोव्ने के समय तकर 
रक्षा करे )॥ ५४९॥ 

एवं राज्ञोऽधिकं खस्वमूलमुक्तम्‌ । साप्रत वेदयस्याऽऽद-- 

वेश्यस्याधिकं कृषिविरिक्पाश्ुपाल्यङ्कषीदप््‌ ॥ ५० ॥ 

कृषिः प्रसिद्धा । बणिगित्ति बाणिञ्यम्‌ । पञ्ुपाङस्य कम पाद्ुपा- 
ल्यप्‌ । कुसीद्‌ वृद्ध्यर्थ धनप्रयोगः। छृष्यादिभियह्नव्धं तदधिकं स्वं 
वैदयस्य ।॥ ५० ॥ 


करषि, व्यापार, पञ्चुपाल्न -ओौर व्याजसे प्राप्त धन वेश्य का अधिक 
घन होता है॥ ५० ॥ 


पौ # 
शुद्रतुरथा वश एकजातिः ।॥ ५१ ॥ 
चतुर्थो बणे इत्ति 1 वणंसामान्यतमे सत्यपि चतुर्थ्रहणं पूर्वेषां 
त्रयाणां ब्राह्मणादिव्णीनां प्रथग्बणेव्वोपपादनाथेम्‌ । तेवर्णिका इति सिद्ध- 
त्वादेकजातिर पनयनं पूवेषां द्वितीयजन्म तदस्य नास्तीति । उपनयनप्रति- 
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बरेधात्तसपू्वकमध्ययनमपि न भवति| तद्विषये गृद्यकार आह्‌ - राद्रस्यापि 
निपेकपुंसवनसीमन्तोन्नयन जातक्रमनामकरणोन्नभ्राशनचोलान्यमन्त्रकाणि 
यथाकाठमुपदिष्टानि । इति विवाहोप्यमन्तरको यथाचार सति ॥ ५६ ॥ 

शूद्र चौथा वणं ह्येता है ओर वह एक जाति होता है ( अर्थात्‌ अन्य तीन 
वर्णो के समान उपनयन सस्कार दाय द्विजः नदी होता )॥ ५१ ॥ 


तस्यापि सत्यसक्रोधः शौचप््‌ ॥ ५२॥ 
उपनयनाध्ययनरहित्व्वेऽपि यथावरृ्तिकस्व मा भूदिति तस्यापि 
रा. दस्य सत्यादयो धसी मवन्ति। सत्स यथादृष्राथं वादितम्‌ । अक्रोध 
परानभिद्रोहवुद्धिः । रोच पूर्वाक्दरश्यशौच मन.-शौचमिर्यादि । 
वसिएठस्तु - 
सवषां सत्यमक्रोवो द्‌ानसहिसा प्रजनन चेति ॥ ५२॥ 
उसके लिए भी सत्य, अक्रोध ओर शौच के नियमो का विधान है ॥५२॥ 


प्राचमनार्थे पाशिपादप्र्तालनमेवे के ॥ ५२ ॥ 
पूषा वर्णाना यत्राऽऽयमनसुकत तरिमन्दिषये रुद्रस्य पाणिपादप्रक्षा- 
ङनमेव भवति नान्य जाचस्नवेल्प इये मन्यन्ते) महस्तु- सकरद्म्बु- 
पानमिन्छति खरीरद्रौ तु सक्ृत्सक्र दितं । नित्यस्नानविपये तेशना- 
सच्छ्रट्रः स्नायादसच्छरुद्रः पाणिपाद्‌ $्षाट्येत्‌ । इति ॥ ५६ ॥ 
कु आचार्यो का मतै कि शुद्र ( ब्राह्मणादि तीन वर्णों के छिए विदित ) 
आचमन के स्थान प्र केवल दाय पैर धोने का विधान है| ५२॥ 
श्रादधकमं ॥ ५४ ॥ 
अमावास्यायामित्यारभ्य यच््द्धक्म वक्ष्यते तदपि रदस्य तव्यं 
सन्त्रवजप्‌ ॥ ५५ ॥ 
भाद्धकमं भी शुद्र के लिए विदित है ;। ५४ ॥ 
भृत्यभ्रणष्‌ ॥ ५५ ॥ 
शत्यो मरणीयः पोष्यवर्गः । तस्य च भरणं क्तत्यम्‌ । तेन तदनु 
पमथौजन मप्यस्य कतन्यमिति । ५५ ॥ 
आधित ज्नोका भरण पोषण (मौ शुद्र करे) ॥ ५५॥ 


सदारघ्रत्तिः ॥ ५६॥ 
स्वेष्वेव द्ारेष्वस्य बृत्तिः। सजातीयेष्वपि परदारेषु वेचयासु च 


प्रसञ्चन्‌ दण्ड्य इति । अपर आह--स्वदारवृत्तिरेवास्य भवतिन।ऽऽप्नरमा- 
न्तरप्राधिरिति ॥ ५६ ॥ 
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अपनी हो पलयो से सम्बन्ध रखे | ५६ ॥ 


परिचर्या चात्त रेषा ॥ ५७ ॥ 
उन्तरेषां त्रयाणां ब्णानां परिचयो छुश्रूपा च ॥ ५५ ॥ 
अपने से उच्च वर्णौ की सेवा करे | ५५ ॥ 
सैषा बृच्यथेत्याह-- 


तेभ्यो दृचि चिप्सेत ॥ ५८ \ 
तेभ्यः परिचरितेभ्यो जोवन छिमप्सेत । ५८ ॥ 


( उच्चवर्णो कौ सेवा करके) उन्ह से जीविका निर्वाह कौ इच्छा 
र्खे । ५८ ॥ 


श अ क = ५, 
तत्र पूव पूवं परिचरेत्‌ ॥ ५९ ॥ 

तथा चाऽऽपस्तम्बः--पूवम्मिन्पूवेस्मिन्व्णै निःश्रेयस भूय इति | 
तदेव यथा याजनाध्यापनप्रतिग्रहेषु ब्राह्यणस्य प्रतिग्रह्यो सुख्या वृत्तिस्तथा 
शरस्य परिचय । तत्रापि पूथस्मिन्पू्स्मिन्वण इति ॥ ५९ ॥ 

उन वर्णोसेमी यथासभव पहछे बारे वणं की सेवा करे । ( अर्थात्‌ 
ब्राह्मण की सेवा करे, ठेसा सभव नहोने परक्षत्रिय की सेवा करे, अन्यथा 
वेश्य की सेवा करे ) ॥ ५९ ॥ 


जीणन्युषानच्छ्रवासःकर्वदीनि ॥ ६० ॥ 
करूचं णादि । रेप प्रसिद्धम्‌ । जीर्णान्युपमुक्तान्युपानदादीनि परि- 
चरते शुद्राय देयानि । अयं तु दयुभ्रषार्त" रा्रस्य नियमो न गृहस्थवृतते. । 
तस्य तु वरृत््यनपेक्षं साप्रान्याकरेण विशेषत्वप्‌ ।। ६० ॥ 
( द्विजो हारा दिये गये ) पुराने जूते, छाते, वल्ल ओर चह आदि का 
उपयोग करे ॥ ६० ॥ 
पुनः प्ऱवमनुसरति- 


उच्छिष्टाशनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
भोजनपात्रे यद्सुक्तावशिष्ट॒तदस्याशनम्‌ ! नत्राह्मणायोचिदछषं 
अयनच्छेदिव्येतन्त दासबिषयम्‌ । गृहस्थक्द्रविषयमन्ये । तथा च व्याघ्रः-- 
उच्ष्टमन्न दातव्यं शु द्रायागृहमेधिने । 
गृहस्थाय तु दातर्ख्यनुच्किष् दिने दिने ॥ इति ॥ ६१ ॥ 
हिजातियो का जहा ( पत्रमे छोडा हुआ ) मोजन खाये ॥ ६१॥ 
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शिल्प्ठसतिश्च ॥ ६२ ॥ 


शिल्पानि चित्रकर्मादीनि । वैरप्ययं वर्चत । अत्र मानवो विशेपः-- 
जशक्लुवस्तु शुश्रुषा शूद्रः कतु द्विजन्मनाम्‌ । 
पुत्रदाराय्यय प्राप्नो जीवेत्काष्ककमसि. । इति ॥ ६२ ॥ 


शिल्पकम्‌ द्वारा भी जोविका निर्वाह करे | ६२। 


य चायमाश्रयेद्धपव्यस्तेन कीणोऽपि ॥ ६३ ॥ 

. परिचयया वतमानः रारो यदि क्षीण. कमं कतुमसमर्थो भवति तथा 
( दा )ऽपि यमसौ पूवेमाधित्तः कमण्यकरोत्तेनासो मतव्यः । पूवेकृता- 
पेक्षया |! ६३ ॥ 

जिस भ्यक्ति की शुद्र सेवा करता हो बह उस (शुद्र) के दुर (सेवा 
करने मँ अमपथ ) होने पर भी उस्तका भरण-पोषण करे ॥ ६३ ॥ 


तेन चोत्तरः ॥ ६४ ॥ 
तेन च शद्रेणोत्तरो वृत्तिक्षीणो तव्यः शिल्पादिभिः। पूवकृतपेक्ष- 
येव । अत्र जातूकण्यं-- 

यो नोचसाश्रयेदाय आत्मानं दश्चयेस्सद्‌ा । 

आत्मान दासवच्छरटया चरेश्चोचीऽपि त प्रति ॥ 

दरिद्र ब्राह्यणो दान्तो वेदानां चैव पारगः। 

सद्रेणापि मदाऽप्येष भतव्योऽना्रित्तोऽपि मन्‌ ॥ 

बिश्रयादू व्राह्मणं नित्यं सबयत्नेन बुश मान्‌ । 

अन्यं चाप्यानृश्ंस्याथं सृ्रोऽपि द्र्यवान्मवेत्‌ ।। इति 11६४॥ 


ओर वहद्युद्रभी स्वामो के इृत्तिहीन या क्नीण होने पर उस्रस्वामीकी 
सेवा करता रहे ॥ ६४ ॥ 


तदर्थाऽस्य निचयः स्यात्‌ ॥ ६५ ॥ 
अस्य शूद्रस्य निचयोऽथसंचयस्वदथः स्यात्तस्योन्तरस्य पोषणाथः 
स्यात्‌ । पूचसूत्रस्य हेतुस्यम्‌ ॥ ६५ 


शुद्र दवाय सगीत घन उसस्वामीके मरणकेव्िदहो॥ ६५॥ 
श्रनुज्ञातोऽस्य नमस्कारो मन्त्रः ॥ ६६ ॥ 


अस्य रद्रस्य वैेश्वदेवादिपु त्तदवतापद्‌ चतुथ्यन्तं मनसा ध्यात्वा 
नमो नम इत्येवंरूपो मन्त्रोऽचुज्ञातो धमज्ञेः। जपर आह- 
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देवताभ्यः पिद्रभ्यश्च महायोगिभ्य एव च| 
नमः स्वधाये स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 
इत्ययं मन्त्रो नमस्कारशब्द॑न विवक्षितः । स पिश्येषु कमसु भवति । 
तच्चाऽऽह्‌ गृह्यकारः-त्राह्मणानुपवेदय देवतादिकं मन्तं जपेत्‌ 1} ६६ ॥ 
इस शूद्र के लिए ८ वैश्वदेव आदि पूजा कमं मे तत्तत्‌ देवता को "नमो 
नमः? कहकर ) नमस्कार करना ही मन्त्र बताया गया है ॥ ६६ ॥ 


पाकयज्ञैः स्वयं यजेतेत्येके ॥ ६७ ॥ 
पकगुणकेष्वपक्वगुणकेपु च गर््ेषु कमसु पाकयज्ञशब्दः प्रसिद्ध. । 
यथाऽऽहाऽऽपस्तम्बः--खोक्रिकानां पाक्रयज्ञशष्द्‌ इति || ६७ ॥ 
कुछ आचार्यो का मत है कि शुद्ध पाकयज्ञो द्वारा स्वय यजन करे ॥ ६७ ॥ 


स्वे चोतचरोचरं परिचरेयुः \॥ ६८ ॥ 
सर्वं एव वैरयादयोऽप्युत्तरमुत्तर वणं परिचरेथुन केवल रार एव 
ब्राह्मणस्य तृत्तरो नास्ति । मभ्ये क्षल्तरियवेरयौ । तथाऽपि स. शब्द्‌ बहु- 
वचनमवान्तरधरमपाणा ग्रहणाथम्‌ । अपर आद-- समानेऽपि च्म यो 
योऽपि गुणत उत्तरस्त तमवराऽवरः परिचरेदित्येधमथम ॥ & ॥ 
मैश्य आदि अन्य समी वर्णो के लोग भी अपने से उच्च वणं बाटो की 
परिचर्यां करे ॥ ६८ ॥ 


द्मा्याना्ययोव्य॑तिकेपे कम॑शः साम्यं [ साम्यम्‌ ] ॥ ६९ ॥ 
आरयक्ञेवर्णिकः । अनाः शद. । तयो स्मण आचारस्य व्यतिक्षेपे 
ठ्यत्यासे सति तयोः साम्यमेष मवति न परिचायंपरिचारकमाव. । ब्राह्य- 
गादिरप्यनायैकमा चेन्न शुद्रेण परिचरणोय । शद्धोऽप्ययकमा चेदना- 
ऊंकर्ममिरितरेजस्यपकर्षण नावमन्तव्य इति । एतेन ब्राह्मणर्षात्रयो 
कषखियत्रैदयौ च व्याख्यातौ । [ अभ्यासोऽप्यायसमाप्त्यथेः | । ६९ ॥ 
इति श्रीगौतभोयवृत्तौ हरदत्तचिरचिवायां भिवाक्षरायां 
द्वितीयभ्रइने प्रथमोऽध्याय. ।। १ ॥ 


आर्यं ( तीन द्विजातियों ) एव अनाय ( शद्र ) के कमो मे उ्र-फेर होने 
पर ते समी समानदहो जाते है (स्वामी भौर देवक का मेद स्मह 
जाता है ) ॥ ६९ ॥ 
द्वितीय प्रश्न मे प्रथम अध्याय समाप्त । 


दक 


(५, न क य॒ ॥ ९ 
थ द्वितीयग्रश्न हितोयोऽप्यायः 
आ्यानायोव्य॑तिक्षेपे निवारयिता राज्ञा | अतस्तद्र्मानाह-- 


© ० न ¢ 
राजा सर्वस्य ब्रह्यणएवजम्‌ ॥ १ ॥ 

रजाऽभिपिक्त. सर्वस्य स्वजनपदवर्तिनो जनस्य निप्रहानुप्रहादिषु 
किमविशेषेण नेव्याहू-ब्राह्मणवजं ब्राह्मणान्वजंयत्वा । ततस्ते च्यब- 
न्तोऽपि स्वधर्मात्सान्तरेन स्थाप्याः । स्वक्रिया स्वातन्त्यस्यापनाथं 
वचनम्‌ । यथाऽऽह नारदः- 

अश्वतन्तरा. प्रजाः सव" स्वततस्त्रः प्रथिचीपतिः ॥ इति ॥ १।। 

राजा ब्राह्मणों के अतिरिक्त सका स्वामी हेता ३ ॥ १॥ 


शाखाविसद्धेष्वेबास्य स्वातन्न्यभित्याह- 


माधुकारे खधुबादी ॥ २॥ 
साघुकारी शाखाविशद्धाचरणशीखः। साधुबादी व्यवहारकाङे 
स्वपक्षापरपक्चसमवादौी | २॥ 


राजा को शाघ्नानुकूल आचरण करने वाखा ओर ८ पक्षपातरहित होकर ) 
साधु वचन बोलने वाला होना चाद्िए ॥ २॥ 


व्रस्यामान्वीचिक्यां बाऽभिविनोतः ॥ ३॥ 


ऋग्यजुःसामात्मकाद्लयो वेद्‌ाख्रयो । अथवणश्च वेदस्तेष्वन्तभेवति । 
तत्रापिहि मन्त्रा ऋचो यजूषि वा मेद्व्यवहारस्तु प्रबचननिमित्तः। 
शान्तिकपोष्टिकादिप्रमेयमेद्‌ निबन्धनो बा । आन्वोक्षिको न्यायविद्या | 
तयोरभिविनोतो गुरुभिः सम्यक्‌ शिक्षितः । मनुस्तु- 
भ्ेविदयभ्यख्लयीं विद्यां दण्डनीति च शाश्वतोम्‌। 
आन्धौक्षिकीं चाऽऽत्मचिद्या बातारम्भ च छोकतः ॥ इति ॥ ३॥ 
वेदत्रयी एवं न्याय विन्या मे ( गुरभोँ द्वारा मरीमोँति) शिक्षित होना 
चाहिए ॥ ३॥ 


शुचिनितेन्दरिय गुशवत्सदायोपायसंपन्नः ॥ ४॥ 
शुचिः, अन्तः परद्रतथादिष्वस्प्हः, बहिः स्नानादिपरः। जितेन्द्रियः 
अियोऽक्ा मृगया पानमित्यादिन्यसनरषितः। गणाः शान्त्यादयः । तेद 
द्विख्िसासादिभिः सहायैः संपन्नः ससवेतः । सामादिभिश्चोपायेः संपन्नो 
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देशकालावस्थानुरूपं तेषां प्रयोक्ता । सवत्र स्यादिति वद्यमागम- 
पेक््यते ॥ ४॥ 

वह पवित्र ( मन से पविघ्र विचारो वाखा ओर बाह्यतः स्नानादि दाय 
शद ), जितेन्द्रिय, गुणी ( शान्ति आदि गुणो अथवा उत्तम चरर बाले ) 
सहायकों से युक्त तथा साम दाम आदि उपायौ से सम्भन्नदो॥ ४॥ 


समः ग्रजाघठ स्यात्‌ ॥ ५॥ 
व्यवहारकाले द्वेष्ये प्रिये च सम. ध्यात्‌ । ५ ॥ 


न्याय करते समय सम्पूणं प्रजा के प्रति ( पक्षपात रहित होकर ) समान 
भाव रखे ॥ ५॥ 


हितमासां ुर्वाति ॥ ६ ॥ 
आसां प्रजानां योगक्षेमयोरबरहितः स्यात्‌ ॥ ६॥ 
यत्न पूवकं प्रजा का हित करे ॥ ६ ॥ 


तयुपयासीनमधस्तादु पासीरन्नन्ये ब्राह्मरेभ्यः ॥ ७ ॥ 

तमेवंगुण राजानमुपरि सिहासनाद्‌ावुच्चैरासौनमधस्त। द्‌भूमवेषाऽऽ- 
सीरन्‌ } किमविशेषेण । न । अन्ये ्राह्णेभयो ब्राह्यणव्यत्तिरिक्ताः । अध 
उपासीरन्निस्येव सिद्ध उपयौसीनमिति स्वभावालुवादः । सवेदाऽयमुप- 
यौसीनो भवति न तु रहस्यपि भूमाविति ॥ ७ ॥ 

इस प्रकार के गुणो से युक्त राजा के सिंहासन आदि ऊंचे आसन पर वैडे 
रहने पर ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य समी उसके आसन की अपेक्षा मीचे आसन 
पर वैठे ॥ ७ ॥ 

तेऽप्येनं मन्येरन्‌ ॥ ८ ॥ 
तेऽपि ब्राह्मणा एनं राजान मन्येरन्नाशीवोदादिभिः पूजयेयुः ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण भी यजा का ( आशीर्वाद द्वारा ) आदर करे ॥ ८ ॥ 


वशनाश्रमांध न्यायतोऽमिरकेत्‌ ॥ & ॥ 
वणो ब्राह्मणादयः आश्रमा ब्रह्मचयोदयः। तान्न्यायतो यथाशास्ं 
षठठांशादिभागष्वीकारेणाभिरक्षेदभितो रश्चेत्‌ । यथा षणौश्रमध मानुष्ठानेन 
निरपायास्ते मवेयुः अथवा न्यायत इति यथा देशादिधमोणां भङ्खो न 
भवति यथा रक्षेदित्ति। अनुखोमादयोऽबाम्तरप्रमवा वणा एष्वेवान्त- 
` भूताः। रक्षणं सवेभूतानामिति चोरादिभ्यो रक्षणं पूर्वोक्तम्‌ ।ददं तु वचनं 
वणाश्रमधर्मेषु संकरो मा भूदिति ॥ ६ ॥ 


११० गौत मधसंसूत्राणि 


राजा वर्णो एवं आधमो कौ न्यायपूवेक ( शाघछ् के अनुसार षष्ठाश छेकर ) 
रक्षा करे ( अर्थात्‌ उनमे आने वाले विघ्नो कौदृर क्रे)॥९॥ 


ष, क नप 
चलतथेतान्स्वधर्मे स्थापयेत्‌ ॥ १० ॥ 

ते यदयाटस्यादिना स्वधर्माच्चलेयुस्ततश्चरत एतान्स्वधम एब निगृह्य 
स्थापयेदिति ॥ १० ॥ 

जो अपने घमं से भ्रष्टो रहें उनका निग्रह्‌ करके पुनः स्वधर्म के मागं 
पर स्थापित करे ।॥ १० ॥ 

कस्मात्पुनरेवमसो करोतीद्याह- 

धमंस्य छं शमागभवतीति ॥ ११ ॥ 

धिज्ञायते हि यस्माद्रक्षततो धमेस्यांशो भवति| उपलक्षणमेतत्‌ । 

अर्चतो ऽप्यधमस्यांशो भवतीति ज्ञेयम्‌ । अत्र मचु- 
सवतो घमषड़मागो यज्ञो भवति रक्षणात्‌ | 
अधसस्यापि षडमागो मचत्यम्य ह्यरक्षतः ॥ इति ॥ ११॥ 

८ इस प्रकारघम॑की रक्षा केरने पर बह उन व्यक्तियों के) धम॑का 
दष्ठार प्राप्त करता है। ( अन्यथा उनके अधमं का षष्ठाशर उसे भिता 
हे) \ ११॥ 

बराह्मणं च पुरोदधीतं विद्याभिजनवाग्रूपवयःशीलसंपन्नं 
न्यायवृत्तं तपस्विनम्‌ ॥ १२ ॥ 

ख एप बहुश्रुतो मवतीस्यारभ्योक्ता विद्या] विशिषटकुरे जन्मा- 
भिजनः । वाक्संस्कृता भारती । शूपं मनोहरम्‌ । वयो मध्यम नातिबारो 
नातिस्थविर इति । शीखसन्तःकरणुद्धिबोह्यंबाऽनुषएानप्‌ । एतेविद्या- 
दिभिः सपञ्च समृद्धम्‌ । न्यायतृ्तं सेकाविरुद्धाचारम्‌ । तपस्विनमभोग- 
परम्‌ । एवंभूतं ब्राह्मणं पुरोदधीत पुरोहितं कुर्बोत । १२॥ 

बिया समपन्न, भ्र मे उतन्न, बाणी ओर रूप से युक्त, प्रौढ आयु वारे, 
शीलवान्‌ एवं लोकानुकरख आचरण बाले ब्राह्मण को पुरोहित बनावे | 

सवेषु कमसु पुरा धीयत इति पुरोदितस्तदशंयति-- 

ततप्र्तः कर्माशि इर्जात ॥ १३ ॥ 

तेन पुरोहितेन भसूरोऽनुज्ञात इदमित्थं कतव्यभिति छृतोपदेशः 
कमोणि श्रौत्स्मातौदोनि पौराणिक्रानि निस्यनेभित्तिकानि शान्तिकपौष्टि- 
कल्यामिचारिकाणि बीत । तस््रसूत इत्यस्य मूरुत्वेन तब्राह्मण- 
-माकषेति ।। १३ ॥ 
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उसकी आज्ञा से ( श्रौत एव स्मतं ) कमं करे ॥ १३॥ 


ब्रह्मप्रघतं हि चत््रसृध्यते न व्यथत इति च विज्ञायते ॥१४॥ 
रद्य ब्राह्मणस्तेन प्रमूतमनुज्ञातं क्षत्र छत्तरियस्[ यजातिक्छ ]- 
ग्यते समृद्धं भवतोति न व्यथते न तश्िहभेति । निरपाय स्यादि. 
व्यथे: । इत्येव प्रकारेण विज्ञायते परम्परस्या द द्यते ।॥ १४ ॥ 
ब्राह्मणकीप्रेरणासे कयं करने वाला क्षत्रिय ( राजा ) समृद्धिशाली ही 
शचा है, दु.खी या रस्त नहीं होता, एेसा परग्परासे हमे ज्ञात है" १४ ॥ 
यानि च देवोत्पातचिन्तकाः प्रजनुस्दान्वाद्विेत । १५ ॥ 
दैव चिन्तच्छा ज्योतिर्विदः । उत्पातचिन्तकाः शकुनज्ञा: । उत्पातानां 
चाप्र फलानि जानते । ते यलथव्रयुरिदमन्यथहवैकृतमिदमव्य दुःशक्कुन- 
मयमब्यास्पातोऽयमेपा पर्हिर इति च तान्यपि सर्वाण्याद्रियेत 
नोपेक्षेत ।! १५॥ 

व्योतिषी ओर शङ्कन बताने बखेजोबुछछ कहु उसे राजा को मानना 
चाहिए ( उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए ) ॥ १५ ॥ 

किम्थम्‌- 

तदधीनमयि छे योगकतेसं प्रतिजानते ॥ १६ ॥ 

न केवलं रक्षणादिविहितान्ठानं कि तरिं तद्धीनमपि दैवोपात- 
चिन्तकेमहवैकृतादौ यकरतेव्यतया प्राक्तं तदधीनमपि योगक्षेम भवति | 
अदब्धस्य छामो योगः ! रबव्धस्य रक्षणं क्षेमः । तयोः समाहारः । 
आयोगप्रजा विन्दद्यो गक्षेमो नः कत्पतामिव्याद्‌ावेकविशत्यादिबत्पर- 
वक्लिङ्कता ! तद्यथा--एकन्य विशहिश्चेकविशतिः । तं योगक्षेमं प्रतिजानत 
एक आचाय इति । १६॥ 

दुक आचायं योग ( =अकूग्धवस्तु की प्राप्ति ) ओर क्षेम ( प्राप्त वस्तुक 
रक्षा ) उन ( ज्योतिषी एव शकुन बताने वाछो द्वारा निदिष्ट कर्मो ) के अधीन 
भी मानते है ॥ १६॥ 


शान्तिपुर्याहस्वस्त्ययनायुष्मन्ङ्खलसयु कान्याभ्युदयिकानि 
व्रिदेषणसवननाभिचारदिषद्व्यद्वियुक्ानि च शालौ 
यात्‌ ॥ १७ ॥ 

नच्राऽऽपस्वम्बो ज्ञस्तु विश्वेषाद्रक्याम इति प्रकृत्य वेदमाऽऽवसथः, 
समेति त्रिश्थानान्यभिसंघायाऽऽह--सर्वैष्वेवाजसा अप्रयः स्युरश्चिपजा 


११२ गोतमधमंसूत्राणि 


च नित्या यथा ग्रहमेध इत्ति । तेषामन्थतमोऽत्र साराभ्निनोपासनो नापि 
त्ेताधिग॑द्यषु श्रौतेषु कमसु तरोर्जियतत्वात्‌। शान्तिसयुक्तं दैवोस्यात- 
चिन्तकपूचित्तापचयनिन्रच्यथं यच्कियते प्रहृशानितिमहाशान्त्यादि । पुण्या 
हसयुक्त दिनदो पन्धशाय विवाहादौ यच्छियते । स्वस्व्ययनसंयुक्तं यात्रादौ 
यत्करियते । आयुष्भत्संयुक्तं जन्नक्षत्रादावायुवद्धयथं यच्ियते । दूव- 
होमादि मङ्गलसयुक्तं शृहप्रवेशादौ यच्करियते बास्तुहो मादि । एतान्याभ्यु 
द्यिका््य्युदयनिभित्तानि। पि द्रेपणसंयुक्तं येनास्य शतुः प्रकृत्तोनां विद्धष्यो 
भवति । संवननसंयुक्त येनास्य शत्रवां चंदय्राः प्रणिपतन्ति। अभिचार 
मयुक्तं येनास्य शत्रवो भ्रियन्ते । ऋद्धेरभावो व्युद्धिः । द्विषता व्यद्धिद्धिष 
द्‌उयद्धि. । येनास्य शत्रवो बिगतैश्या भवन्ति । उच्चाटनादोन्येतानि च 
शाराम्नौ कुयीत्‌ । कः । राजा । तभ्य च कवरस्वमिद्मेव । यत्तत्संषिधा- 
तृत्वमथेसंप्रदानादिना । तद्यथा योऽग्येकान्ते तृष्णीमासरीनो भक्तबोज- 
वरीवद्‌ः प्रतिसंविधत्ते सोऽप्युच्यते पच्चमिहङैः कृष्यतोति । अपर 
आह--आभ्युदयिकानि पुरोहितः स्वय छकुयीदितराणि कारयेदिति । 
यर्मिश्चाञ्मावाभ्युद्यिकानि न तत्रेतराणि कुवन्ति किंस्वग्न्यन्तरे पूर्वा 
्तानामन्यस्मिन्‌ ॥ १५ ॥ 

देवी उत्पातो के शमनके रिएः ्रहशान्तिया महाशान्ति आदि शाम्ति 
कम, दिनके दोषको दूर्‌ करने के श्एि विवाह आदि मे किया जाने वाला 
पुण्याह कम, यात्रा के आरम्भमे किया जाने वाला खस्स्ययन, आयुकेटिष्‌ 
जन्म नक्षत्र पर किया जाने वाख आयुष्मन्‌ कमं, ग्रह प्रवेश आदि के समप 
वास्तुहोम आदि मंगखसंयुक्त कम-- ये अभ्युदय के रिष्ट किये जाने वारे कम॑, 
शत्रुम के विरुद्ध कयि जाने बाले विद्धेष्य कमे, शद्चुओं को वशमे कयि जाने 
वाठे सवनन, शषनाश के लिए किए जाने बाले अभिचार सयुक्त कम॑, शध्चुकी 
समृद्धि नष्ट करने के किए किये जाने वारे कमं८ राजा) शालम्निमें 
करे | १७ ॥ 


यथोक्तग्रतिजोऽन्यानि ॥ १८ ॥ 
जन्यानि गह्यणि श्रौद्ानि च तानि कमणि यथोक्तं यस्मिन्कर्मणि 
याबन्त ऋत्विज उक्तासलावन्तः छयुः । तद्यथा-ओौपासने चास्निहोत्र 
ध्वयुरेकः द॑शेषुणमासयोश्चत्वार' । चातुमास्ये पच्च । पञ्ुबम्धे षट्‌ । 
ऽ्योतिष्टोमादो पोडश । अव्र मनु.- 
पुरोहितं च ब्रणुयादूच्णुयादेव चत्िजः ।॥ इति । 
तेत्र येष्वेव ऋखििक्तत्र पुरो हितोऽध्वयुत्रहयत्यन्ये ॥ १८ ॥ 


सानुबाद-मिकाक्षरावृत्तिसहितानि ११३ 


सन्य गृह्य ओर शौव कर्मोको यथोक्त ( जिस कमं मे जितनी सखयामे 

विहित द उतने ) ऋत्विज्‌ करे | ६< ॥ 
9 क ४५ स 
तस्य च्‌ व्यवहारं वेद्‌ धम्रशाच्लाण्यङ्काम्युपवेदाः 

पणम्‌ ॥ १६ ॥ 

व्यबहूरन्त्यनेनेति व्यवहारः । तस्य रान्न प्रजापाटनेऽधिकूतस्य 
वेदादानि व्यवहारसाधनानि | यथ। वेदादिष्भिदित तथा व्यवहरेदितति । 
व्यवहारो छोकमयद स्थापनम्‌ ॥ १० ॥ 


उस राजा के व्यवहारके साधन है :ः- वेद, धम॑शाघ्ल, वेदाग, उपवेद 
सर पयण ॥ १९॥।। 


देशजातिङ्लधर्माधाऽऽन्नायेरविरुद्धाः प्रमाणम्‌ ॥ २० ॥ 

द्शधमपु जातिधर्मेषु च प्रतिनियतमयु्ठोयमानेषु यद्यपि वेदादि 
मूटमूत नोपलभ्यते तथाऽपि यदि वेदादिभिर्बिंसोधो न भव्रति तथेव 
ते परिपालनीया न तु मूटानियागेन बिहन्तव्या इति । तत्र देशधमाः-- 
मेषस्थे सवितरि चोर्षु छ्कमार्यो नानावणं र जोभिभूमावादित्यं सपरिवा.- 
रमाटिख्य सायं प्रातः पूज्ञयन्ति। मागैशोष्यां चाक्लक्रता भ्राम पयस्य 
यज्ञव्धं तदेवाय निवेद्यन्ते । ककटस्थे सप्रितरि पूवयाः फल्शुन्योमगव- 
तोमुमामाराध्य यथाविभवमस्‌द्धयोऽङमकरुरितं सद्रख्बणं च प्रयच्छन्ति । 
मीनस्थे सवितयुत्तरयोः फल्गुन्योगहमेधिन श्रियं देँ पूजयन्ति । जाति- 
धमाः शद्रा विवाहे मध्ये स्थुणा निखाय सहस्वर्ती रेकस्या स्थाल्या निधाय 
्रतिवर्तिं दीपानारोप्य वधू हस्ते गृहीत्वा प्रदक्षिणयन्ति । अन्यदप्येवजा- 
तोयक द्रष्टव्यम्‌ । कलधम: -- केचिन्मध्यशिखाः। केर्चिप्प्रठशिखाः । 
प्रवचनादयस्तु काठमेदेनोभयतःशिखाः । सबन्धश्चैतेम्तेः स्व वर्गरिति । 
ये स्वाम्नायविरद्धा मातुखघुतापरिणयनम्‌ , अनधीत्य वेदानन्यत्र श्रख 
इत्यादयो देशघमाँ नेह प्रमाणम्‌ ॥ २० ॥ 


वेदादि के अनुकर देश, लाति, कुर के धमं मी प्रमाण ई | २०॥ 


कषकयणिक्पशु'"लङ्सीदिकारवः स्वे स्ते वर्गे ॥ २१ ॥ 
कषाः कृषिजीतिनः । वणिजः क्रयविक्रयत्यवहारपराः । पशुपाला 
गोपाखाः । कुमीदिनो बाघुपिकाः । कारवस्तक्षृरजकराद्यः। एनेस्वेस्वे 
वगं स्ववगेसबेदे प्रमाणम्‌ ॥ २१॥ 
अपने-अपने वगं मे कषक, व्यापारी, गोपाच्, महाजन ओर शिहपी 
प्रमाण होते ई ॥ २१॥ 


८ गौ० ध० 


१९१४ गोतसधससूत्राणि 


तदश्च कर्षकादिपु धप॑विप्रतिपत्तौ सत्या - । 
तेस्ये यथाधिकदारम्थाम्मित्पवहुस्य धमव्यवत्था ॥ २२ ॥ 
तेभ्यम्वत्तद्र्गभ्यो यथाधिक्ठार्‌ ये यत्ने वर्गं व्यवस्थापकत्वेनाधकर- 
तार तेभ्याऽथाना चार्परक्ारान्यत्यवद्रःय श्रुत्वाऽ्वधाय धसंञ्यवस्था काया । 
इत्थमस्ाकवः निकास आचार इति ते ल्क्त तथ॑द व्यवस्थाप्यपिति ॥ २२॥ 
उन्‌ वर्गो के अधिकार के अनुक्रखः नियमों को समञ्चकर धमं कौ व्यवस्था 
८ राजञा ) करे ।। २२॥ 
अथ ते पक्षपातेन भिभ्या ब्रयु्तदा कथ तकं ज्ञतभ्यम्‌-- 
न्यायाधिगमे त्कोऽभ्युपायः ॥ २३ ॥ 
स्याययुक्तस्याथस्याधि गमेऽचधारणे तक्तौऽनुमानमभ्युपायः । अभिधा. 
र्वथौनुवादो । तेत्र मनुः-- 
अशक्रारेरिङ्खितगव्या चेष्टया हर्षितेन च । 
ने्रवक्त्रविकारेश्च गृह्यतेऽन्तगतं मनः ।। इति ॥ २३ ॥ 
न्याययुक्तं अर्थं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तकं भी एक उपाय है।॥२६३। 
ततश्च-- 
तेनाम्युद्य यथास्थानं गमयेत्‌ ॥ २४ ॥ 
तेन तकणाभ्यूह्यवमयमर्थो मवितुमहंतोति निश्चितस्य यथास्थानं यत्र 
पक्षेऽथंस्तन्न गमयेत्‌ । २४॥। 
तकं द्वारा विचार बिमशं करके यथोचित पश्च मे नि्णैय करना चादिए ॥२४॥ 
अथाऽइत्मन एकाकिनप्तकंखापि दुरधिगम सति- 
विप्रतिपत्तौ व्रेविद्यवृदधेभ्यः प्रत्यबहस्य निष्ठां ममेव ॥ २४ ॥ 
विप्रतिपत्तौ स्यां दुरधि गमते सति नैबिद्यवृद्धान्समानाय्य तैः सह 
विचायोथतस््व तेभ्यः प्रत्यवह्स्य निष्ठा गमयेत्‌ । यत्र पक्षेऽथ नि्ठितस्तं 
गमयेत्‌ ॥ २५॥ 
कोई निणंय करना कठिन हो तो घ्रयी विद्या मे निष्णात पुरुषों से परामशं 
केकर अथं का निर्धारण करे ॥ २५॥ 
किमेवं क्ुधतो भवति-- 
तथा द्यस्य निःभेयद्धं भवति ॥ २६ ॥ 
एवमस्य निणेयं क्वतो निःश्रेयस भयोर्छोकयोभेवति । इह जनानु- 
रागेणामुत्र धमेप्राप्त्या चेति हेतोः ।। २६ ॥ 


सानुबाद्-मिताक्षयवृत्तिस्षहितानि ११५ 


इस प्रकार नणय करने पर (राजाका दोनो लोकों मे) कल्याण 
होता है॥ २६॥ ५ 

न केवलराज्ञ एव सिद्ध. | क तहिं सह निरणेतृणा ब्राह्मणानामपीति दशयित 
भरतमुदाहरति- 


रह्म चसेण सपृक्तं देवपिदुमनुष्यार्थारयतीति विज्ञायते ॥२७ 
बह्म ब्रेविद्यरक्षुण कषस्त्रेण सयुक्त राज्ञा सदह धम विविञ्चदवपितू- 
सनुष्यान्धारयतीति श्रनिसिद्धम्‌ । एवं निणये कृते यथोक्तं कमोनुतिष्न्ति 
मनुष्याः तच्च धम्य कम देवा उपजोवम्ति पितरश्च न श्षोयन्त इति 
न्यायेन सवषा घारण मवतोनि |} २७ ॥ 
क्षत्र अर्थात्‌ राजा के साथ भिलकर व्रह्म ( अर्थात्‌ विद्यात्रयी के ज्ञाता 
बराह्मण ) देवतवाओ, पितौ भर मनुष्योका घारण करता है ( उन्हे समृद्धि 
प्रदान्‌ करता है) रेसा परम्ययासे ज्ञात है।। २७॥ 
अथ दी.शील्याद्‌ व्यवस्था नानुमन्यन्ते तत -- 
दण्डो दमनादिस्याहुस्तेनादान्तान्दमयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
द्‌मनयोगादण्डशब्दस्य दण्डत्वमित्यःहुधमज्ञाः । तेनाद्‌न्तानकदया- 
स्दमयेद्रशं नयेत । दण्डेनादान्तान्दमयेदित्येवं सिद्धे दण्डः- 
धिग्दण्ड प्रथमं करुयाद्राग्दण्ड तदनन्तरम्‌ । 
तृतीयं धनदण्डं तुं बधघदण्ड ततः परम्‌ ॥ 
देखदान 3 गन्धव रक्षांसि पतगोरगाः । 


तेऽपि भोगाय कल्प्यन्ते दण्डेनेव निपीडिताः॥ इत्ति ।>८॥ 
दमन करनेकेकारणदही दण्डविधिको दण्ड कहागया है, उसके द्वारा 


( राजा ) उच्छ्र उत्तियो को अपने वश में करे ॥ २८॥ 
थेवं शाछ्नवद्यतया राज्ञा च स्वधमं स्थाप्यमानाना वर्णानामाश्नरमाणा च 
कथं सिद्धिरित्यत आह-- 


वखात्रषाः स्वस्छ्यनषएः प्रत्य कृमफखमनुभय ततः 
शेषेण विशिष्टदेशजाविङलषूपायुःधतचित्र( इत › पित्तसुखमे 
धस जन्म प्रतिपद्यन्ते ॥ २९ ॥ 
वणो ब्राह्मणादयः । आश्रमा ब्रह्मचर्याद्यः। ते स्वधर्मनिष्ठः दणेप्रयु- 
्तानाश्रमप्रयुत्छानु भयप्रयुक्ताश्च धम।ननुष्ितवन्त प्रेत्य मरणेन छोकान्तरं 
गत्वा तस्य तस्य कमणः फलं स्वयौदिकमनुभूय तदश्तद न्दरं शेषेण 
युक्तावशिष्टेन कमणा विशिष्टेशादिकान्थुक्खा जन्म प्रतिपद्यन्ते । तत्र 
विशिषटशब्दो देशादिभिः सव. संबध्यते । विशिष्टो देश आयोदतीदिः। 


११६ गौतमधमसूत्राणि 


विशिष्टजातिव्रोद्यणजातिः । विदिष्टङुटमध्ययनादिसंपन्नप्‌ । धिशिष्टरूप 
कान्तिमत्‌ । विशिष्टाय" सहषाडजं वषेशदम्‌ । सटप।डस्च वपरातमजी- 
वदिति दशनात्‌ । रोगरहितत्वमप्यायुपो विशेपः । विशि श्रतन्राह्मणश्च 
वहुश्रत इत्यच्च ठ्याख्यातम्र । षिशिष्वृत्तमनुपाधि चरित्रम्‌ । विशिष्टतित्त 
धमार्जितं धमं प्रयुज्यमानं च । सुखं निरपायस्थानाधिष्ठनेनानिपिद्धः- 
सुखसेवनम्‌ । विशिष्टमेव अरन्थाथयोग्रहणशक्तिरिति । मेधाशब्दै सकारा- 
स्तत्वमाप सुमेधसो दुमधस इत्यादिष्वेव दर्घ॑नात । कर्मीण मुञ्यमा- 
नानि पुण्यान्यपुण्यानि च सशेषाण्येवं मुञ्यन्ते । एेहिकस्य शरीरयहमा- 
देरपि पुण्यापुण्यनिबन्वनत्वात्‌ । २९ ॥ 

ब्राह्मणादि वर्णो ओर ब्रह्मचयं आदि आश्रमो के लोग अपने-मपने धममे 
रत रहने पर मृल्युके बाद्‌ अपनेकर्मोके फलका भोग करते है ओर उसके 
अनन्तर शोष वे हूए कमं के अनुसार विष देश, जाति, कुल, आयु, विदा, 
आचार, धन, सुख ओर बुद्ध से युक्त हयेकर जन्म ठेते है । २९ ॥ 

पिष्वश्चो विपरीता नश्यन्ति ॥ २०॥ 

ये ब णौश्रमा. स्वानि कर्माणि यथावन्नानुतिष्ठन्ति ते विपरीता विष्वञ्च) 
नानायोनोर्गचछन्तो नयन्ति । अनथ परम्परामनुभवन्तोति ॥ ३८ ॥ 

इसके विपरीत आचरण वाचे ( अर्थात्‌ स्वधमे का पाल्नन करने वाजे) 
अनेक ग्रोनियौ मे मरके हुए नष्ट हो जाते दै | ३० ॥ 


0 भ 


तानाचार्योपदेशो दश्डथ पालयते ॥ ३१ ॥ 
तान्विपरीवान्यथोक्तमक्कवतो वणनाश्रमाश्चाऽऽषार्योपद शस्तावत्पा- 
ख्यते । तच्राप्यतिष्रतो राजदण्डः।। ३१॥ 
उन्हं ( अर्थात्‌ विपरीव आचरण वालो को) आचार्यो का उपदेश ओर 
राजा का दण्ड संभाल्ते है} ३१॥ 
यत एवम्‌- ॥ 
तस्मा्राजाचार्यावनिन्वाषनिन्यो ॥ २२ ॥ 
तस्माद्धेतो राजाचायौं मान्यावनिन्याविति। यद्यपि नियमनकाले 
हितैषितया प्रमुखपुरुषौ मवतस्तथाऽपि तयोनिन्द्‌! न कायो । [ अभ्या- 
सोऽध्यायसमाप्यथेः ]॥ ३२ ॥ 
इति श्रीगौतमोयघ्त्तो हर्दन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितीयप्रइने हिचोयोऽध्यायः ।। २॥ 
अतएव राज्ञा ओर भआचायंकीनिस्दान करे। ६२॥ 
द्वितीय प्रशन मे दितीय अध्याय समाप्त) 


ति थ , क त्‌ (क जेषे ९ 
रथ हितोर्थप्रश्ने तृतीयोऽप्यायः 
दशर्डेनादान्तान्दमयदित्युक्तम्‌ ! तन्न कियत्यपरापे कियान्दरड इत्यत आद-- 
श्रो दिजातीनभिसंधायाभिहस्य च बर्दिणडपार्याभ्या- 
सद्गमोच्यो येनोपहन्यात्‌ ॥ १ ॥ 


श्तुर्थो बणः | स द्विजातीन्त्राद्यणादींछीन्वणोन्‌ । बाकपारष्ये 
णाभिसलधायाभिभूय दण्डपारष्येणाभिहत्य च । अभिरभिसंधिपूरवे 
नृद्धिपूतरे ताडयिलखा । दण्डव्रहणं दहस्ताररप्युप्क्षणप्‌ । एवं छुव्न्नङ्गमो- 
च्योऽवयवेन वियोजनोया येनाङ्नोपह्न्याद्र परधं शया नदङ्गं मोच्यः । 
हम्तेन ताडने हस्तन्छेद्‌ः पादेन ताडने पादच्छेदो वाचा जिह्वाच्छेदः । 
अत्र भनुः-- 
येनाङ्गेनावरो वर्णो ब्राह्मणस्यापराध्नुयात्‌ | 
तदङ्क तस्य च्छेत्तव्यं तन्मनोरनुशासनम्‌ ॥ इति । 
परारष्यय्रहणात्परिहासेनाप्रियव चने परिह।सादिना ताडने च नेदं 
मवति ॥ १॥ 
शद्रके जान वृक्चकर वाणी द्वारा या प्रहार द्वारा द्विजातिर्थोौ को कष्ट 
पहचान पर जिस अग द्वारा श्ूद्रने अपराध क्ियादहौ उसे (राज्ञा) 
कटवाङे।) १॥ 
प्माय॑रूय भिगमने लिङ्गोद्धारः स्वहरणं च ॥ २ ॥ 


रद्र इति प्रकतं पष्ठयन्तमपेक्षते । आयीचेवर्णिका- ¦ तेषां चेपिक्चयं 
शद्रोऽभिगन्छेत्तस्य दि्धोद्धासे रिङ्गोप्पाटनं काय यच्च यावच्च स्वं 
तस्य च हरणं दण्डः । आयीमिगमनमिव्येव सिद्धे श्लोग्रहणम्‌ , आयै- 
गरहोतायां शुद्रायामपोति सूचनाम्‌ । तघ्र वैरयञ्खियां स्वहरणं क्षत्रियायां 
छिन्नोद्धारः । व्राह्मण्या्ुभयमिति ॥ २॥ 

द्विजाति च्रीके साथ सम्भोग करने पर शुद्र की अननेद्दिय कटवाकर 
उसकी सारी सम्पत्ति दीने | २॥ 


गोप्रा चेदधोऽधिकः ॥ ३॥ 


स यदि रद्रस्तासा गोप्रा रक्षिता मवति तदा वधः कायैः अपिक- 
अहणापपूर्वोक्तदण्डद्वयमपि मवति । ३॥ 


११८ गोतमधमेसूत्राणि 


यदि वह शुद्र उस द्विजाति श्लीका रक्षको तो पूवोक्त दण्डी के अतिरिक्त 

उपे वध दण्डमीदे।॥३॥ 

अथ हास्य वेद्ुपभृण्वतखपुजतम्यां भरोत्रश्रतिपूरशयद्‌ा- 
हरणे जिहयच्छेदो धरण शरीरभेदः 

पर हेति वाक्याल्लकारे । उपश्रत्य वुदधिपूव्मक्षरम्रहुणसुपश्चव्रणम्‌ । 
अध्य र्रस्य वेदमुपश्रण्ववख्पुज्तुम्यां चरपुणा जतुना च द्रधाकृतेन श्रोत्र 
प्रतिपूरयितव्ये । उपश्रवणशव्डन यदटच्छया ध्वनिमत्रेश्रवणे न दोपः। 
स चेद्‌ द्विजातिभिः "सह वेदाक्षराण्युदराहरेदुश्चरेत्‌। तस्य जिह्वा छेद्या । 
धारणे सनि यदाऽन्यत्र गतोऽपि स्वयञुच्चारयितु शक्नोति तनः परश्रा- 
दिमा शरीरमस्य सेश्चय्‌।! ४॥। 


शुद्र के ८ भक्चर रहण करनेकीदृच्छा से) वेदपाठ सुनने पर ८ पिविछाये 
गए ) सीसे ओर जस्ते से उसके कान भर दिये जोय, ( द्विजातियों के साथ ) 
वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीम काट्टीजाय तथा वेद मन्त 
धारण करने पर उसका शरीर काट डाला जाय॥ ४॥ 


आसनशयनवाक्यथिषु समप्रप्सुदंर्ड्यः ॥ २ ॥ 

रा्रश्चदासनादिषु द्विजातिभिः सह साम्य प्रेप्ठत्ति तत्तल्यभावं 
ततोऽसौ दण्ड्यः । दण्डश्चाऽऽपस्तम्बेन दर्शितः-- 

वाचि पथि शय्यायामासन इति समीभवतो दण्डताडनम्‌ । इति । 
दण्डेनासौ ताड्य इति । अत्र मानवो विशेषः- 

सदहासनमभिप्रप्ुरत्छृषटस्यापकृएटकः । 

कल्या कृताङ्को निर्वास्यः रिज बाऽप्यस्य कतयत्‌ ॥ इति । ५॥ 

द्विजातियों के साथ ससन, शयन, वार्ताखाप मौर मागं मे समानता प्रा 
करने का यत्न करने वाखा शुद्र दण्ड्य दयैता है ॥ ५ ॥ 


शतं कज्ञस्रियो ब्राह्मणक्रोरो ॥ ६ ॥ 
क्षत्त्रियश्चेद्‌ व्राह्यणमाक्राशेद्राचा परुपया निन्देचतः शतं दण्ड्यः । 
दण्डप्रकरणे सवत्र ताञ्चिकम्य कापौपणम्य ग्रहणमिति मार्तो व्यवहारः । 
शतं कापापणानि दण्ड्यः । दण्डपारुष्ये ह्िगुणम्‌ । गथाऽऽह्‌ बुहभ्पत्तिः-- 
वाक्पारुष्ये कृते यस्य यथा दण्डो विधीयते । 
तस्यव द्विगुणं दण्डं कारयेन्मरणाद्ते ।॥ १ ॥ इति 1 ६ ॥ 
ब्राह्मण को कठोर वचन्‌ कर्ने पर क्षत्रिय को एक सौ (कार्षापण ) दण्ड 
होता है॥ ६ ॥ 


सानुवाद्‌-मिताक्षराबृ्तिसषितानि ११९ 


य्मभ्यधं वैश्यः | ७ | 


वैरयस्तु ्राह्मणक्रोशेऽध्यथं शतं दण्व्योऽर्धाधिकं पञ्चाशदधिकः शतं 
दण्डश्यः ॥ ५ ॥ 

( ब्राह्मण को कठोरवचन कहने पर › वैश्य को उद्‌ गुना अर्थात्‌ एक सौ 
पचास कार्षापण दण्ड होता है ॥ ५॥ 


ब्रह्मणस्त क्षत्त्रिये पश्चाशत्‌ ॥ ८ ॥ 
भत्त्रियाक्रोशे ब्राह्मणस्तु पच्चाशसपणान्दण्डयः ॥ ८ ॥ 
वाणी द्वारा क्षिय का अपमान करने पर ब्राह्मण को पचास कार्ष्ण दण्ड 
होता है॥ ८ ॥ 


© ओ ५, 
तद्ध वःय । ९ 
वैहय क्रोशे तदध पञ्चविंशतिपणान्दण्डथ । ६॥ 
वेश्य को कठोर वचन कहने पर पूवाक्त का आधा अर्थात्‌ पचीस कार्षापणः 
दण्ड ब्राह्मणको दहेतादहै।९॥ 


न श्र किंचित्‌ ॥ १० ॥ 

दद्र व्वाच्छष्र न किचिदपि द्रव्य ब्राह्मणो दण्ड्यः तदिदं मन वक्त 
व्यमवचनादेव दण्डाभावः सिध्येत्‌ \ कितु कषल्ियवेहययोः शुद्राकोशे 
दण्डभापणाथमुक्तप्‌ । तदुक्तमुशनसा-- 

रद्रमाक्रुह्य क्षखिय श्वतुंशतिपणान्दण्डमाग्वेदयः पट्वरिशत्‌ 
इसि | १०॥ 

शुद्र का वाणी द्वारा तिरस्कार करने पर ब्राह्मण किसी दण्डका मागी 
नदीं होता ।॥ १० ॥। 


बराह्मण राजन्यवस्ह्स्ियवेश्यौ ॥ ११ ॥ 
ब्राह्मणराजम्ययोः परस्पराक्रोशे यादृशो द॑ण्डस्तादशः क्षस्वियैरययो 
परस्पराक्रोशे । ततश्चेवं सूतरमूहितव्यम्‌ । शतं वेदयः क्षस्ियाक्रोरो । श्चखि- 
स्तु वद्यं पच्छाशत्‌ । एव मन्तरप्रमवेप्वपि द्रष्टव्यम्‌ । अच्र जमदग्निः- 
मात्रतुस्यमनुखोमानां पिपतुल्यं प्रतिखोमानामिति ॥ ११॥ 
व्राह्मण भौर क्षन्निय के ष्ट परस्पर बचन द्वाग अपमान करने पर जो 
दण्ड होते षैवेदहीदण्डक्ष्निय आओौरवेश्य को परस्पर वाणी दवाय तिरस्कृत 
करने पर भिष्ते ई | ११॥ 
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उक्तः साहसदण्डः | स्तेयदण्डमाद- 
ग्र्टापादयं स्तेयकिल्बिषं शरस्य ॥ ६२॥ 

स्तेयं चौय॑प्‌ । स्तेयोपानतं द्रव्य फिल्बिषनिमित्तस्थास्किलिविषभुच्यते । 
सतेयेनोपात्तं द्रन्यमषटगुणमापादनोयं रस्य । कतरि ्ठयेषा । स्तेय- 
किल्बिषं शुद्रोऽष्टगुणमापादयेदराज्ञे दण्डरूपेण प्रतिषणद्येदिति । तत्रैको 
गुणः स्वामिने देयः। शेषो राक्ञे। उक्तं च चोरष्टनमवनजित्येव्या- 
दिना॥ १२॥ 

शृद्र दारा चुंरार गये घन का आठ गुना उक्षसे दण्ड छे) १२॥ 


दिगुखत्तराणीतरेां प्रतिवणंम्‌ ॥ १३॥ 
इतरेषां येदयादीना स्तेयकिल्विपाणि प्रविवर्णं द्विशुणोत्तराण्यापाद्‌- 
नोयानि । वैदयस्य षोडशगुण क्रलतरियश्य दात्रिशद्‌ गुणं ब्राह्यणस्य चनु" 
षष्टिगणमिति ॥ १३॥ 
वेद्य आदि अन्य जातियो द्वारा चुराए र्ये धन का क्रमानुसार पूर्व वर्णं क 
ठि निधारिव दश्ड का दूना दण्ड हो अर्थात्‌ वेश्य को श्चूद्रसे दूना अर्थात्‌ 
चुरा गये धन का सोह गुना, उससे दूना अर्थात्‌ चुराये गये धन का वत्तीस 
गुना क्षत्रि को भौर उससे दूना भर्थात्‌ चुराये गये धन का चौसठ गुना ब्राह्मण 
को टण्ड मिले ॥ १३॥ 
कस्मादिदमेवभित्याह-- , 
विदुषोऽतिक्रमे दण्डभूयस्त्वम्‌ ।¦ १४ ॥ 
यथा यथा बर्णोक्कषेण बिदो्करषैस्तथा तथा विदितातिक्रमे दण्डभूय- 
स्स्व भवति । निषेधदोषं ज्ञात्वाऽपि प्रवत्तमानस्य दोषाधिक्यं मवति । 
अजानतस्त्वन्धकरुपपततनवदेतु्रहोऽस्ति | अष्टापाद्यमिव्यादेरपदादः ॥ ६४ 
वणं के उत्कं के अनुसार विद्या का उत्कर्षं॑होने ३ अधिक दण्ड होता 
है। (जो नियम जानते हुए भी अपराध करे वह अधिक दोषी होता 


है )॥ १४॥ 


फृसदरितथान्यशाकादाने पञ्चकृप्णलमनल्पम्‌ ॥ १५ ॥ 
फलमाम्रादि । हरितधान्यं स्तम्वेऽवस्थितं ब्रोद्यादि। शाकं 
वास्तकादि । एतेषां स्तेयेनाऽऽदाने पच्चष्णलं दण्डः ] ृष्णलं गञ्जा- 
चोज्प्रमाणम्‌ | 
माषो विंशतिभागस्तु ज्ञेयः काषौपणस्य हि । 
कृष्णलस्तु चतुथांशो माषस्येष प्रकोर्तितः ॥ इति । 


सानुबाद-मिताक्षरबृत्तिसहितानि १२१ 


पच्वाना कृष्णलानां समाहारः पञ्चक्ृष्णलम्‌ । अल्प तच्चेत्फलादि 
अल्पयुद्रपूरणमात्रम्‌ । अधिके त्वे्टापाद्यमेव ॥ १५ ॥ 

अल्प फर, हरे धान्प ओर शाक की चोरो करने पर पाच कृष्णल दण्ड 
होता ह ।। १५ ॥। 


पशुपीडिते स्वामिदोषः ॥ १६ ५ 

पटुमिरपहते सस्यादो प्ुमतो दोषः ¦ दण्डपरि माणं वक्ष्यति ॥१६॥ 

किसी पशु के फसल आदि नष्ट करने पर पशुके स्वामीका दोष 
होता है॥ १६॥ 

पालसंयुक्ते तु तस्मिन्‌ ॥ १७॥ 

स चेस्पह्युः पालाय स्वामिना समर्पितस्वदा तस्मिन्पात्ते दोपः। 
पाठयतीति पालो गोपारः । इद प्रमाद्छृने, बुद्धिपूर्वं तु द्विगुणे दण्डः । 
तथा स्मृत्यन्तरे दशनात्‌ ॥ १७॥ 

पशु के साथ चरवाहाल्गाहो तो (पञ्चुद्वारा फसल आदि की हानि होने 
पर ) चरवाहे का दोष होता है ॥ १७ ॥ 

पथि क्त्रेऽनाघृते पालकतेत्रिकयोः ॥ १८ ॥ 

क्षेत्रिक: कषेत्रबान्‌ यस्य कषेघ्रं पथ्यनावृत्त भवति तत्र पञ्युपोडिते पारक्षेत्रि- 
कयो रुमयोदण्डोऽधेमधम । पालस्यानवध्रानारक्षेचिकस्य वृत््यकरणाचच। 

ˆ वतिं च तत्र कुर्वीत यासुटो नावरोकयेत्‌ । 

इति मानवे दरानात्‌ ॥ १८ ॥ 

मागंसेसुटे हुए खेतके षियान होने पर (यदिप्ञ्चु हानिकरेतो) 
खेत के स्वामी ओर पशु के स्वामी दोनों का दोष हेता है।॥ १८1 

दण्डपरिमाणमाई- 

पञ्च माषा गवि ॥ १९॥ 
उशनसा माषो दंशितः-- 
मापो विशतिभागस्तु ज्ञेयः काषौपणस्य हि । 
काकिणो तु चतुर्थांशो माष्येष प्रकीर्तितः ॥ इति ॥ 
माषाः पच्च गोपीडिते सस्यादौ दण्डः ॥ १९॥ 
गाय कै दार (खेत को क्षति पर्हुचाने पर) पच माष दण्ड होता है ॥१६॥ 


पडष्रखरे ॥ २०॥ 
ददे कवद्धावः | इष्टखरे तूपहन्तर प्रष्येकेः षण्म)षा दण्डः ॥ २०॥ 
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ऊट समीर गवे द्वार क्षति होने पर्कः ष्ठः माष दण्ड होता ह|| २० ॥ 
| प्मश्च ि र < श्‌ २ 
अश्नाहम्यदश्च २९१ ॥) 
चिङ्गसविवक्िवप्‌ । अश्वे महिषे च प्रस्येकर दद्य साप ण्डः |) २ ?॥ 
घोडे ओर मेस द्वारा हानि ह्यन पर दश माषदण्ड होता है।। २१॥ 
अजाविषु द्रौ द्र \ २२॥ 
अजेष्यविवु चोपठंहन्धु द्रौ रौ मापौ। संभूय चरन्दीति बहुवचनम्‌ ! 
परव्यजं प्रव्य्िक द्रौ द्रौ दण्डः | २२॥। 
वक्री मौर मेड द्वारा क्षति होने पर दो-दो माध दण्ड दोताहै। २२॥ 
ठ ५ ४ ध 2 
संवचन्‌शु इदः ।॥ २३ ॥ 
यथा पुनः प्ररोहो = भवति तथा सबविनाशे यद्ने दण्डः शष्‌ इति 


भगागधानन्‌ | यावास्तत्र साग उतपलध्यते तावस्स्वासि दयन्‌ । राज्ञे 
चाचुरूपो दण्डः || २३॥ 


फश्ल के पूणतःनषएटहो जाने प्र (अर्थात्‌ इत प्रक्षार नष्टह्यो जाय करि 

फनः अङ्कुर न उगतो ) उ्की पूरौ उपजन राजा स्वामीको अपराधीसे 

दिलावे ॥ २३॥ | 

(श्टाकरणं प्रतिविद्धसेवायां च नित्यं चैसपिर्डादर््व 
स्वहरणम्‌ ॥ २४ ॥ 

शिष्टं विहत । नित्यं शिष्टस्याकरणे नित्यं च ` प्रतिषिद्धसेबायां 

चैखपिण्डादृध्वं चैलमाच्छादनं पिण्डो भ्रासस्तःः यामृध्यं यावता तयोर्न 


बृत्तिस्ततोधिकं यत्स्वं तस्य हरणं काययम । आच्छदनासनाथे यक्किचि- 


त्पारहाप्यावशिष्टमस्य शवं हेतव्यमित्येवसतो निघते: ॥ २४ ॥ 


विदित कम केन करते एवं निषिद्ध कम करने पर राजा उस व्यक्ति से 


नित्य ही भोजन वल्ल के अतिस्कि धन का हरस्‌ कर ठे | २४ ॥ 
अदत्तादाननिषेधविषःेऽपवाद्‌मह 
गाण्न्यथं दृक्मेधोन्वीरेषनस्यतीनां च पएष्पाशि स्ववद्यद- 
दीति एखानि चापरिषतानाम्‌ ॥ २५ ॥ 


 : अग्नः श्रोतस्मातोरिनं खकः" गकर व्रणानि । जग््यर्धं एधाल्धो 
` खुटरनस्पतीनाम्‌ । छतानां बरक्षाणं पुष्पाणि देवतार्चनाश्नि पनी पभोगमा- 


थानि | गवाग्निसाहचयीहेवसा्थनीति गम्यते | एतान । वणाद स्वा- 


< 
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मिभ्िरद्त्तान्यपि स्ववदाददीत । यथा स्वामी नि.शङ्कुमादत्ते तद्रदाददीत ! 
ते बीरंदढनस्पतयोऽपसिवृताश्वत्तेषा फलान्यपि स्ववदाददीत न स्वाम्यपेक्षा । 
फरुवषयमेतद्परिवृतप्वं न चृणादिविषयम्‌ । प्रथग्बाक्यत्वात्‌ | २५॥ 

गायके लिए चारा, धौत एवं स्मातं अभि के किए ईैन्धन, ( देवता की 
पूजा के किए ) लतां एव बश्च के फूल तथा अरक्षित पडो के फ़ल विना 
स्वामी की आज्ञा के भी स्वेच्छापू्वक प्रह्ण कयि जा सकते है ।। २५ ॥ 


ङुसीदशद्विधम्या विंशतिः पञ्वमापिङी मासम्‌ ॥ २६ ॥ 
वद्धथथं प्रयुक्तस्य द्रन्यस्य कु सौदसन्ञा। माष. कार्षापणस्य विंशति- 
तमो माग इत्युशनसोक्तम्‌ । पञ्च माषा वृद्धिहपण दीयन्ते यत्न विशत 
ला पञ्चमापिको । तदस्मिन्वद्धयायलाभ्छ्युल्कोपद्‌ा दीयत इव्यत्राथे 
पराग तेठक्‌ । अध्यधपूजद्विगोलुगसज्ञायार्ति छुक्प्राप्तो न छत" स्गच्छ- 
न्यादविणा । काषोपणानां विशतिः प्रतिमासं पञ्चमापिक्री यथा सवतत 
तथां भवन्ती कुत्तीदवृद्धिधमादनपेता । 
अत्र मनुः- 
वसिप्रविहितां बृद्धि सजेद्धित्तविवधिनोप्‌। 
अशोतिभाग गृह्णायान्मासाद्राक्चुपिकः शत ॥। इति । 
अत्रापोयसेवं ब्ुद्धिसुक्ता । कथम्‌ । पणस्य विशनितमा भागा मापः ¦ 
पणानां विशनिश्चतु.शवी माषाणां स्पद्यते । चतुःशत्याः प्च मापः 
वृद्धिरक्लोतेरेका । पञ्चशतीति यथ्चतुरश्चतीति ( ? ) । 
याज्ञवल्क्यम्तु- 
अशीतिभागो वृद्धिः स्यान्मासि मासि सबन्धके । 
वणेक्रभाच्छतं द्विचिचतुःपश्चकमन्यथा ॥ इति | 
विश्वासाथ यदाधीयते सुवणादि तद्न्धकम्‌ । तदुक्तं घनप्रयागे वणः 
नुपूठ्याद्‌ ब्राह्मणादिष्वघमणषु धनं पि्रयादियुक्तं क्रमाद्धवति ।। २६॥ 
धघमसम्मत व्याज प्रतिमास बीस कार्षापण पर पोच माषहोता है।॥ २६॥। 


नातिसांवत्सरीमेके ॥ २७॥ 
येयमशीतिभागलक्षणा धम्य ब्ृद्धिस्तामत्तिसां वत्सरौ सवत्मरेऽनि- 
कान्ते भवां न गृह्णोयात्‌ , एकस्मिन्नेव सबर्सरे प्रतिमासमशोतिभाग। 
गराह्यस्तत ऊष्व न फिचिदपि मराह्यभेषा धम्य मबतीत्येके मन्यन्ते ! अमि- 
सांवर्सरौभिति रूपसिद्धिश्चिन्त्या ।॥ २५७ ॥ 
कछ आचार्यो का मतत है किं एक वषंहो जाने पर ग्या नहीलेना 
चाहिए ॥ २७ | 


१२४ गौतसधमंसुत्राणि 
स्वमतमाइ-- 


न न, [\ 
चिरस्थाने देगुण्यं प्रयोगस्य ।॥ २८ ॥ 
यायत्ता कालेन प्रयुक्तं धन द्विगुणं भवति तावन्तमेव काल धर्म्यया 
बृदधय। विवधते नातः परमिति सुचरणीदिद्रन्यविषयमेतत्‌ । 
अत्र वसि्ठः- 
द्विगुणं हिरण्यं त्रिगुणं धान्यम्‌ । ध)भ्येनैव रसा व्याख्याताः । वृक्ष 
मूरखफटडानि च तुङाधृतमष्टगुणमिति । चिरम्रहणाव्सहसेणापि संबत्सरेन 
| + 
द्शुण्यात्पर बधत इति ।॥ २८॥ 
जितने समय मेँ मूलधन दूना हो जाय उतने समयत्तकदही व्याज ङेना घम 
सम्मत ह|| २८ ॥ 


युक्ताधिनं वर्धते ॥ २९ ॥ 
विरवासाथं यदाधीयते कांस्यामरणादि स आपिः । स चेद्‌ भुक्तः 
प्रयुक्तोऽर्थो न वधते । भोग एव तत्र वृद्धिरिति ॥ २९॥ 
बन्धक रखी हृदं वस्तु का ऋणदाता मोग करे तो ऋण पर व्याज 
नहीं होता ॥ २९॥ 


दितस्छतोऽवरुद्रस्य च ॥ ३० ॥ 


धनिने घनं दातमिच्छतोऽधमणस्य धनं न वधते । घनी बृद्धिछाभाद्‌ 
य्याजेन न गृह्णाति चेत्तम्मिन्नेव दिधसे परहस्ते स्थाप्यं तदारभ्य बुद्धिनं 
वधते तथा यो दित्सन्नधमर्णो राजादिनाऽवरद्धस्तस्यापि दातुमसमथंस्य 
द्रव्यं तत्त आरभ्य न वधंते || ३० ॥ 

ऋणी के धन रौयामै की इच्छा करनेपर भी यदि ऋणदाता ( ब्याज के 
लोमसे) घनन ङे अथवा राजा ऋणीकौ धन खौटनेसेरोकदेतो (उस 
समयसे) ग्याज की बृद्धि नद्यं होती है॥ ३० ॥ 

अथाऽऽपदि ब्द्धयन्तराण्याह- 

चक्रकफालब्द्धिः ॥ ३१ ॥ 

वृद्धिशब्दः प्रव्येकमभिसकबध्यते । यावता कारेन यावत्त वृद्धिस्तामपि 
मृरीकरत्य तावतो मूलस्य पुनवृद्धिशक्रबुद्धिः | 

यथाऽऽह नारद"--बरद्धेरपि पुनवृद्धिश्चक्रवृद्धिरदा हता ।। इति । 

इयतः काङस्येयती ब्रद्धिरिति यत्न समयेन गृह्यते सा कालवृद्धिः ॥३१॥ 

मूखधन ओर भ्या दोनों को जोड़कर पुनः उस पर ब्याज छगाने' से चक्र. 
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बृद्धि ओर समय के आधार पर व्याज्का निर्धारण करने पर कालश्रद्धि व्या 
होता है| ३१ ॥ ॥ 


कारिताकायिकाशिखाधिमोगाश्र ॥ ३२॥ 


वृद्धय इति शेषः । प्रयोक्त्रा अ( गू दीत्रा च देशकाखकार्यवस्था- 
पेक्षया प्रभूता न्यूना वा स्वयमेव कल्पिता वृद्धि. कास्ता । कायिका 
कायकमक्तरोध्या । 
यथा ब्रहस्पति --कायिका कमसयुक्ता | इति । 
व्यासस्तु--दोह्यबाह्यकमयुक्ता कायिका समुदाहृता ॥ इति । 
शिखाबृद्धि कात्यायन आह- 
्रस्यहं गृह्यते या हि शिखाचरद्धिम्तु सा स्मरता | 
शिखेव वधते नित्यं शिररछेदाश्निवतते ॥ 
मृे दन्ते तथैवेषा शिखाघरदधिस्तवः स्ता 1 इति | 
उदाहरणम्‌- तण्ड्खग्रस्थस्य प्रस्यह तण्डूलमुष्टिगृह्यत इत्ति। आधि- 
भोग आहितस्य क्षेत्रस्य भोगोऽन्तुभवेः । तत्रानुमव एव वृद्धिः । साच 
शतेनापि सवत्सरैन निवतेते । क्षेत्र चोत्तमणेस्य न मवति ¡ यदा कदा- 
चिदपि मृखप्रदाने सस्यधमणेस्य मवति । अधिभोग इत्यन्ये । भोगमधि- 
छ्य वतते इत्यधि भोगवृद्धिः । तच्राप्येप एवाथः । एतासु चक्रबरृद्धचादिषु 
वृद्धद्रगुण्यास्परमपि भवस्येव || ३: ॥ 
देश, काल, कायं भौर अवस्था के आधार पर निर्धारित अल्प या अधिक 
व्याज्ञ ( कारिता ), शारीरक भम दारा च्ुकाया जाने वाखा ग्याज्ञ ८ कायिका ), 
प्रतिदिन ग्रहण किया जाने बारा व्याज (शिखाच्ृद्धि ); तथा बन्धक रखी ह 
वस्तु या खेतके उपभोग के रूपमे व्याज्ञ(ये बृद्धिकेचार ओर मेद 
द) ३२॥ 


सीदं पशपजलोमरेत्रशदवाद्येषु नातिषश्चगुणम्‌ ॥२३२॥ 


पशोरपजातं पशूपज घृतक्षोरादि । रणोकम्बलचामरवाखव्यजनाद् 
लोम क्षेत्रसदः क्षेत्रभोग । वाद्यं बलोवदीदि । बाह्यमिति प्रायेण पठन्ति 
तत्राप्येष एवाथः । एतेषु पश्ुपजादिपु प्रयुक्तपु तद्छुीद यावसच्चगुणं 
वर्धते पञ्चगुणतां नास्येति । अपर आह--परापजादिषु मूलव्वेन कल्पि- 
तस्य द्रभ्यस्यरतदानीमप्रदाने यावसञ्जगुण वधते, धम्येया च वृद्धया 
पञ्चगुणतां नात्येत्ति ।। ३२३ ॥ 


पश्च से उत्पन्न घी, दघ आदि, ऊन, कम्बल, चामर, बाङन्यजन आदि 
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रोम, सेत की उपल, ओर वैल मादि वादन के साधनोसे स्वद्‌ व्याज उनक्रे 
पोचिगुने से अधिक नद होता| ३२॥ 
ग्जडापौगरुडधनं दशवषयुक्तं परैः संनिधौ भोक्तुः ॥ ३४ ॥ 
जड उन्मत्तः पौगण्डो व्याफुतव्यवहारः । या जडो न भवति 
पोगण्डो चा न भवनि तस्य धनं परैस्तत्सनिधावेव वेदश वपोणि सक्तं 
भवति तदा तद्धनं भोक्तरेव स्वमित्ति निश्यीयते । स एव भागः स्वामिनः 
सफाशादानादिरूपेण तस्य धनस्य निगतं घ्ुचयति । कथमपरथेतावन्तं 
कारमेवमथेमपररोके तूष्णीमास) तेवि । 
अत्र क्षित्रविषये याज्ञवल्स्यः-- 
पहयतो ब्रुवतो भूमेहानिर्विशत्तिवापिको । 
परेण युञ्यमानाया धनस्य दशबापिकी ॥ इत्ति । 
पयन्नन्यस्य ददतः क्षितिं यो न निवारयेत्‌ । 
स्वामी सताऽपि ङेखेन न स तल्लव्धु महति ॥ इति ब्रहस्पतिः। 
अत्र मनुः- 
गच्किचिदश वषीणि संनिध प्रेक्षते घनो | 


भुञ्यमरान परेन्तृष्णीं न स तल्लब्धुमहति ।। इति । 
अनागमं तु यो युक्त इत्याट्‌ त्वसंनिधिदिपयाणि जडादिविषयाणि 


घा; ३४॥ 

जो व्यक्ति जड (पागल) न हो अथवा बाछ्गि ( १६ व सेकम आयुका) 
न ह्यो उसके उपरिथत रहते यदि कोई दसरा व्यक्ति उसके घन का दस वषे तक 
भोग करे तो उस धन पर मोक्ता का स्वामित्व हो जाता है ३४॥ 

अस्यापवादः-- 

५ (५ स, 
न भ्रोप्रियप्रवराजतराजपूर्षः ॥ २५ ॥ 

प्रोधियादिभिर्यष्यमानं न भोगमात्रात्तेषां भवति । उपेक्षाकारणत्वो 
पपत्तेः श्रोचियग्रत्रजितयोधमदृष्णयेपेक्षेति । राजपुरुषस्य तु भयेन । 
साज उुरुषमहणं सवां बह्नवतापयुपज्नणम्‌ । एतेन साहसिका व्याख्याता । 
अपरिग्रहस्यापि प्रव्रजितस्य स्वस्वामिके शू्यगृहादावुपभोगः संभ 
वति । ३५॥ 

वेदज्ञ ब्राह्मण ओर्‌ परित्राजक यजपुर्षो दवाय भी किसी का धन एवं भुक्त 
होने प्र (दस वषबाद्‌ भो) उनके भयिकार मे नदीं जाता ॥ ३५ ॥ 


पशुम मिद्लीशामनतिभोगः ॥ ३६ ॥ 
पशवश्चतुष्पादः। भूमिः कषत्रारामा्िका । खयः परिचारिका 
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दास्यः। पच्याद्रोनां स (म्ब) स्वे नाविभोगोऽे्षितः। अल्पेनापि 
भोगेन भोक्तु" स्वं भवति । कथमनन्तरणगृहे दयमाना गा स्वथं तक्रार 
्रीस्वो पयुञ्जान उपेश्चेत, कथं वा वहुफलमाराम, कथ वा दासी यौवन 
स्थामन्वह्‌ परिचारिकाम्‌ ।। ३६ ॥ 

गाय रैक आदि पशु, उपवन, वाटिका मदि भूमि भौर छिरो ( दासी) 
पर अल्प समय ( दस वपं से कम समय ) तक भी उपभोग करने पर भोक्ता 
काही स्वापित्य दहो जाता है।॥ ३६ ॥ 


रिक्थभाज ऋणं प्रतिङ्कयुः ॥ ३७ ॥ 
ये यम्य रिक्थभाजम्ते तदटणं प्रतिदव्युः। पुत्रपौत्रेतु रिक्थाभावेऽपि 
केयम्‌ । तथा च बृदृस्पतिः-- 
ऋममारमीयव तप्यं पुत्रे द्य विभावितम्‌ । 
पैतामहं समं देय न देयं सत्सुतम्य तत्‌ ॥ इति । 
नारदः- क्रमादभ्यागतं प्राप्न पुतरेयन्नणेमुद्धृतप्र । 
दुः पेतामह्‌ पोत्रास्तच्चतु्थान्निवतते ॥ 
याज्ञवल्क्य.--पितरि प्रोषिते प्रते ठ्यमनाभिष्टुतेऽपि च । 
पुत्रपौतरेण देयं निहवे साक्िभावितप्‌ ।। इति ॥३५॥ 
ऋणी व्यक्ति की सम्पत्तिके उत्तराधिकारी उसके वणका भुगतान 
करे | ३७ ॥ 


प्रातिभाव्यवणिक्शुल्कमचदयुददण्डाः पुत्रान्नाभ्याभवेषुः ॥ २८ ॥ 
अच्र नारदः-- 
उपस्थानाय दानाय प्रत्ययाय तथेव हि । 
त्रिभिधः प्रतिभूटेष्टक्िष्वेवाथषु सूरिभिः ॥ इति । 
तस्य प्रतिश्चुवि प्रेते दायादानपि दापयेत्‌ ।। इत्ति । 
विप्णुयाज्ञबल्य्यौ-दशने प्रस्यये दाने प्रातिभव्यं {वधीयते । 
आचये तु वितथे दाप्यात्रित्तरस्य सुता अपि ।} इति । 
तस्सादिदमपि द्‌ानप्रतिभूऽ्यतिरिक्तवि पयं द्रष्टज्यम्‌ । 
अहमेनं दायिष्यामौति प्रातिभाव्यं तमदश्चयिप्वा पितरि प्रेतेन 
तपपत्रेणासौ दर यितज्य इति । वणिग्ाणिनज्याथेमुपाततं द्रव्यं तद्पि न 
पुत्रानभ्यामवति ¦ यद सखाभमूलं द्स्यासोति परिभाष्य कस्याचत्स 
काशाद्‌ द्रव्यं गृहीस्वा वाणिज्याय देशान्तर महो श्रिये तदा तत्पुत्रेण 
न तलविकतंव्यमभिति । तथा डुल प्रतिभ्रस्य विवाह कृत्वा चते तद्पुत्र 


य वकि य 


न नच्छुह्कमभ्यामवति । तथा मूलं दास्यामीति मद्यं बहु पीवा मरते न 
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तपुत्रेण तदातव्यम्‌ । तथा द्यतं कत्वा प्रराजितस्तत्पणद्रञ्यमदस््वेव यदि 
भ्रियते वदा तत्पुत्रो न द्ातसहति । यत) था व्यव्रहारे पराजित्तो रज्ञे 
दण्डमदन््वेन यदि श्रियते तदा न सोऽपि दण्ड पुत्रानम्यामवनि ॥३८॥ 
प्रतिभू होकर, व्यापारके किए ऋण लेने पर, विवाह मेँ देय धनन 
देकर, मद्यपान ओर दयृतक्रीडा के लिषए्‌ ऋण लेने पर तथा राजा द्वारा लगाये 
गए किसी दण्ड का भागी होने बाडे व्यक्ति की सृष्युकेबाद्‌ उसके पुत्र देनदार 
नहो होते ॥ ३८ ॥ 
निध्यन्वाधियाचितावक्रोताधयो नष्टः रवाननिन्दिता- 


नपुरुषापयधेन ॥ ३९ ॥ 
निधिर्निक्षेपः । शस्व द्रव्यं चच विखम्भान्निक्षिपस्यविशङ्किति स 
निक्षेपः। अन्वाधिर्पनिधि । ओपनिधिकमिति स्मृत्यन्तरे प्रसिद्धम्‌| 
तत्र याज्ञवल्क्यः- 
भाजनस्थमनाख्याय हस्ते न्यस्य यदप्यते । 
द्रव्यं तदौपनिधिक प्रतिदेयं तथेव तत्‌ || इति । 
याचितमुस्सवादिष्याभरणादि । अवक्रीतमदत्तमौल्यमधेदत्तमौल्यं 
बा । आधिर्गोप्याधिः । एते चिध्यादयो यदि पुरूषापरघेन विना नष्टा 
भवन्ति चोरादिभिरपहताः [ बा ] सर्वास्ताननिन्दितानाहूरदोषानाहुः । 
न केषलं पुत्रानेव नाभ्यामवरेयुः क्रि तर्हिं येषां सकाशे निध्यादयः छरना- 
स्तानपि नाभ्याभवन्ति। अनिन्दितिति ते यदि पूवं दृष्टदोषा भवन्ति 
तदा पूवमिदम्‌ । पुरुषापराधम्तु याद्‌ धारयिनारः स्वद्रव्यवन्न रक्षयेयु , 
यद्यत्निभयादौ स्वद्रव्यं गृहीत्वा निध्यायपेश्चेरन्स्वद्रव्यं वा गत्र निधाय 
बहिनिध्यादि स्थापयेयुः । एतस्मिन्पुरषापराघे सत्ति दयुरेव ।॥ ३५॥ 


घरोहर रखा हआ, भूमि मे पाया गया; मग कर काया गया, विश्वास 
पर खरीदा गया ओर बन्धक रखा गया धन यदि सी ग्यक्तिके अपराध के 
निनानष्टहोजायतो वह व्यक्ति दोषी नहींदहोतादै। ३९॥ 


स्तेनः प्रकीशकेशो सुसली राजन मियातकर्माऽऽचक्षाणः ॥४०॥ 
स्तेनः सुव्रणस्तेयकृत्‌ । 
सुवणस्तेयकृद्धिप्रो राजानमभिगम्य तु । 
स्वकम्‌ ख्यापयन्त्रयान्मां भवाननुशास्त्विति ।॥ इति मानवम्‌ । 
प्रकोणकेशो युक्तकेशः । आयसः खादिरो वा भ्ुसख इति स्प्रुत्य- 
न्तरम्‌ । तद्वान्‌ । अंसे भुसङमाधायेत्यापस्तम्बः । राजानमियात्कमऽऽ- 
चक्षाणः । एवंकमाऽस्मि प्रशाधि मामिति व्रवाणः ॥ ४० ॥ 
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चोर अपने केशो को विखरये हुए, हाथमे मूसल लेकर रज्ञाके पासं 
अपने अपराध की घोषणा करते हुए पहुचे ॥ ४० ॥ 


पूतो वधमोचाभ्याम्‌ ॥ ४१ ॥ 

वध्रस्ताडनं मरणान्तिकम्‌ । तेनैनं हस्यादित्थापस्तम्बः । सकृदेव 

ताडनम्‌ | 
गृहीत्वा मुसलं रजा सश्ृद्वन्यात्त तं स्वयम्‌ । | 

इति स्मरणात्‌ । मोक्षो मो चनम्‌ । पुनरेषविधं मा कार्षोिच्छेति ! 
ताभ्यां च वधमोक्षाभ्यां स्तेनः पूतो मवति । हतोऽपि शुध्यति सुक्तोऽपि 
रभ्यतोति ।। ४१॥ 

उमी मूलके द्वारा एक वार प्रहार करने से उसकी मृत्युह्यो जाय अथक 
राजा ( चेतावनी देकर ) छोड दे तौ वह चोर दोषमुक्त हो जाता है॥ ४१।, 


््नन्नेनस्वी राजा ॥ ४२॥ 
यदि दयादिना तं न हन्याद्राजा स्वयव्रेनस्वी भवति | चोरश्स्य यदे- 
नस्तदस्य भवतो |) ४२॥ 


दया के वशीमूत होकर अपराघीको दण्डन देने पर राज्ञाखय उस पापसे 
युक्त होता है ।॥ ४२ ॥ 
ययं तु दर्ड ब्राह्मणवजमिति दशंयति-- 
न शारीरो ब्राह्मणदंश्डः ॥ ५३ ॥ | 
म्बयसुपस्थितस्यापि ब्राह्यणस्य शारोरो दण्डो न कतव्यो मोक्ष एव । 
तथा च मय- 
वधेन ह्ुध्यति स्तेनो ब्राह्मणस्तपसैव च ॥ इति । 
अन्रेवकारवबरान्तदानीं तस्यापि ब्राह्णभ्य तपसा मोक्षः । न क्वा 
निमित्ते हस्तच्छेदादिकमपि कतेव्यमित्येवनथ. । तथा च मु-- 
धिषु वर्णेषु तानि श्युरक्चता ब्राह्मणे त्रजेत्‌ । इति । 
तपस्विव्राह्यणविषयमिदम्‌ ॥ ६३ ॥ 
स्वय उपस्थित होने पर भी ब्रह्मण को शरीरि दण्ड नही दिया 
जाता ॥ ४३॥ 
अन्यस्य तु यथापराच दण्डमाह-- 
कमनियोगविख्यापनविवासनाङ्करसानि ॥ ४४ ॥ 
यथा पुनस्तत्कमं न करोति तथा करणं कर्मवियोगः । सवंस्वहरण 
न । विख्यापनं चौयं चिह्न न मामनगसदिष्वाघोषणम्‌ । 
९ गोर्ध० 
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विजासनं निवासनम्‌ । यथापराधं भ्रामनगयादराटराद्रा । अङ्ककरणं चिह- 
करणम्‌ | 

तत्र मनुः- गुरुतल्पे भगः कायः सुरापाने सुराध्वजः । 

स्तेये तु श्वपदं कायं ब्रह्महण्यरिराः पुमान्‌ ।! इति । 

एषां कमवियोगादीनामेन.सु गुर्घ गुरूणि रधुषु लघूनीति न्यायेना- 
पराधादरूपा व्यवस्था । एतन्महापातकबि पयम्‌ । अङ्ककरणं तु तपस्थित्रा- 
णस्यापि मचस्येव ।। ४४ ॥ 

( अपराधी ब्राह्मणके ठि) पाप कमं से विसुख करने, अपराघकी 
भीषणा करने, राज्य से निष्कासिते करने ओर शरीर पर विशेष चिह्न गाने का 
दण्ड होता है ॥ ४४ ॥ 


अप्रवृत्तौ प्रायथित्ती सः ॥ ४५ ॥ 
यरतु राजञा चोरविषयेष्वेवद्ण्डको न वतेते तस्यामप्रघत्तौ स्वयं 
प्रायश्चित्ती भवति । तत्र वसिष्ठः-दण्डयोत्छगं रासेकरात्रमुपयसेप्तिरात्र 
पुरोदितः | छृच्छमदण्ड चदण्डने पुरोहित एक्राच्रं त्रिरात्रं राजेति ॥४६५॥। 
यदि राज्ञा चोर को दण्ड नहं देता तो वह स्वयं प्रायश्चिच करे ॥ ५५ ।। 


चोरसमः सचिवो मतिपू्वै ॥ ४६ ॥ 
साचिव्यं प्रतिश्रयाशनद्‌ानादि साहाय्यम्‌ । तच्चेन्मतिपू चोरोऽय- 
भिति ज्ञात्वाऽपि यदि साचिव्यं करोति स॒ चोरसमश्चोरबदण्ड्यः । 
अज्ञाते पुनरज्ञानमेव शरणम्‌ ॥। ४६ ॥ 


पडे से जानते हए भी चोर को सहायता ओर आभय देने बाख चोर कै 
समान ही अपराघी होता ह ॥ ४६ ॥ 


प्रतिग्रदीताऽप्यधमंसंयुक्ते ॥ ४७ ॥ 


अपिशब्द्‌न्मतिपुवं इत्यनुबतते । योऽन्यस्य द्रत्यमनेन चोरितमिति 
जानन्नेव ततः प्रतिगृह्णाति सोऽपि तस्मन्नधरमैसंयुक्ते रतिप्रहे चोरसमः। 
परकरणदिव सिद्धेऽधमसंयुक्तभहणसन्यत्रापि पापविषये प्रतिभदीतुस्त- 
न्तत्पापं भवतोपि ज्ञापनाथम ॥ ४७ || 

भधमयुक्त ( चोरी कै ) घन को जानवूमकर अरण करने बाला मी चोर 
के समानी दण्ड का मागी होता है ॥ ४७ ॥ 


परूपशक्त्यपराधादुबन्धविज्ञानादण्डनियोगः ॥ ४८ ॥ 
पुरुषा ब्ाह्मणादिजातिः । शक्तिरथदण्डे बहर्थाऽल्पाथं इत्ति, शरीर- 
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दण्डे दुबंखः प्रवो वेति चिन्ता । अपराधः साक्षात्क्चरव साचिव्यक- 
तत्वं वेति । अनुदन्धोऽभ्यासः ।» एतान्पुरषाभ्विज्ञाय तदनुरूपो दण्डो 
नियोक्तव्य इति ॥ ४८ ॥ 

पुसष की ( आर्थिक ओर शारीरं }) शक्ति, अपराध ओर अपराधके 
अभ्धास काज्ञान प्रपत करके ही उसके अनुरूप दण्ड देना चाहिए ॥ ४॥ 


श्मलुज्ञानं वा वेदवित्समवायवचनाद्रदवित्समघायवचनात्‌ ॥४९॥ 
वेदविदां त्रयाणा चतुणो वा समवायः सघः। अत्र मनुः- 
चत्वारो वा त्रयो बाऽपि यं ब्रयुवदपारगाः। 
स धमे इति विज्ञेयो नेतरेषा सहस्रश ॥ इति । 
तस्य संघस्य वचनाद नुज्ञानं वा कतष्यम्‌ । अनुपरोधा धमो वचनोय 
इति यदि ते नयुस्तक्षा वक्तव्यमन्‌ जानामि स्वां गच्छ यथेष्टमिति [ अभ्या- 
5ध्यायसमाप्त्यथः | ॥ ४९ ॥ 
इति श्रोगोतमोयनवृत्तौ हरदन्तविरचिलायां मिताक्षरायां 
द्ितोयप्रहने वृततोयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


अथवा वेदश्च ( तीन या चार) व्यक्तियो के सकी आश्ञा के अनुसार 
दण्ड देना चाहिए या अपराधी को होड देना चाहिए ॥ ४९ ॥ 


दितीयप्ररने व्रतीयोऽप्यायः समाप्तः | 


थ्‌ चतुर्थोऽध्यायः 


विप्रिषत्तौ साकषिनिमित्ता सत्यन्यवस्था ॥ १। 
विप्रतिपत्तौ साक्षिणः श्रष्टव्याः । तेयंथोेन्तं तथा म्यं उ्यवस्थाप्यम्‌ । 
अत्र नारदः-- एकाद शविधः साक्षी शाख रदो सनो प्रिभिः । 
करतः पद्चधिधम्तेषां पडविधोऽकरत उच्यते ।! 
लिखतः स्मारितश्चेव यदटच्छाभिन्न एव च। 
गूढश्चोन्तरसाक्षौ च साक्षो पञ्चविधः कृतः 
अन्ये पुनर्नुदिष्टाः साक्षिणः समुदाहृतः: । 
ग्रामश्च प्राडबिवाकश्च राजा च व्यवहारिणाम्‌ ॥ 
कायष्वभ्यन्तरो यश्च अर्थिना प्रहितश्च यः| 
कुल्या्कुल्ययि वेपु मवेयुस्तेऽपि साक्षिणः ।। इति ॥१। 
जटिरु विवाद होने पर साक्षियों की सहायता से सत्य का निर्ण॑य करे ॥१॥ 
ते पुनः कीदशाः कियन्तो वे्याह-- 
बहवः स्युरनिम्दिताः स्वकमंसु प्रात्ययिक राज्ञां निष्प्रीस्य- 
नभितापाशान्यतरस्मिन्‌ ॥ २ 
वणेप्रयुक्तान्या्रमप्रयुक्तान्युभयप्रयुक्तानि स्वानि कमणि श्रौतानि 
स्मानीनि च । तेष्वनिन्दिता अकरणादृन्यथाकरणाद्रा ) अत्र याज्ञवल्क्यः 
उयवराः साक्षिणो ज्ञेयाः श्रौतस्मातक्रियापसः । इति । 
प्रत्ययो चिश्वासस्तेन ये चरन्ति ते प्रास्ययिकाः । य एवंभूता [स्ते | 
राज्ञामदृष्टदोषतया बिश्सनोयाः । अर्थिप्रस्यथिनोरस्यतरास्यन्निष्प्री्तयो 
निःस्नेह। जनभितापा अक्ृतद्रेपा" । ए मूता क्वः साक्षिणः स्युः । अत्र 
याज्ञवल्क्यः- 
उभयानुमतः साक्षी भबन्येकोऽपि घमधित्‌ | इति । 
अभ्यन्तरस्तु निक्षेपे साक््यमेकोऽपि चाच्यते | 
अर्थिना प्रहितः साक्षो भवव्येकोऽपि याचितः |! इति कान्यायनः। 
प्रमाणमेकोऽपि भवेत्साहसेषु विशेषतः । इति व्यासः ॥ २॥ 
अपने कर्म मे प्रतिष्ठित, राजां के विश्वास्पात्र, ( अर्थी भौर प्रस्य्थी 
दोनों पश्च यसे किसी के प्रति) पक्षपात याद्धेषन रखने वाले अनेक साक्षी 
होने चादिष्ट ॥ २॥ 
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अपि शूद्राः ॥२॥ 
शद्रा अप्येवंरिधा्चत्साश्िणो भवेयुः क्रि पुनर््िजातय इति । एव 
च गुणवदुद्विजात्यभावे शूद्रा अप्येवंत्िधा भवन्तीति द्रषटव्यन्‌ ॥ ३ ॥ 


इस प्रकारके श्र नी सक्चीहो सक्ते द| ३॥ 
बाङ्णस्सवनराह्यरयचनादनवरोध्य)ऽनिषद्धशेद्‌ ॥ ४ ॥ 
व्राह्मण नात्र श्रायः | अस्व बुतान्वस्यासौ ब्राहणः सीक्षीत्य- 
ज्ाद्धभेनोक्त ग्घ साक्षिसेल नावरन्यो ज लिवेन्धेन भाह्यः । अ;नबद्ध- 
ग्धत्‌ । स च॑न्चखानयद्धा न सदत । हख्यष््द्स्तु मव्रत्यव्‌ साक्ष । नात्र 
कथ्चिद्धतुरस्वि दचनमेव पमध्णतर्‌ | अत्र नारदः- 
असाक्ष्यपि हि शा्चपु दृष्टः पच्चविधो ।चुधेः | 
वचनाटाप्ना भदास्स्वयञुक्तमतान्वरात्‌ |) 
ध्रा्ियाद्या वचनतः स्तेनाद्या दाषदश्चनात्‌ | 
सदाद्विश्रतिपत्तिः स्याष्टिवादे यत्र साद्धिणाम्‌ ॥ 
दयमुक्तिरनिर्दिष्टः स्वयमेवैत्य यो वदेत्‌ । 
मृनान्तरोऽर्थिनि प्रेते मुमूथुः श्रापिताहते ॥ इति । 
तदिह श्रोवियः क्वचिदपि साक्षी न सतीति नारदस्य पक्षः । इहात्रा- 
ह्यणवचनादि्युक्तत्वाद्‌ ब्राह्मणेनोक्तः श्रोत्रियोऽपि भवस्यव साक्षी ॥ ४॥ 
यदि पष साक्षीके ख्पमेनामनल्लिागयाशे तो कोई ब्राह्मण साद्य 
कै लिप किसी अब्राह्मण के कहने पर पकडकर नहीं लया जा सकता | ४॥ 


नासमवेतापृष्टाः प्रथु; ॥ ५ ॥ 


असमवेतता असमुदिपा राज्ञा प्राडतिवाकेन वाऽपृषटटाः सन्तो न बयुः। 
कितु समवेताः प्ष्राश्च प्रत्रयुः ॥ ५ ॥ 

रज्ञाद्वारान दुलाये गये आरन पृष्टे गु लेग न बले ( सक्ष 

) ॥ ५॥ 


प्वचनेऽन्यथाषचने च दोषिणः स्युः \॥ ६ ॥ 
ते चैवंभूता यदि जानन्त एव न [ ब्रयुरन्यथा वा ] ब्रयुम्तद्‌ा दोषिणो 
दुष्टाः स्युः । इह राज्ञा दण्ड्याः परत्र च नारक्िणः ॥ ६ ॥ 
( बुखाये जाने पर ) जानते हपट भी न बोलने बले ओर अन्यथा बोलने 
बाङे दोषी होते दै ॥ ६ ॥ 
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0 = 
स्वगं; सत्यबचने विपर्यये नरकः ॥ ७ ॥ 
जरुबन्तस्तु यदि सत्थं ्रबन्ति तदा स्वर्गो भवति । विपयये सस्यवचने 
नरको भवतीति ॥ ७ ॥ 
सत्य बोल्ने पर ( साक्ची को ) स्वगं मिलता है ओर विपरीत अर्थात्‌ असत्य 
घोलने प्रर नर की प्रति होती है।॥ ७) 


्मनिद्धेशपि वक्तव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
निबद्धा निर्दिष्टा यूयमत्र साक्षिण इति । तष्टिपरोता अनिबद्धारतैरपि 
साक्ष्यं वक्तव्यम्‌ । ते च नार्देनान्ये पुररनिर्दिशय इत्यारभ्य कथिता 
द्रष्रव्याः। ८॥ 
जिनके नाम साश्यके लिषएिन ल्खि गये द्यं उन्हे भी साद्यदेनेके चि 
मोर्ना चाहिए ॥ ८ ॥ 


न पोडाटरते निषन्धः ॥ ९ ॥ 
पीडाङ्कतं पोडाकरणम्‌ ! निबन्धो निबन्धनसथसंबन्धादि । पोडाकरणे 
हदिसाविषये साक्षिणां निबन्धो न निरूप्य. । अथेसबन्धादि न किंचिदपि 
दषणं भवति । आह्‌ व्याघ्रः-- 
स्तेये च साहसे चेवं संसर्गे च द्ियास्तथा । 
गरादोनां प्रयोगे च न दोषः साक्षिषु स्मृतः ॥ इति ॥ ९॥ 
हिसा आदि के विवाद में साक्चियां के नियुक्त होने के नियम का विचार 
नही किया जाता ॥ ६ ॥ 


प्रमत्तोक्ते च ॥ १० ॥ 
प्रमादोऽनवधानम्‌ । अन्त्ये परे बाक्ष्ये साक्षिणा यदच्छया यदुक्तं 
तन्नापि निबन्धो न भवति । अथसवबन्धादिदूषणं न भवति । १० ॥। 
साक्षी के अस्रावधानी से कुषं कद देने पर भी उस पर आक्षेप नदीं हेता 
( अर्थसंबन्धी दोष नदीं शेता ) ॥ १० ॥ 
विपये नरक उक्तः | न स केवल साक्षिण एव किं तर्दि- 


€ (५ 
साक्षिसम्यराजकतेषु दोषो धमंतन्त्रपीडायाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तन्त्रं छोकव्यवहारः । धमेतन्द्रयोः पीडायां सत्रं साक्षिषु सभ्येषु 
राजनि कतेरि च सर्वषु दोषो भवति । कठं ग्रहणं दृष्टान्तार्थम्‌ । यावान्क- 
४५ (५ ४4 
तुदषिस्तावान्साक्ष्यादीनामपीति । यद्यपि साक्षिणः पूव दोष उक्त्तथाऽ- 
पोह महणं सभ्यादोनां ससाष्धिकेऽपि दोषमरहणाथम्‌ । अन्यथा साक्षिक- 


सांनुवाद-मिताक्षर चरत्तिसहितानि १३५ 


न्यवहारे सभ्यादीनां दोषः । ससाक्चिके तु साक्षिणामेवेप्युक्तं स्यात्‌ ॥११॥ 


धमं मौर लोकव्यवहार की ्टानि होने पर, साक्षियो, सभासदो, राजा ओर 
अपराधी सभी पर दोष आता है); ११॥ 


= सर ¢ 
शपथेनेके सत्यकमं ॥ १२ ॥ 
यत्र साक्षिषु चथा विश्वासे न भवति तत्र शपथेन सत्यकमं शपथं 
कारयित्वा सस्य बाचनीयमित्येके मन्यन्ते । १२॥ 


कुक आचार्यो का मत है किं साक्षियों को शपथ दिछाकर उनसे सस्यभाषण 
कराया जाय ।। १२॥ 


तदेवराजव्राक्षणससदि स्यादब्राह्मणानाम्‌ ॥ १३ ॥ 
तच्छपथेन सत्यकमे देवसंसदि, उग्राणां देवतानां संनिधा ब्राह्मणानां 
संसदि परिषदि वा भवति | क्षस्त्रियादोनामथरुरुत्वलधुस्वापेक्षो बिकल्पः। 
महत्यर्थे देवतासंनिधाबल्पीयस्यन्यत्रेति । अब्राह्मणानामिति बचनादू 
ब्राह्मणानां शपथकमे न भवति । अत्र विप्णुः- ए्च्छेदु ब्रहीति ब्राह्मणम्‌ । 
सत्य ब्रूहीति राजन्यम्‌ । गोवोजकाड्चनव स्यम्‌ । सर्व॑पात्तकैः द्रम्‌ । एवं 
हि साक्षिणः प्रच्छेदरणीनुक्रमतो चप इति । मनस्तु- 
सत्येन शापये्ठि्रं क्षिय वाहनायुधैः | 
गोबोजकाच्चन्वेदयं शुद्र सवस्तु पातकैः । इति ॥ १३॥ 
बराह्मणेतर वर्णां को (उग्र) देवताओं के निकट) राना क समक्चया 
ब्राह्मणों की सभा मे शपथ दिलाई जाय ।॥ १३॥ 
विपर्यये नरक इति सामाग्येन साक्षिणो दोष उक्तः । इदानीं व्यवहारविशोषे 
दोषविरोषमाई- 
छुद्रपश्वनृते साक्तो दश हन्ति ॥ १४ ॥ 
ुद्रपशबोऽजाविकरादयः । तद्धिषयेऽच्रतवदने साक्षो दश हन्ति । 
तेषा दशानां बे यावान्दोषस्तावानस्य भवतीति । दण्डप्रायश्चित्ते अपि 
तदनुरुणे द्रष्टव्ये ॥ १४॥ 
( मेड, बकरी आदि ) छोटे पश्ुभो के विषय मँ असत्य भाषण करने प॑र 
साश्चीको दश्च पश्चुभंके वधका पापरुगता दै १४॥ 
गोऽश्वपुरुषभूमिषु दशगुणोत्तरान्‌ ॥ १५ ॥ 
उक्तानामुत्तरं दशगुणान्द्शगुणोत्तरान्‌ । गवादिविषयेऽचते साक्षौ 
पूर्वो क्तादशगुणोत्तरं तत्तद्धयुक्तदोषौ भवति । एतदुक्त भवति । गवाचते 
सोक्षिणो गोशव्ट्ननदोषः । जहवानयतेऽदवसहसख्रहननदेषः । पुरुपाचते- 
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, ऽयुतपुरुषहननदषः । भम्यचृत्ते यस्य सा भूमिम्तज्नातीयानां रक्षहन- 
नदोष इति । 
पञ्च पश्वनृते हन्ति दृशा हन्ति गवानृते | 
शंतसमनश्वादते दस्ति सदश्च पुरुषाचते ॥ 
दप्येतन्टयत्यन्तश्चद्रपन्धादिविषयय्‌ ।। \५॥ 
गाय, अश्व, मनुष्य आर भूमि के विषय मे असत्य भाषण करने पर साक्षी 
क्रमश उत्तयेत्तर दशगुने तत्त्‌ प्राणियों फै वघ के पापका मामी होता है 
( अर्थात्‌ भोय के विषय मे असत्य बोदन परसौ गयौ फे वधक्ता दोषी होता 
है, अश्च के विषयमे एक वजार अश्च के वधक, मनुष्य के विषयमे भूटा 
स्य देने पर दस सदृ मनुष्यो के वध का तथा भूमि के विषयमे असत्य 
बोरने पर उस भूमिका स्वामी जिस जति का हो उस जातिकेपएक लाख 
पुरषो के वघके पापका भागी होत्ता है) ॥ १५॥ 


सवं वा भूमौ ॥ १६॥ 


यद्‌ वा भूमिविषयेऽनचते सवमेव भनुष्यजात्त हन्ति । धामदेशादि- 
अह्‌ामूमिविषयो विकल्पः ॥ ॥ ५६ ॥ 


मूमि के विघ्नय मे असत्य बोखने पर ॒साक्ची सम्पूणं मनुष्य जाति की हत्या 
का दोषी होता है ॥ १६॥ 
हरणे नरकः ॥ १७ ॥ 
प्रासङ्गिकभिद्‌स्‌ । भूमेरिति विपरिणमिन संबन्धः । भूमेहरणे नरको 
मवति । काखान्तराषधिः शाद्ध)न्तरावसेयः ॥ १७ ॥ 
भूमि का अपर्णं करने प्र नरक मिलता है ॥ १७ ॥ 
परकृतमाह-- 
भूमिषदप्मु ॥ १८ ॥ 
जब्विपयेऽ॒ते भूिवज्लक्षहननदोपो हरणे नरक इति च समानम्‌ | 
अप्शब्दन कूपतडागादिरूपटक्षितः ॥ {< ॥ 
जर के विषय मे असत्य बोलने पर साक्षी को भूमिविषयके असत्य भाषण 
के समनद्दीदोषहोताहै॥ १८॥ 
मैथुनसंयोगे च ॥ १९॥ 


मैशयुनसंयुक्ते चानचरते परदारानसौ गच्छतीत्यादौ भूमिघदिति चका- 
-साद्रम्यते ॥ १९ ॥ 
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मेथुन ( व्यभिचार ) विषयक अत्यमाषण मे मी वा ही ( भूमिविषयक 
असत्यभाषण के समान ही ) दोष खक्षीको ल्गवा है!) १९॥ 


यशुवन्सयुमपिषेः ॥ २० ॥ 
मधु परपिर्चेपयेऽयृते श्ुद्रपञ्ुवदहदोपः । २०८ ॥ 


प्रथु भौर घृत के विषय में अव्य बोूने पर शु ॒पञ्युविषयक असत्यमापण 
के समान दोष छगता है ॥ २० ॥ 


न [ .. । क ह ॥ ~) घ्र 
गधदुन्च्रस्यवान्यग्र्वद्धु।॥ २९॥ 
ब्रह्य वेद्‌; । वच्चादिविषयेऽच्रते गोवहापः। अधीत्य नास्मान्स- 
काऽघातमिस्यादि ब्रह्य दतम्‌ ॥ २५ ॥ 
वल्ल, स्वणं, धान्य ओर वेद विद्या के विषय मे अव्य बोलने पर गो- 
विषयक असत्यभाष्रण के समान दोष सक्षीको ख्गता है ॥ २१॥ 


यानेष्व श्ववत्‌ ॥ २२॥ 
ठस्तिराक्रशशिचिकादीनि यानानि । तद्विषयेऽचृतेऽन्धवहोषः । अन्ये 
तु शुद्रप्वदत इत्यारम्य सक्षिश्रावणे योजयन्ति । शषुद्रप्वनृते साक्षिणो 
दशपशुहननदोषः । तस्मात्वया सत्यमेव वक्तञयभिति साक्ष श्रावयि- 
तव्य इति । एव सवत्रोपरिष्टादपि ॥ २२॥ 
किसी यान ८ गाडी, रथ, पाल्की आदि ) के विषय मे मूढा साश्ष्यदेने 
पर अदबविषयक असव्यभाषण के समान दोष होता है ॥ २२॥ 
एवमदट्टविषये दोघमुक्ता दृष्टविषये साक्षिणो दण्डमाह-- 
मिथ्याव्चने याप्यो दण्व्यश्च साची ॥ २२॥ 
भिथ्यायचने दृष्टे साक्षो याप्यो ग्यः सर्भैरयमसंव्यवहायं इति, 
दण्ड्यश्च राज्ञा | 
अत्र मनु-रोमात्सदखं दण्ल्यस्तु मोदपपूबं तु साहसम्‌ । 
मयादू द्वौ मध्यमौ दण्ड्यौ मेत्यात्पूबं चतुगौणम्‌ ॥ 
कानादशयुणं पूय क्रोधानतदुद्िगुणं परम्‌ । 
आज्ञानाद्‌ द्रं शते पूर्णे बवालिद्याच्छतमेव तु ॥ 
करूटसाक्ष्य तु कु्बीणांश्चोन्वणोन्धार्मिको सपः । 
प्रवासयेदण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयेत्‌ ।। इति 
विष्णुः--करूटसाक्षिणां सवस्वापहार उक्तश्चोपजोषिनां च ।|इति।।२३॥ 
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साक्षी का असत्यभाषण प्रकट होने पर उसे निर्वासित करना चाहिए ओर 
जा द्वारा दण्ड दिया जाना चादिए ॥ २६३५ 


नाजुतवचने दोषो जीषनं चेत्तदधीनम्‌ ॥ २४ ॥ 

यदा सद्यवचनात्परस्परवबधोऽचतवदने तु तदधोनमनृतवचननि- 
बन्धनमन्यस्य जोवनं भवति न वधस्तत्रादृतवचने न पूर्वोक्तो दोष इति । 

अत्र याज्ञवल्क्यः- 

वर्णिनां हि वधो यत्न तच साक्ष्यनृत वदत्‌ । 
तरपाधमाय निवीप्यश्चरः सारस्वतो द्विजै. ॥ इति ॥ २४॥ 

यदि असत्म भाषणसे किसीके प्राणोकीरक्षाहोतीदह्यो वो उस असत्य 

भाषण से पूर्वोक्त दोष साक्षी को नहीं रुगते दै ॥ २४॥ 


न तु पापीयसो जीवनम्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि त्वनृतव चनेन  पापोयसः पापवत्तरस्य परपीडारतस्य जीवनं 
भवति तदान तु नदोषः पितु दोष एवेति ॥ >५॥ 
किन्तु किसी पापी का जीवन असस्यमाषण पर आचरित हो ८ अर्थात्‌ असत्य 
भाषण से बचता हो ) तो बह असत्य भाषण दोषदीन नदी होता ( उसका दोषः 
साक्षी को रगता है ) ॥ २५ ॥ 
अथ साक्षिणः केन प्रषटव्यास्तमाह-- 


राजा प्राडविवाको ब्रह्मणो बा शाष्लवित्‌ ।। २६ ॥ 
प्र्छछतोति प्राट्‌ । विविच्य बक्तीति विवाकः। न्यङ्क्वादिष्ु दशनाद्‌ 
बृद्धिकुतवे । राजा प्राडविवाकः स्यात्‌ । अन्यपरे तु तस्मिस्तेन नियुक्तो 
ब्राह्मणो वा शाख्चवित्‌ । जत्र मतुः- 
यद्रा स्वयं न कुयात्त नरपतिः कायंनिणयम्‌ । 
तदा नियुञ्ञ्याद्िद्रासं ब्राह्मणं कायनिणये ॥ इति ॥ २६ ॥ 
राजा स्वयं ही न्यायकर्ता ( पूषकृर विचार करने वारा ) बने अथवा कोद 
शा बराक्षण ( साजा द्वारा नियुक्त होकर ) न्यायकर्तां बने ॥ २६ ॥ 


प्राड्विवाकमष्याभवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
अधिरुपरिभाव देश्ये बा । आङमगमनायँ । एनमुक्तरक्षणं प्राडचि- 
वाकमुपर्यासीनमध.र्थितश्िर बा गुणभूतः सन्नागच्छेकायो्थी । नतु 
प्राडबिवाकः स्वयं कायेमुध्पाद्याऽऽह्येदिति । तथा च मनुः- 
नाखादयेर्स्वयं काय राजा नाप्यस्य पूरुषः ॥ इति । २७ ॥ 
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अभ्यर्थी स्वय स्यायकर्ता के निकर जाय ॥ २७ ॥ 


संवत्सरं प्रतीकतताप्रतिभायाम्‌ ॥ २८ ॥ 
यदाऽभियुक्तस्यार्थिनः साक्षिणो वाऽप्रतिभा भवति वक्तव्यं न प्रति. 
भाति स्वयं जाडथाद्युपेतत्वादथंस्य-वा चिरनिवृत्तत्वादिना दुर्निहप्यत्वा- 
त्तदा संवत्सर प्रतीक्षेत । एनावता कारेन निरूप्य ब्रूहोति कालं दयात्‌ 
अचर कात्यायनः-- 
अस्वतन्त्रजडोन्मत्तबारूदोधित्तयोगिणाम्‌ | 
काखः संवत्सराद्‌ वोकस्वयमेव यथेप्सितम्‌ ॥ 
नारद्ः-गहनत्वाद्विवादानामसामर्थ्यासम्रतेरपि । 
बरृणादिषु हरेत्कालं कामं तत्व बुमुरपया ॥ इति ॥ 
प्रजापतिः-दिनिमेकमथ द्वे का त्रीणि वा पच्चसप्रवा। 
काटस्स्वृणादौ गहन आत्रिपक्षाद्‌ प स्मृतः र ॥ 


अभियुक्त या साक्षी के उत्तरन देने पर एक वषं तक उनके उत्तरकी 
प्रतीक्षा करनी चाष्ट ॥ २८ ॥ 


धेन्वनड्त्श्लीप्रजननसंयुक्ते च शीघ्रम्‌ ॥ २९ ॥ 


संयुक्तशब्दः प्रत्येकं संबध्यते । घेन्वादिसयुक्ते विवादे शीघं विवाद्‌- 
येत्‌ । प्रजनम षिवाहस्तद्धतुत्वात्‌। सखो दाप्यादिः ! तथाऽऽह 
कात्यायनः- 
घेनावनड्हि कषेत्रे स्रीषु प्रजनने तथा! 
न्यासे चारित्रे दत्ते तथैव क्रयविक्रये ॥ 
कन्याया दपणे म्तेये कर्हे साहसे निधौ । 
उपधौ क्रुटसाक्ष्ये च सद्य एव विवादयेत्‌ ॥ इति ॥२६॥ 
गाय, वैक, स्त्री ( दासी आदि ) ओर विवाह से संबद्ध विषाद का शीध 
निर्णय करे ॥ २९ ॥ 


श्रात्ययिके च ॥ २० ॥ 


ठ्यचैति गौरवं यत्र विनाशस्त्याग एव च । 
कालं तत्र न कुर्वीति कायमात्ययिकं हि चत्‌ । इति कात्यायनः । 
एवपादावास्ययिके शीघ्र विवादयेन्न कलं दद्यादिति । 
याज्ञबल्क्यः-साहसस्तेयपारुष्यगोभिशापास्यये सियाम्‌ । 
विबादयेत्सद् एव काटोऽन्यत्रेच्छया स्मृतः ॥ इति ॥३०॥ 
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जिन विषयां से सम्बद़ विवाद मे विम्ब होने पर हानि होने की सम्भावना 
हो उनका निण॑य शीघ्र करना चाप्‌ ॥ ३० | | 


¢. ५ ड > ¢ ~> 
सव धर्मभ्यो गरीयः प्राड्विवाके सत्यवचनं सत्यवचनम्‌ ॥ २१ ॥ 
्रुतिस्रतिचोदितेभ्यः सवधर्मभ्यो गुरुतरमिदं यस्राडविवाके प्रच्छति 
सति सत्यं ब्रूयात्‌ । दिरक्तिरघ्यायसमाप्त्यथौ ॥ ३१॥ 
इति श्रोगोतमीयवृत्तौ हरदत्तपिरचितायां भिताक्षृराया 
द्वितोयप्रदने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
ष 
इति बणधमेः | 
न्यायकर्ता द्वारा पूछे जाने पर सत्य बरोटना ही ( श्रति ओर स्मृति द्वार 
विदित ) सभी धर्मोमेशेष्ठधमंदै॥ ३१॥ 


दितीयप्रष्ने चतुर्थोऽध्यायः समाः | 


थ पञ्चमोऽध्यायः 
जथाशौचनिणेयः। 
शावमाशौचं दशरत्रमतर स्विग्दीदितव्रहचारिशां सपिण्डा 


नाम्‌ ॥ १॥ 


शवनिभिन्तं शावप्‌ । अ्युचिभाव आशौचम्‌ । दरारत्रं दशादहोयात्रं 
भवति सपिण्डानामृर्विगादिवर्जितानाम्‌ | ऋविग्याजकः कमणि वत- 
मानः । दीक्षितः छृतदीक्षणीयः कमणि वतमानः । ब्रह्मचारी प्रसिद्धः | 
आऽवश्रृथं पूवरेयोः । आ ब्रह्मचय्रपयेन्तं परस्य । कि पुनरिदमाशोचर- 
क्षणम्‌ ) कर्मण्यनधि कारोऽभोऽान्नताऽस्पुर यतता दानादिष्वनधिकारिता । 
अत्र मनुः-उभयघ्र दशाहानि इख्स्यान्नं न युञ्यते । 
दान प्रतिप्रहो यज्ञः स्वाध्यायश्च निपदेते ॥ 
न स्पररोयुरनासन्नाः प्रतस्याऽऽसन्नबान्धवान्‌ । इति च 
अद्धिराः--सुनके तु यद्‌ा विश्रो ब्रह्मचारो विशेषतः । 
पिबेत्यानोयमज्ञानास्समशहनोयास्पश्तेत चा ॥ 
पानोयपाने कुर्वीति पञ्चगव्यस्य भक्षणम्‌ | 
त्रिरात्र मोजने प्राक्त स्पृष्टा स्नान विधौयते । इति ॥ 
याज्ञवल्क्यः-उदक्याशौविभिः स्नायात्संघृष्टस्तेरुपस्प्ररेत्‌ । इति । 
संबतेः--अस्थिप्तं चयनादृष्वेमङ्गस्पर्शो भिधीयते ।। इति । 
व्याघ्रः--मरणादेव कतव्य संयोगो यस्य नाम्निभि. | 
दह नादेव कतेव्यं यस्य वैतानिको विधिः ॥ इति । 
शङ्खः--चतुथ दशरात्रं स्यात्पण्निश्चाः पुसि पच्चमे | 
षष्ठं चतुरहाच्छुद्धिः सप्तमे तु दिनत्रयम्‌ ॥ इति । 
एतत्तव निशुणविषयम्‌ । गुणवद्विषये पराशरः 
एकाहाच्छ्रुष्यते निभो योऽग्निवेदस्मन्विनः | 
यह्‌ त्केवखवेदस्तु निगुणो दशभिर्दिनैः ॥ इति । 
बरृहस्पतिः--त्रिरात्रेण विद्युध्येत विप्रो वेदाभनिसयुतः । 
पच्चाहेनाग्निहोनरतु दशाहाद्‌ ब्राह्मणन्रवः ॥ इति । 
अत्र ब्रह्मचारिप्रहणं गृहुस्थव्यतिरिक्तानामाश्नरमाणास्ुषषक्षणाथेम्‌ ) 
अत बुहुस्पतिः- 
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नैष्ठिकानां व्रततस्थानां यत्तीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
नाऽशोच सूतके प्रोक्तं शावे वाऽपि तथेव च ।। इति । 
दीक्षितमहणं चान्द्रायणादित्रतप्रवृत्तानामुपलक्षणार्थम्‌ । अत्र 
वसि ए्रः- 
न राज्ञामथ दोषोऽस्ति व्रतिनां स्निणां तथा | 
एेनद्रस्थानमुणासोनां न चापूता हि ते सदा ॥ इति ।॥ १॥ 
ऋत्विन्‌ , यज्ञ मे दीक्चित, तथा ब्रह्मचारी को छोडकर सपिण्डो के लिश 
भृस्युविषयक आशौच दस दिन ( ओर रत) काहोतादहै॥ १॥ 


एकादशरात्रं चलिरियस्य ॥ २ ॥ 
दीक्षिचन्रह्मचारित्यतिरिक्तस्य ज्ञातिमरणे क्षल्ियस्येकादशसरात्नं भवति। 
द्वादशरात्रेणेति याज्ञवल्क्यः । पञ्चद्शरात्रेणेति वसिष्ठः । दशरात्रेणेतति 
पराशरः ! षोडशाहमिति पैठीनसिः । एतेषां बृताग्निस्वाध्यायसमासन्या- 
सापेक्षो विकल्पः | २॥ 
( दी्लित ब्रह्मचारी आदि के अपिरिक्तं ) क्षन्निय को सपिर्ड की मृत्यु पर 
ग्यारह रात्रि काआशौचष्टोताहै॥२॥ 


द्वादशरात्रं वैश्यस्याधंमासमेके ॥ ३ ॥ 
एकादशरात्रं पराशरः। विशतिरत्रं वधिष्ठैठोनसी । पूवेबदि- 
कल्पः ।। ३ ॥ 
इसी प्रकार वैश्य को बारह रात्रियो का आशौच होता है; कुछ आवार्य 
के अनुसार वैश्य को आपे मास का आश्चौच होता दै ॥ ९॥ 


मासं शूद्रस्य ॥ ४॥ 
सच्छरद्राणामर्धंमासमिल्युशना । ये त्रेवर्णिकान्परिचरन्तस्तेभ्यो इत्ति 
छिप्सन्ते ते सच्छरद्राः। सा हि तेषायुत्तमा वृत्तिरित्यवोचाम । दासविषये 
वहस्पतिः- 
दासान्तेवासिश्रतकाः शिष्याश्ेकत्नवासिनः । 
स्वामितुल्येन शौचेन शुध्यन्ति मृतसूतके ॥ इति । 
अत्र क्रभविवाहे बोधायनः- 
क्षसरविटशुद्रजातीया ये स्यर्विप्रस्य बान्धवाः। 
तेषामशौचे विप्रस्य दशादच्छरुद्धिरिष्यते ॥ 
राजञन्यवैदयावप्येवं होनजापिषु बन्धुषु । 
स्वमेवाऽऽशौचं यातां विशयुद्धयथंम संशयः ॥ इति । 
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बृहस्पतिस्पु-शध्यद्धिभो दशष्टेन जन्महान्योः स्वयोनिषु । 
सप्तपदचत्रिरावरैषतु ्षत्विटशद्रयोनिषु ।। इति । 
अत्र विष्णर्विशेषमाह--्राह्मणस्य क्षलियविट शूद्रेषु षड्ात्रत्निात्र. 
करात्रेः। क्षत्त्रियस्य विदट्जुद्रयोः षड्धान्नत्रिरात्राभ्याम्‌ । येइयस्य शर 
षड्धात्राच्छुद्धिरिति प्रकृत्तम्‌ । एषां वृत्तायपेक्षया व्यवस्था । अधिकवणे- 
विषये मनु- 
से तृत्तमवणोनामाशौचं कुयराटताः। 
तद्रणेषिधिदृषटेन स्वं स्वाशौच स्वयोनिषु ॥ इति । 
उन्तमर्णानां सरणप्रयुक्त माशौचयुक्तं तद्रणौवधिद्षठेन प्रकारेण छकयुः 
स्वयोनिषु तु स्वाशौचं स्वजातिनिभित्तं छुयुरिति। अत एव ज्ञायते माल्‌- 
जातिथुक्ता अनुखोमानां धमा इति ॥ ४॥ 


शुद्र को एकमास तक आशोच होता है ॥ ४॥ 


तच्वेदन्तः पुनरापतेच्छेषेण शुद्धयेरन्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्तरितस्य प्रतियोग्यपेक्चायां शावमाशौचं दशरात्रमिति प्रकृत दश- 
रात्राद्यभिसबध्यते । शावस्य दशरात्रादेराशौचस्य मध्ये तस्मिन्व्तमाते 
यद्यन्यच्छावाशौचं समानकालं न्युनकालं वा पुनरापतेदागच्छेत्ततः 
शेषेण पूवं वतेमानस्य दशात्रादेयीनि शिष्टान्यहानि तैरेव छध्येरन्‌ । 
न पुनरापतितस्य कालप्रतीक्षिति । अश्र जननेऽप्येवमित्यतिदेश्चास्पू्णैस्य 
जननाक्तौचस्य मध्ये समानकाल बा न्युनकालं या जननाशौचमागच्छे- 
च्छेषेण शुध्येरन्‌ । यत्र न्युनकारस्याऽऽशौचस्य मध्ये पूणकालमापतेत्ते- 
नैव गच्छति । 
अत्र मनुः--अन्तदंशाहे स्यातां चेत्पुनमरणजन्मनी । 
तावर्स्यादश्चुचिर्विप्रो यावत्तत्स्या९्निदशम्‌ ॥ इति । 
देवरः-आद्यानां योगपद तु ज्ञेया शुद्धिगरीयसो ॥ इति ।' 
अङ्किराः-मातर्यभर प्रमोतायाम्चद्धौ भ्रियते पिता । 
पितुः शेषेण शुद्धिः स्यान्मावुः छुयात्त॒ पक्षिणम्‌ ॥ इति । 
सूतकाद्‌ द्विगुणं शावं शावाद्‌ द्िगुणमातवम्‌ । 
आतेवाद्‌ द्विगुणा सृतिस्ततोऽधिशवदाहके ।। इति । 
बृद्धाचिः--भनेन दाहकस्य सूुतिकायाश्च पूवौशौचिशेषेणोत्तरस्य 
डुद्धिरिति । अत्र षदतरिशन्मतम्‌-- 
शावाशौचे समुत्पन्ने सूतकं तु यदा भवेत्‌ । 
शावेन छयभ्यते सूतिं सूतिः शावशोधनो । इति ॥ ५॥ 


१४४ गोतमधमसुज्राणि 


एक मूस्युविषयक आशौच के काल के भीनर ही अन्य मृरयुबिषयक आशौच 
होने पर पूवं आशौच के अवरिष्ट दिनो मे ही शुद्धि हो जाती है ॥ ५॥ 


राविशेषे द्राभ्याष्‌ | & 
पूवस्मिन्नाशौचे रातरिशेपे सति यद्यन्यदापतेत्ततो द्वाभ्यामहोभ्यां 
शुध्येरन्‌ ॥ £ ॥ 
यदि प्रथम भशौचकी एक रात्रि दोष रहने पर दूसग आशश्यौच ल्ग जाय 
तोदोदिनमे शुद्धि दहोती है॥६॥ 


प्रभाते तिद्युभिः ॥ ७ ॥ 
अथ दशाहादौ व्यतोतेऽपरेद्युः प्रभाते संगवे यद्यन्यद्ापतेत्ततस्ति- 
सभी राचरियिः ह्युध्येरन्‌ । अत्र मनुः- 
विगत तु विदेशस्थं खणयाद्यो हयनिद शम्‌ । 
यच्छेषं दशरात्रध्य तावदेवाङ्चु चिरभवेत्‌ ॥ इति ॥ ७ ॥ 
यदि प्रथम ाश्चौच की समापिके प्रातःकाली दुस्य आशौचदहौ तो 
तीन दिनों मे ( उसकी शुदि होती है) ॥ ७॥ 


गोत्राह्मणहतानामन्पत्तम्‌ ॥ < ॥ 

गनां ब्राह्मणाय वा हतानां ये सपिण्डारुतेषामाशौचमन्वक्षम्‌ । 
अन्वक््यते प्रत्यक््यते इावस्तावत्सस्कारान्ते स्नात्वा शुध्येरन्निति। अत्र 
सद्यःशौचाधिकारे मयुः- 

गवा ब्राह्मणेन वा ये हतास्तञ्ज्ञातीनामाशौचमन्वक्वभिति चाथः) 
तथाऽऽटोशना-गोभिहतानां ब्राह्मणैहंतानां च सद्यः शौचम्‌- 
| इति ॥ ८ ॥ 

गौ ओर ब्राह्मण के लिए मरे हृ व्यक्तियों के सपिण्डा का आश्ोच श्व- 
संम्कार के उपरान्त स्नानसैदीदूरहो जाता है॥८॥ 


राजक्रोधाच्च ॥ ९॥ 


दतानाभिव्युपसखमस्तमपेक्ष्यते । राजक्रोधाये हतास्तज्ज्ञातीनामप्यन्व- 
क्षमाशौचम्‌ ॥ ९॥ 


राजाके क्रोघसे मृत्त व्यक्तियों के सपिण्डो का भी ( आशोच शवसंसा- 
रोत्तर स्नान द्वारा दरदो जातादहै)))९॥ 


युद्ध ॥ १० ॥ 
चकारोऽयुबतते । युद्ध च हतानामन्वक्तमाशौचम्‌। 


सातुकाद्‌-भिताक्षरावृत्तिसदहितानि १४५ 


अत्र मनुः--हिम्बाहवहतानां च विद्यता पार्थिवेन च || इति । 

डिम्बो जनसमदेः। सद्यः शौचं प्रकृतम्‌ । पाठान्तरं स्वस्मभ्यंन 
रोचते । यदि वा स एव पाटः ।*जायुद्ध इति पदच्छेदः । आयुद्धमायोधनम्‌ 
सभ्राम इति यावत्‌ । सवथा नज समासो न रोचते ॥ १० ॥ 


युद्धम भी ( मृत व्यक्तियों के सपिण्डो की शुद्धि शबसक्कारोचर स्नानं 
द्वारा होती है) १०॥ 


परायोनाशकशन्ञाग्निषिषोदकोद्बन्धनप्रपतनेश्वेच्छताम्‌ ॥११॥ 


प्रायो महाप्रस्थानम्‌ । तदनिच्छतोऽपि राज्ञभयादिना संभवतीतीच्छ- 
तामि्युक्तम्‌ । एवसुत्तेरष्वपि यथासंभवमिच्छानिच्छे द्रव्ये । अश 
मो जनेऽशनमाशः । स एवाऽडशकस्तद्विपय॑योऽनाशकः । सस्येव भोऽय- 
द्रव्ये क्रोधादिना भोजननित्रन्तिः श्ञाग्निविषोदको दरन्धनानि प्रसिद्धानि + 
प्रपतनं वृक्षास्पवेताद्वा पातः । एतैः प्रायादिभिरास्मव्यापादने चकारादन्ये- 
रप्येवंविधेरन्वक्षमाशौचमिति । अत्र ब्रह्मपुराणे-- 


क्रोधास्रायं विषं बहविः शखमुद्रन्धनं जलम्‌ । 
गिरिवृक्षप्रपातं च ये कुवेन्ति नराधमाः 
ब्रह्मदण्डहता ये च ये चैव ब्राह्मणेहताः। 
महापातकिनो ये च पतितास्ते प्रकीर्तिताः 
पतितानां न दाहः स्यान्न च स्यादस्थिस् चयः, 
न चाश्रुपातः पिण्डो वा कायौ श्राद्धक्रिया न च ॥ इति । 
अत्राङ्खिराः-यदि कथिस्परमादेन च्रियेताग्न्युदकादिभिः। 
तस्याऽऽशौचं विधातव्यं कतन्या चोदकक्रिया ॥ इति ॥११॥ 
महाप्रस्थान ( स्वेच्छा से मरने वालो ), उपवास, श्न, अग्नि, विष, जल, 
बन्धन ( फी ), एव गिरने से इच्छापूवंक ( अथवा अनिच्छापूरवंक ) आस्म- 
घात करने वा के सपिष्डों को शवसंस्कायोचर स्नान तक आशौचं 
होता है ॥ ११॥ 


सपिण्डानाभिच्युक्तम्‌ । के ते सपिण्डास्तानाहइ-- 
पिण्डनिवृत्तिः सप्तमे पश्चमे वा ॥ १२॥ 
कूटस्थमारभ्य षष्ठयन्तं सापिण्डयम्‌ । सप्तमे तु निवृत्तिः । केवलं 
सप्तमे सोदकत्वम्‌ । सप्तमे तु भिबतेत इत्युक्तत्वात्‌ । ततः परं सगोत्रस्व- 
मेव । पश्चमे वेति यदुक्तं तदौरसव्यतिरिक्तविषयम्‌ । तत्रापि यथासंभवं 
द्रष्टञ्थम्‌ । एवं चाथेः--पितृपितामहमपितामहेभ्यस्तसपरमपि दाभ्याभि- 
१० गौर धृ 


१५६ गोतमधसंसूत्राणि 


व्यास्मना सह पष्ठपयन्तं पिण्डं दद्यात्‌ । सप्रमे तु निवृत्ति" । पच्छमे वेति 
पुत्रिक्रापुच्रविषयसेतत्‌ । अत्र यौघायनः--करूथं लु पुत्रिकापुचस्य पिण्ड- 
दान्‌ } पत्त्ेऽद्रष्यं पित"? मस पितामह ये च त्वामनु, एठत्तेऽसमुष्यै 
पितामह सस प्रपितामह ये च त्वामनु, एनत ऽमुष्ये प्रपिता सम प्रपि. 
ताम्‌ ये च स्वामन्विि । अध्यय पिण्ड ददतः पश्चमे प्राप्रे पिण्डनिवृत्तिः। 
सास्स्यपुराणे- 

रेपमाजगश्यतुशंा. पित्राद्याः पिण्डभागिनः । 

सदसः पिण्डदभ्तेषां सापिण्डयं साघ्रपौरपम्‌ ।। इत्ति ॥ १२ ॥ 

सातवीं या पोचवीं पीद़ीमें पिण्ड की निच्ृत्तिहो जाती है ८ घटी पीदी 

तक सपिश्डता रहती है, सातवीं मे उसकी निष्रत्ति हे जाती है, उसके उपरान्त 
सगोत्रता होती है भौर पुत्री के पुत्र के विषयमे पोचवी पीढी में ही पिण्डनिदक्ति 
होती है )॥ १२॥ 


थिर ४ 
जननेऽप्येधप्र्‌ ॥ १३ ॥ 
शावमाशौचं दशरात्रभिस्यादेः प्रभाते तिद्भिरिप्यन्तस्यातिदेखः | 
यथा शावमाशौचं तथा जननेऽपोति द्रष्टव्यम्‌ ।॥ १३॥ 


जिस प्रकार मुष्युका आशौचदोत्ा है उसी प्रकार जन्मका भी आशौच 
समन्चना चार्िए ।। १३॥ 


मातापित्रोस्तन्मातिवां ॥ १४ ॥ 
तजननाशौचं मातापित्रोका मातुरेव चा । मुख्यत्वा्जनम्याः पितु 
प्रागेव । ज्ञातीनां तत्र व्याघः- 
सूतकं तु सपिण्डानां पित्रोवी मातुरेव चा ॥ इति । 
मातापित्रोषो तन्निमित्तलादिति । मतस्तु- 
जननेऽप्येवमेव स्यान्निपुणां शुद्धिमिच्छताम्‌ । 
सवेषां शावमाशौतयं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ ।। इति । 
याज्ञवल्क्यः--चिराचं दशरात्रं वा शावमाशौचमिष्यते | 
उनद्धिवषं उभयोः सूतकं मातुरेव हि 1 इति । 
चोधायनः- जनने तावन्मातापित्रोद्शामाशौचे । मातुरिस्येके । 
तस्परिहस्णात्‌ । पितुरित्येके । शुक्रप्राधान्यात्‌ । अयोनिजा ह्यपि पुत्राः 
श्रयन्ते । मातापित्रीरेव तु संसगसामान्यात्‌ । 
अङ्गिराः-- नाशौचं सृतके प्रोक्तं सपिण्डानां कथंचन । 
मातापिन्नोस्शोचं स्यात्सूततकं भातुरेब च ॥ 


स।तुवाद्-भिताक्षर वृत्तिसहितानि १४७ 


सवपा शावमाशौचं मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
मादु सूतक नरूमादुपस्प्रदय पिता श्युचिः॥ इति । 
दाङ्कटिखिषो--जननेऽप्ये वम्‌ । तच्र मातापितरावद्यु यी इति । माने. 
त्येके \। द्रत 
ठोनसि'-- जनने सपिण्डाः ज्रुचयो मातापित्रोस्तु सूतकम्‌ । 
सनकं मातुर भ्यादुपस्प्र्य पिता जुचिः\ इति। 
अत्र वृत्ताद्यणेक्षो दशाह सेषां विकल्पः । अन्ये भणर्ति अनधिकारड- 
क्षणमाशाच सकपा मदति । उभयत्र दशाहानि कुरस्यान्न न अुज्यतेः 
इति मानवे दञ्चनात्‌ । असरातारक्षणं तु मातापित्रोरेषैति ¦ गृहान्तरे 
वसतन्7न्सं सग पगच्छतः पितुश्च नति । (सुतक्रे सूदकावजं संस्पर्शो न 
निपिभ्यतेः इति च पठन्ति ।। १४ ॥। 
जन्म का सूतक माता आर पिताकोहोता है, अथवा केवन्ट पाता को 
हीहोता दहै ॥ १४॥ 


गर्ममासमा रत्री; स्रंसने भभेस्य ॥ १५॥ 
आ चलुथाद्धवेस्छाव. पाततः पद्मष्ठयोः। 
जन उन्न तु नारीणा खवः प्रसव उच्यते|| इति । 
तिस्रो गसविपदस्नाः सर्वाः सखंसनशब्देनोच्यन्ते। यावत्तिथे मासे 
गसभ्य खसनं चन्मासससा रात्रोराशोचं भवति। अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । डितोयमासादियथामासदंख्यान्यहानीसि ॥ १५ ॥। 
ग्भपाव होने पर जितने मास का गमं राहो उतने दिन भाशौच 
होता है | १५ ॥ 


व्यहं वा ॥ १६॥ 
द्वितीयेऽपि मासे ऽयह्‌ वाऽपि भवति ! चतुपु तूर्कषः ।\ १६ ॥ 


अथवा कम से केम ( दृस्रे मास मे गर्मपातत होने पर ) तीन दिन आशौच 
होता है॥ १६॥ 


भरत्या चोध्वं दशम्याः पर्षिंशीम्‌ ॥ १७ \। 
द्शमीगरहणं दराहादेः परिपूणौशौ चभ्यापरक्चणन्‌ । अहद्वयमध्यगता 
रात्रिः पक्षिणी रात्रिद्रयमध्यगतम्टवो । पृवेवदू द्वितीयाप्राप्निविपत्तिप्रकर- 
णात्‌ । मरणनिमित्तमुध्वं दशाहादाशौचकाङेऽतिक्रान्ते यदि ज्ञातिमरणं 


गयणुयातनतः पक्ठिणीमाशोौचं मवति । दिवा श्रषणे तदहरन्तर रात्रिप्(र) 
परेद्यश्चाहः । रात्रौ श्रवणे सा रत्रिरपरेद्यरहयेरात्र इति । 


१४० गौतमधसेसूत्राणि 


अत्र मनुः- अतिक्रान्ते दशष्े तु धिराचमञ्युचिमयेत्‌ ।¦ इति । 
तथा जाबाछिः--अतीते सूतके स्वे स्तरे त्रिराव्रमञ्ुचिभेवेत्‌ ॥ इति । 
अत्र सूतकशब्दे आशोचपयीयः । विष्णुस्तु-उयततीते स्वासवत्सर- 
स्यान्त एकरात्रेणेति । एषा देशकाट्घमापेक्षया ठ्यवम्था | 
वृद्धवसिष्ठः मासत्रये चिरात्रं तु प्रण्मासे पक्षिणी भवेत्‌। 
एतच्च सवं संबत्सराद्वाक । अत्र मनु-- 
संवत्सरे व्यतीते तु स्पृष्ट वैवापो विद्खुध्यति 1| इति । 
अत्र पैटोनसिः-- पितरौ चेन्मृतौ स्याता दूरस्थोऽपि हि पुत्रकः । 
भ्रस्वा तदिनमारभ्य दशाहं सूतको भवेत्‌ ॥ इति ¦ 
स्मृव्यन्तरे--पितृपलन्यां व्यतीतायां मातृजं द्विजोत्तमः । 
संबत्सरे उयतिक्रान्ते त्रिराचम्ुचिमपेत्‌ ॥ 
निदं ज्ञातिमरणं श्रत्वा पुत्रस्य जन्म च। 
एतत्त समानोदकबिपयम्‌ ।॥ १५८ ॥ 
मूप्युविषयक दस रावियों का आशौच समाप्त होते दी क्निसी सपिण्डकी 
मृद्यु का समाचार सुने तो पक्षिणी (दो दिन भौर उनके मध्यकी रात्रि मथवा 
दो यात्रियो ओर उनके मध्यकेदिनका ) आशौच होता है (अर्थात्‌ दिनम 
सुनने पर उस दिन, उसके बाद कौ रात्रि भौर दुसरे दिन तक आशौच रहता 
है; रात्रि में सुनने पर, वह रात्रि, उसके बाद का दिन भौर दुसरी रात तक 
आशौच रहता है ) ॥ १७ ॥ 


श्रसपिण्डे योनिसंबन्धे सहाध्यायिनि च ॥ १८ ॥ 
सपिण्डता यस्य निव्र्ता सोऽसपिण्डः समानोदकः। योनिसंबन्धो 
मातामहमानृष्वस्सतत्पुत्रादयः सीणां प्रत्तानां पित्रादयः स्वस्रादयश्च। 
सहाध्यायी एकस्मादुपाध्यायाद्धौतक्ररस्नवेदः । चकारास्स्ृ्यन्तरपटिताः 
पिद्ृष्वसृतदपत्यादयोऽस्ये च । एतेषु भरतेषु परस्परं पक्षिणीमाशौचं 
भवति । पक्षिणीकारे स्वतीते स्नानमेव । ममुरतु समानोदके त्रिराच- 
माह- 
रजन्याऽहेव चैकेन च्रिरत्रैरेव च त्रिभिः 
शवस्प्रशो बिद्यध्यन्ति श्यह्‌तदकद्‌ायिनः ।। एति । 
अनयोः पूवेवद्‌ व्यवस्था । एतद्‌ द्यमप्यनुपनोततमरणविषयम्‌ । 
ततोऽवौक्स्नानमेव । जननेऽपि समानोदकानां मनुना त्रयहो द्रशितः- 
जन्मन्येकोदकानां तु ऽयहाच्छरुद्धिरिदेष्यते ।। इति ॥ १८ ॥ 


असपिण्ड मौर योनि सम्बन्ध वाङ ८ मावामह, मोसी, उनके पुत्र आदि 


सानुक्राद-मिताक्षरवृ्निसदितानि १४५९ 


विवाहिता के पिता आदि, बदन यादि) एवं एक साथ एक गुर के यों 
अध्ययन करने बल की मृत्यु पर पक्षिणी आशौच होता ह ॥ १८ ॥ 
स॒त्रह्मचारिष्येकाहम्‌ ॥ १६ ॥ 
समानो ब्रह्मचारो सनवरद्यचारी सुद्टन्‌ । तस्मिन्मृते एकमहोरात्रमाशौचं 
अवति ॥ १९॥ 
( एके साथ ब्रह्मचर्याश्रम मे रहने वार ) समान व्रह्मचारी की स्यु षर 
दिनरातका आशौचदहोतादहै॥ १९॥ 
[क्त ॥ि % 
श्रोत्रिये चोपसंपन्ने ॥ २० ॥ 
भरोत्रियोऽधौतवेदः । उपसंपन्न आशितो गृहवासाद्विना । तस्मिन्मृत 
एकाह माशौचम्‌ । चकारादेकाहमित्यतुवतंते । अवराद्धिराः-- 
गृहे यस्य मृतः कश्चित्तरसपिण्डः कथंचन | 
तस्याप्यशे।चं विज्ञेयं त्रिरात्र नात्र संशयः ।। इति । 
मनुः घ्रात्रिये तूपरसपन्ने तरिरात्रमद्युचिरभवेत्‌ ॥ इति । 
आशङ्किरसमपि अचनं श्रोत्रियविपयम्‌ | अत्र विष्णु.-खीणां विवाहः 
संस्कारः संस्छतासु खघ नाऽऽशौचं प्रिवृपक्षे। तस्रसवमरणे पिवृगरृहे 
चेद्धषेता तदेकराच्र चभ्रिरात्र वेति | प्रसव एकरात्रं मरणे चिराचरमिति 
उयवस्थितो विकल्प. ॥ २० ॥ 
घर मँ निवास आदि दवारा आधित वेदश्च की मृत्यु परमी ( एकदिन- 
रात का) आशौच होता है॥ २०॥ 


प्रेतोपस्पशने दशरात्रमाशौचममिसंधाय चेत्‌ ॥ २१ ॥ 

नात्रोपसदनशब्देन सद्मा "चिवश्षितम्‌ । पतितचण्डाेव्यादिना 
सचैरस्नानस्य तद्विषये वक्ष्यमाणत्वात्‌ । कं तद्य पस्पञ्चनं प्रेतनिदहरणम्‌ । 
तस्मिन्दरारान्रमाशौचं भवति । तच्चेननि्॑रणमभिसंघाय देतनादिप्रयोज- 
नाभिसंधानेन भवति न धममीथेम्‌ । सत्यप्याशौचाधिकारे पुनराशौच- 
अर्हणं पूषेस्मादाशौचादस्य वैधम्येज्ञापनाथंम्‌ ¦ तेन वक्ष्यमाणमधःशय्या- 
सनादिकमस्मिन्विषये न भवति । अस्परहयताधिकाररक्षणमेव ॥ २१ ॥ 

यदि वेतनादि प्रयोजन से शव का उपस्पशंन किया गयाहो ठो उसके 
किष दस्र दिन का आश्यौच होता है ( किन्तु इस आशौच में पूर्वोक्त आशौोचके 
समान अधःशय्यास्तन आदि नहीं ह्येता ) ॥ २९१॥ 


उक्तं वेश्यशुद्रयोः ॥ २२॥ 
अस्मिन्नमिसंधाय प्रेतोपस्पश्चनादिविषये वैरइयञचुद्रयोरनुक्तमाशौचं 
डादशयत्रमधमासमिति पूर्वोक्तप्‌ ॥ २२॥ 


१५० गौतमधममूतच्राणि 


वेतनादि प्रयोजन से शव कोलेजनेमे वेद्य ओर शुद्र के किष पूर्वोक्त 
( बारह साचि या अधंमास्तका) आशौच होता. है। २२।। 
¢ ॥ 
आतपी ॥ २३ ॥ 
ऋतुसमानसंस्या वा साच्रीराशीचम । षड ऋ्वः । पश्च वा हेमन्त- 
शिशिरयाः समासेन ॥ २३॥ 


अथवा ऋतुभो क्री संख्या के बरार राघरिर्ध तक का आशोौच दो ॥ २३ |, 
कर 
पूवयोश्च || २४ \ 
पूवयोन्रीद्धणक्षल्िययोरपि वणेयोर्क्तमाशौचमार्तवीर्बा राघ्रीर- 
शौचम्‌ । उक्तस्यापि ब्राह्मणस्य पूबयोरिति पुनरुपादानमातवीर्वेति चिक- 
ल्पसिद्भ्यथम्‌ । पू्वदहेशकाटावस्थायपेक्षा चिकल्पः। अत्र भृत्तिरहिते 
नि्हारे मनुः- 


असपिण्डं द्विजं प्रतं विप्रो निह स्य बन्धुवत्‌ | 
विद्युभ्यति च्रिरात्रेण मातुराप्राश्च बान्यवान्‌ ॥ 
यद्यन्नमत्ति तेषा यः स दृशान श्चुध्यति 
५, अनदन्नन्नमहनेव न चेत्तस्मिन्गृहे वसत्‌ ॥ इति । 
न्धुवरनेहादिना । भामा दूहिवौसे वादणां सञ्योतिः। यथाऽह 
हारीतः-प्रतस्प्रशो भाम न प्रविशोयुरा नक्चत्रदशोनाद्रात्रौ चेद1ऽऽदिव्य- 
दरानात्ततः शुद्धिरिति । भ्रामप्रवेशे तु अनदन्नन्नमहवेति मानवमेकाहः । 
अनाथविषये पदशरः- 
अनाथं ब्राह्मणं प्रेतं वे बह्म्ति दहविजातयः । 
पदे पदे क्तुफलमानुपूल्यील्नमन्ति तं ॥ 
परतस्पशनसंस्करेत्राह्यणो नेव दुष्यति। 
सोढा चैवास्मिदातता च सद्यः स्नात्वा विद्युध्यति ॥ इति ॥ २४ ॥ 
अथवा पूरववर्ती ब्राह्मण आर क्षत्रिय वर्णो के लिए मी यह भाशौच ऋतु 
की संख्या के बराबर राश्रियौ तककाहो॥ २४॥ 


त्यहं वा ॥ २५॥ 
प्रेतोपस्पद्येन इत्यारभ्य सर्वषां वणौनां उ्यहं वा । अद्युच्छृष्टविषय- 
मिदम्‌ । २५॥ 
अथवा ( प्रेतोपस्रान मे सभी वर्णो के दिए) तीन दिन काआशोच 
डोता हे ।। २५॥ 


द्ाचायं तद्पु्र्लीयान्यशिष्येषु चेवस्‌ ॥ २६ ॥ 

उपनीय तु य‡शिष्यमिद्युक्तषटश्चण आचायः । तस्पुत्र आचायपुत्र 
आचायेच्ली । य।उ्यो यजनीय ऋष्यिगपेश्षया यजमानः । शिष्यः प्रसिद्ध 
एतेषु मृतेषु चेऽ ऽयहमिति ॥ २६॥ 

आचाय, उनके पुत्र, आचाय की पत्नी, यजमान अओौर शिष्य की मूर्यु पर 
तीन दिन का आशौच होता है॥ २६॥ 

विजातीयनिर्हार विषयमाह - 

प्वरशद्रशेः पूवव शेयुपस्पभेसपू्थो गाऽवरं तत्र ॒शबोक्तमा- 

शोचम्‌ ॥ २७ ॥ 

अवरो जघन्य क्षखियादित्रोदणपेक्षया । पूर्य ब्राह्मणादिः क्षल्िया- 
दयपेक्षया । तयोरन्योन्यनिहौरे शब जाप्युक्तमाशौच भवति । ब्राह्मणशब- 
निहरणे क्षुस्त्रियस्य दशराच्रम्‌ । क्षस्वियस्य शघनिहरणे ब्राह्मणस्यैकादश्च- 
रात्रभित्यादि । अच्रेव अत्यथं व्याघ्रः- 

अवरश्चं्रर वणमवरं कवा वरो यदि । 

चरेच्छावं तद्‌1ऽऽशौचं दृष्ाथं द्विगुणं मवेत्‌ ।। २७॥ 


यदि कोई निम्नवणं का ग्यक्ति फिसी उच्च वर्णक व्यक्ति काश्वलङे जाय 
अथवा कोई उच्च वणे का भ्यक्ति निम्न वणं के व्यक्तिं काशव छे जायतो उस 
मृत भ्यक्ति के वणं के अनुसार आशौच कार होताहै । यथाक्षत्रिय ब्राह्मण 
काशवलेजायतो उसे दस दिन-रत्रिका आशौचदोता है ॥ २७॥ 
लुद्धिपूवेशवस्पशामातर प्रासङ्गिकेन सहं शुदिमाह-- 
पतितचण्डालघतिकोदक्याशवस्पटितरस्प्टयुषस्पशने सवै 
लोदकोपस्पशंनाच्छुष्येत्‌ ॥ २८ ॥ 
पतितो ब्रह्महादि. । चण्डालपूतिकोद्क्याशवाः प्रसिद्धाः । एतेषां 
एष्टौ तत्ष्टौ स्प्ष्टणां च स्पृष्टा्ुपस्पशचने तदुपस्पशने, स्परष्टणां स्पशने च 
सचैलोदकोपस्पदोनास्स्नानाच्छुभ्येत । स्नानेन सचेद्त्वेन ` शुद्धौ । अत 
करेयािसेषणपाटोऽयुक्तः । अबुद्धिपू मानवपर-- 
दिवाकोर्विञुदक्षयां च पठित सूत्तिकां तथः । 
शवं तत्प्ष्टिन चेव स्प्र्रवा स्नानेन द्ुभ्यति ॥। इति ॥ २८ ॥ 
ब्रह्महत्यादि पापो से युक्त पतित, चण्डाल, सूतिका ख्जी, रजस्वला घ्री, ओर 
शव दुन पर अथवा इनका स्पशं किये हुए व्यक्ति को ह्ुने पर पहने हूए वौ 
के साथ स्नान करने पर शुद्धि शती ह ॥ २८ ॥ 


ॐ 
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शषाञुमसने च्‌ ॥ २९ ॥ 
अनुगभ्ये च्छया-प्येतं क्च.सिसक्ञातिमेव वा | 
स्ना सचेल रष्षरास्प्रि घृतं प्राहइय धद्युध्य्ति ॥ इति | 
चृतभाशनादु! वमाप स्नानं केचिदिच्छन्ति) तेत्र भूल मृभ्यम्‌। 

याज्ञवल्क्योऽपि स्प्रष्रवाऽ्चि घृतयुक्छुचिरिव्येत्तावदेवाऽऽदह्‌ । उद्‌ सजा- 
तोयविषयम्‌ । ब्राह्यणस्य क्षस्ियानुगमने वसिष्टोक्तपर्‌ । (मानुष्यास्थि 
स्पृष्ट्वा त्िरात्रमारोचमध्यिष्ने सखहोरात्रं शबाञ्ुममने चंवभिति 
एवासि।त त्रिरात्रो रात्रयोरतिदेश्चः । अचर क्षस्ियानुगमन एकरात्र वेहया- 
खगमने चिरात्रभित व्यवस्था । शु द्रात्ुगभमने स्वङ्धिराः- 


्रतीभूतं तु य' श्रं ब्राह्मणो ज्ञानदुबरः। 
4 ०५ ( (~ € 
अनुगच्छेन्नोयमानं चिरात्रं सोऽद्ुचिभवेत्‌ ॥ 
त्रिरात्रे तु ततः पणं नदीं गत्वा समुद्रगाम्‌ । 
प्राणायामशतं करत्वा घृत प्राश्य विद्कुभ्यति ॥ इति । 
क्षस्तिय+दइययोवरयशाद्रानुगमने ब्राह्मणवत्कल्प्यम्‌ । क्षवियस्य शद्रा 
संगमन एकरात्रं प्राणायामशतं च । मनः-- 


नारं सृषटाऽस्थि सस्नेह सवासा जलमाविशेत्‌ । 
आचम्येव तु नि स्नेहं गां स्पृष्रा वौक्ष्य वा रषिप्‌ ॥ इति । 
इदम वुद्धिपूरविषयम्‌ । वृद्रमल्ः- 
दहनं बहनं चापि प्रेतस्यान्यस्य गभेवान्‌ । 
न कु्यादुभयं तत्र कुर्यादेव पितुः सदा ॥ 
ज्येष्ठस्य बाऽनपत्यस्य मातुरस्य सुतस्य वा ॥ इति । 
पितुरिति मापुरप्युपलक्षणप्‌ । आतुररोद्ने पारस्करः-- 
अस्थिसंचयनादवौररदित्वा स्नानमाचरेत्‌ । 
अन्तदृशाहे विप्रस्य उध्वेमाचमनं स्मृतम्‌ ।! इति । 
विग्रस्य सृतस्यान्तदंाहे रुदतां सर्वेषां वणौना समानमिदम्‌ । अत्र 
विष्णः-सवस्येव प्रेतस्य बान्धवं. सह्‌ श्रपातं छरत्वा स्नानेन । अकता. 
स्थिसंचये सचेखस्नानेन शुद्धिरिति प्रकरणाद्‌ गम्यते । इद्‌ क्षस््रियादि- 
मरणे समानापश्ष्टानां रोदने शुद्रवजम्‌ । चरिबणविषयातुररोदने नह्म- 
पुराणे पठन्ति- 
अनस्थिस्तन्चयो विप्रो रौति वचेर््षस्रवैदययोः । 
तद्‌ा स्नातः सचेलस्तु द्वितीयेऽहनि शुध्यति ॥ 
छते तु संचये विप्रः स्नानेनैष श्युचिभेवेत्‌ ।॥ इति । 


कषत्तियस्य यैइयातुरव्यञ्चनेऽप्येवमेवोहितव्यप्र्‌ । शुद्रातुरव्यज्जने 
पारस्करः- ॥ 
अध्थिद्धंचयनादवोग्यदि विप्रोऽश्र पातयेत्‌ । 
मृते शरे ग्रह॒ गत्वा त्रिरात्रेण विध्यति ॥ 
अध्थिसंचयनादृध्व मासो यावद्‌ द्विजातयः । 
अहोरात्रेण द्युध्यन्ति वाससां ्ाठनेन च ॥ 
इत्यलं प्रसक्तानुप्रसङ्गेन ॥ २९॥ 


अथवा ( दाहकमं के स्थि ले जाये जाते हुए ) शव के पीछे जाने पर भी 
स्रो सहित स्नान करने पर शुद्धि होती है । २६ ॥ 


शुनध ॥ २० ॥ 
उपसमस्तमप्यपेश्चते । श्ुनश्चोपम्परेने सचैरखोदकोपसपशेनच्छरुष्येत्‌। 
पृथक्करण तस्सपृष्टिन्यायनिवुस्यथेम्‌ । ३० ॥ 
ऊुत्ते को दूने पर भी (वल्नसहित स्नान करने पर ही शुद्धि होती है) ॥३०॥ 


य दुपंहन्यादित्येके ॥ ३१॥ 
एके त यदृङ्ख शओोपहन्यात्तस्येव प्रक्षाखनमिच्छन्ति । अत्राऽऽपस्त- 
म्बीयो विशेष -्ु नोपहतः सचेखोऽवगाहेत , प्रक्चाल्य वा तं देशमग्निना 
संस्परचय पुनः प्रक्षाल्य पादौ चाऽऽचम्य प्रयतो भवतीति । उध्वीङ्गस्परशं 
स्नानमधः प्रक्षाखनमिति व्यवस्था जानूकण्यं आह्‌-- 
ऊव नाभेः करौ मुक्त्वा स्प्ररयव्यङ्गं खरो यदि । 
स्नानं तत्र विधातव्यं शेषे प्रक्षाल्य शुध्यति ॥ इति ॥ ३९ ॥ 
कुछ आचार्यो का मतदहैकरिजिषअगकोकुत्तेनेद्धूल्ा है उसे धोने 
सेदी शुद्धिदहो आती दहै।३१॥ 


उदकदानं सपिण्डः कृतचूडस्य ॥ ३२ ॥ 
कृतचूडान्तस्य प्रेतस्य सपिण्डरुदकदानं कतंव्यं यावद्शोचम्‌ । न 
ततोऽबीगिति । अग्निसंस्कायोऽप्यस्येव । यथाऽऽह लोगाक्षिः- 
तृष्णीमेवोदक दद्यात्तृष्णोमेवाग्निमेवे च । 
सवषा कृतचूडानामन्यत्रापौच्छया द्वयम्‌ ।} इति । 
एवं च कृतचूडस्य नियतोऽग्निसंस्कार उद्कदानं च । अषतचृडस्य 
त्वनियतं तदकरणे न प्रत्यवायः । चृडाकरणेन कारो खक्ष्यते वृततीयं 
वषम्‌ ! बहुषु स्मृत्तिषु तथा दश्छंनात्‌ । मनुरपि- 
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नालियपस्य कतेल्या ब्राह्मणे स्दकक्रिया । 

जातदन्तस्य वा कुयौन्नाभ्नि चर्पप्‌ कते सतति ॥ इति । 
अग्युद्कग्रहणसोौष्येदेहिकस्या परक्षणम्‌ । पत्र देवरो विशेषमाद-- 

द्रादशाद्रत्सशदर्वाकपौगण्डमरणे सत्ति | 

सपिण्डीकरण न स्यादेको दिष्ानि कारयेत्त्‌ । इति । ३२॥ 
जिस मृत व्यक्ति का चूडान्त सस्कार किया गयाहोउपेदी सपिण्डौं द्वारा 

उटकदान दिया जाना चाहिए | ३२॥ 
तत्छीशां च ॥ ३३ ॥ 

तदुदकदान द्लीणां च छृतचृडानां कायम्‌ ।। ३३ ॥ 


जिन का चूडाकरण हुभाहो उन्ही की लियो एवे पुत्रियो को मरने पर 
जल दिया जाय ॥ ३३ ॥ 


एक प्रत्ानाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
एके मन्यन्ते , प्र्तानामेव श्लणायुद्कदानमप्रततार्ना तु नेवेति । 
परत्तानां च भद्पक्षैद यम्‌ ॥ ३४॥ 


कुछ आचा्ों का मतहै कि विवाहिता छियोंको दही मरने पर जल दिया 
जाय ॥ ३४ || 


अथाऽरश्चौवकाले ज्ञातयः कथ वर्तैरस्‌- 


अधःशय्यासनिनो ब्रह्मचारिणः सर्वे ॥ ३५ ॥ 
भूमावेव शयीरघ्नासीरं्च न कटासनादिपु । मैथुनं च बवजयेयुः । 
सवग्रहणं समानोद्काथेम्‌ ॥ ३५ ॥ 
( आशौच कार मे) सभी सपिण्ड भूमि परही सोवे शौर बैठे ( चर 
अर आसन भादि पर नदी) तथा ब्रह्मचारी रदे (मैथुन से विरत 
र्हं )।} ३५॥ 


न साजेयीरन्‌ ॥ ३६ ॥ 
मार्जनं गात्रमलापकषणम्‌ । तच न छुयुः ॥ २६ ॥ 
शरीर की मै न साफ करे । ३६ ॥ 
न मांसं मक्षयेयुरा प्रदानाद्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रदानं श्राद्धम्‌ । आ तदन्तं मांस न भक्षयेयुः ॥ ३५ ॥ 
भाद्ध समाप्त होने तक मांस का भक्षण न करे \} ३७ ॥ 


प्रथमतेतीयसत्वमनवमेषृदकक्रिया ॥ ३८ ॥ 
प्रथमादिष्वहःसु सपिण्डैः प्रेताय तिठभिश्रसुदक देयमेवंगो तायै. 
वंशमेणे प्रेतायैनत्तिखोदक ठदामीति । प्रथमे प्रम्‌ । तृतीये नव । स्रमे 
त्रिशत्‌ । नवमे त्रयश्चिशत्‌ । इति पच्वसप्ततिजलाज्ञलयो देयाः । आचारस्तु 
प्रथमेऽह्कि चयः । द्ि्तोयादिष्ठेकोन्तर धीयते । ३८॥ 
पदे, तीसरे, सातवे ओर नवे दिन ( विर युक्तं ) जल की अंजलि प्रेव के 
किष प्रदान कर ।॥ ३८ ॥ 
वासां च त्यागः ॥ ३६ ॥ 
उदकद्‌ानकाटे परिदहितानि वासांसि प्रथसवृतोयसप्रमनवमेषु त्या- 
ञ्यानि । अन्यानि क्रमेण प्ररिधेयानि ॥ ३९॥। 
उदकदान के समय धारण कयि गये वह्नो का स्याग (करके दुसरे वस 
घारण ) करं ॥ ३९ ॥ 
पन्ते ( त्ये ) त्वन्त्यानाम्‌ ॥ ४० ॥, 
बणष्वन्त्याः रुद्रास्तेषामन्त्ये नवम्रेऽहनि वाससां व्यागः ॥ ४० ॥ 
शुद्र अन्तिम उदकदान के समय अर्थात्‌ नवे दिन वल्ल स्याग करे ॥ ४०॥ 
दन्तजस्सादि मातापितृभ्याम्‌ ॥ ४? ॥ 
द्न्तजन्मप्रथ्ुति पुत्रस्य मातापितरो जल दद्यातापू । तूष्णीं 
माता | ४१॥ 
दो निकलने के नाद्‌ (मृत) पुत्रको माता ओर पिता उदकाञ्चलि द ।॥४१॥ 
बालदेशान्तरितग्रवनितासपिण्डानां स्यःशौचभ्‌ ॥ ४२ ॥ 
बाखोऽछरतचृडः । देशान्तरितो देशेन व्यवहिता देशान्तरस्थः! 
प्र्रजिता नेप्ठिकवानप्रम्थवरित्राजकाः असपिण्डाः समानोदकाः । तेषा 
मरणे ज्ञातोनां सद्यःशौचं स्नानेन द्धिः । बार्खविषये याज्ञवल्क्यः 
ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निखनेन्नोदक ततः । 
खा दन्तजन्मनः सद्य आ चृडान्नै्िकी स्मरता ॥ 
तरिरात्रमा व्रतादेशादशयाव्रमतः परम्‌ । इत्ति । 
अद्गिराः-यद्यप्यकृतचृडो चे जातदन्तस्तु संस्थितः ।। 
द्ाहुयित्वा तथाऽप्येनमाशौचं श्यहमा चरेत्‌ । इति । 
मनुस्तु-- ऊनद्विवार्षिकं प्रेतं निदध्युर्बान्धवा बदिः । 
अलंङ्त्य ज्ुचो भूमावस्थिसंचयनादते ॥ 
नास्य कार्योऽभिसंस्कारो नास्य कार्यौदकक्रिया | 
अरण्ये काष्ठवस््यक्स्वा क्षपेत उयहमेव तु ॥ इति । 
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आश्वायन --अदन्तजाते परिजात एकाहम्‌ । इति । आपस्तम्बस्तु- 
मातुच्च योनिसंबन्धेभ्यः पितुश्च सप्रमास्पुदषाद्यायत्ता वा संबन्धो ज्ञायते 
तेषां प्रनपृदकोपस्पक्चनं ग्मान्परिहःप्यापरर्संदस्सरान्सातापितरावेव तेषु 
हर्नारश्वेति। पएतैषां देशकुख्धमरीपेक्षया व्यवस्था । अत्र कन्याविषय 
आपस्तम्बः- 
_ अप्रीढायां ठु कन्यायां सद्यःशौच विधोयते । इति । 
अप्रोटाऽकृत्वृडः । 
 याज्ञवल्क्यः-- | अहस्त्वदत्तकन्याघ्॒बार्ष्ु च विशोधनम्‌ ॥ 
इति | इद चोखादूध्वेम्‌ । व्याघ्र आह- 
चाले मृते सपिण्डानां सद्यःशौच विधौयते । 
दशाहेनैव दृपत्योः सोदराणां तथेव च ॥ इति । 
इदं तु सूतकं दशाहान्तसंरणविषयम्‌ तथा च-- 
अन्तदृशाहे जातस्य शिशोनिष्कमणं यदि | 
सूतकेनैव शुद्धिः स्यापिपत्रोः शातातपोऽत्रवीत्‌ ।॥ ४२ ॥ 
जिसका चूडान्त ससार न हभाहोषेसे बालक, परदेश गये हुए की, 
नैष्टिक या वानप्रस्थ परि्ाजक तथा असपिण्ड की मृघ्यु पर उनकी जातिवाडे 
तत्का स्नान द्वारा शुद्र हो जाते है )) ४२॥ 


राज्ञां च कायंविरोधात्‌ ॥ ४३ ॥ 
राज्ञश्च सद्यःशौचं कायं विरोधात्‌ । कायं प्रजारक्षणादि । बहुवचन 
निर्देशे चान्येऽमात्यादयस्तत्कायेवन्तस्तेपामपि ¦! यस्य चेच्छति पार्थिव 
इति मतुः । ४३॥ 
राजकार्यमे विघ्नन हो अवः राजा सदैव पविन्न हेते है ( अमात्य 
भादि भी) ॥५२॥ 
बराह्मणस्य च स्वाध्यायनिषृच्यथं स्वाध्यायनिवच्यथम्‌ ॥४४॥ 
ब्राह्मणस्य च सद्यःशौचं स्वाध्यायनिवृत्तिमौ भूदिति । "बहुिष्यस्या- 
ध्यापयत इदसुक्तम्‌ । [ अभ्यासोऽष्यायसमा्त्य्थः ] इस्याशौचम्‌ ॥।४४॥ 
इति श्रीगौतमोयवृत्तो हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
द्वितोयप्रदने पच्चमोऽध्यायः ।। ५॥ 
ब्राह्मण भी सदैव पवित्र रहता है जिससे उसके दैनिक अध्यवसाय मे विध्न 
नशे प्डे॥ ४४॥ 


द्वितीयप्रश्ने पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः । 





थ षष्ठोऽध्यायः 


ग्रथ श्राद्धम्‌ ॥ १॥ 


अथशाब्दोऽधिकाराथेः । श्राद्ध नाम कमोधिक्रियते । ध्द्धा यत्र षिद्यते 
तच्छ्ाद्धम्‌ । तञ्च पञ्चविधम्‌ 
निव्यं नेमित्तिकं काम्यं बृद्धिश्राद्धमथापरपर । 
पार्वणं चेति विज्ञेयं श्राद्धं पञ्चविधं वुधैः | 
तत्र नित्यं मनुराह- 
ददयादहरहः श्राद्धमन्नादयेनोदकेन वा । 
पयोमूरफलेब्रोऽपि पितृम्यः प्रीतिमावहन्‌ ॥ 
एकमप्याशयेद्धि्रं पित्रथे पाञ्चयाज्ञिके । 
न चैवात्राऽशयेक्किचिद्ेशवरेवं प्रतिद्धिजम्‌ ॥ इति । 
महणादिषु यच्कियते तन्नेमित्तिकम्‌ । तस्य प्रयोगः पावणवत्‌। एको- 
दषं सप्िण्डौकरणमष्टकेव्येतान्यपि नैमित्तिकान्येव । तरोकोदिषटं 
षोडशविधम्‌ । 
मृतेऽहनि तु कतेण्यं प्रतिमासं तु वत्सरम्‌ । 
प्रतिसंवस्सर चेवमाद्यमेकादशेऽहनि ॥ इति याज्ञवल्क्यः । 
एकोदष्टं तु कतेव्यमित्या्पदे लौगाक्षिः । 
ठ्याघ्रः-एकादशोऽहि कतन्यं िपक्षे च तथेव च । 
षण्मासे च तततः कुयादेको दिष्टं प्रयत्नतः ॥ इति । 
तत संबस्सरे पूरण त्रिपक्षे बा तथेव च । 
सपिण्डोकरणं योद बोग्वा बृद्धिस्तभवे ॥ इति । 
जातूकण्यः--चतुथें पञ्चमे चैव नवमेकादशे तथा । 
यदन्नं दीयते जन्तोस्तन्नवश्राद्धमुच्यते ॥ 
इत्ति च पठन्ति ! वर्णानुपूञ्येगयवगम्थितानि चत्वार्येतानि । तदेव 
प्राद्धमेकभेकादशेऽहनीति प्रधानम्‌ । एकादशचमहणमाशौचन्वोपलक्षणम्‌ । 
तश्र च मासे तैव मासिकम्‌ । सपिण्डोकरणे प्रेतस्येकोदिष्टं पिच्रादिभ्यः 
पावेणम्‌ । तन्नापि मासे तदेव मासिकम्‌ । मध्ये , दश _मासिकानि त्रिपक्च- 
घाण्मासिकयोः प्रतिसंवस्छरं चापरः भ्रतादे सांबस्सरिकमिति षोडरेको- 
रिष्टानि | 
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पठन्ति च-- 
नवन्निपक्पण्माष्यसांबत्सरिफमासिक्‌म्‌ | 
शराद्धे षोडशमि. प्रेत. पिशाचस्वं विसुख्ति 1 
यस्यैतानि न कुवन्ति एकोद्िष्टानि उंडथ | 
पिशाचत्वं स्थिर चस्य तैः श्राद्धशतैरपि ॥ इति । 
देभन्तशिशिग्योश्चतुणोसपरपक्षाणाअष्टसोऽ्ष्टका एकस्यां का । प्रथसे- 
ऽहनि क्रियमाणे सत्यपत्यं जायत्त इत्यादि कामय गोन क्रियसाणं काम्यम्‌ | 
तदपि पाेणवदरेव । विवाहादद्धिकमसु पूवयः कतव्य बद्धश्र्धम्‌ । 
तस्मास्िवृभ्यः पूवयः क्रियत इति त्राह्मणमूलम्‌ । तत्न युग्मा ब्राह्णा 
यवास्तिलाथौ. । अन्यत्पावंणवत्‌ । पार्वणं तु वक्ष्यते । १॥ 
अव्र धाद्ध का विवेचन करिथा जातादहै॥ १॥ 


मावास्यायां पितृभ्यो दयात्‌ ॥ २॥ 
सूयी चन्द्रमसौ यस्यां सह बस्तः साऽमावाभ्या । पितृभ्य इति 
बहुबचनात्पतृपितामहः्रपितामहेभ्यो दद्यात्‌ । हानप्रकारो गृद्येपूक्तः श्टोमो 
तराह्मणभो जनं पिण्डनिवपणमः इति । इद्‌ तु ब्राह्मणभोजने विशेषः ॥ २॥ 


अमावस्या को पितरों के लिए ( होम, ब्राह्मण, मोन ओर पिर्ड का 
दान ) उेना णदहिपए्‌ ॥२॥ 


पश्चमो प्रभृतिषु वाऽपरपक्षस्य ॥ ३ ॥ 


अपरपक्ष: कृष्णपक्षः | तस्य पश्मोप्रभृति वा दद्यात्‌ ॥ ३। 
अथवा कृष्णपक्ष की पञ्चमी आदि तिथिय पर देना चाहिए ।॥ ३॥ 


यथाश्रद्धं सवेस्मिन्वा ॥ ४॥ 
सर्वस्मिम्वाऽपरपक्षे ददययाद्यथाधरद्धं यथा श्रद्धा भवतीति ॥ ४॥ 
अथव! कृष्णपक्ष की ममी तिथियों म अपनी श्रद्धा के अनुक्षार देना 
- चापः ॥ ४॥ 
दव्यदेशब्राह्मणसंनिधाने वा कासनियमः ॥ ५॥ 
सिकमापेत्यारभ्य वक्ष्यमाणं तत्तप्रशस्तं द्रव्यम्‌ । देशो मयापुष्क- 
रादि । 
पुष्करेष्वक्षयं श्राद्धं कुषशषेत्रे तथेव च । 
दद्यान्महोदधौ चेव हृदगोष्ठं गिरौ तथा ॥ इति व्यासः। 
यहदाति गयास्थश्च समेमानन्त्यमरमुते । इति यान्ञवल्क्यः। 


ब्राह्मणाः पडक्तिपावना वक्ष्यमाणाः पडङद्धविदादयः । एतेषां द्रव्या- 
दीनां संनिधाने समवाये कारनियमः संनिधिरेव कार इति । वाशब्दो 
विकल्पाथः | ५ ॥ 

अथवा ८ तिक, माष इव्यादि ) द्रञ्प, ( गया, पुष्कर आदि) देश, ओर 
( पवित्र, षडङ्गविद्‌ ) ब्रह्मणके सयोग होने पर राद्ध करा समय समक्चना 
चाहिए |॥ ५ ॥ 

शक्तितः प्रकट मुशसस्कारविधिरन्नस्य ॥ 8 ॥ 

अन्नस्य मक्ष्यमोज्यददिशुणविधयः पायसत्वधिशदसिद्धत्वादयः । 
संस्कारचिधयो अजनमरिचजोरकटवणाद्भिः सुरभोकरणादयः । 
एतान्यथाशक्ति प्रकर्षसमक्रष्टन्छुय)त्‌ ।। ६ ॥ 

अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम प्रकार के मध्य प्व ( मरिच, जीर, ख्वण 
आदि दवाय होक बघार केर ) सस्कार विधि द्वारा अन्न विशोष रूफ से बनवाने 
चादि ॥ & ॥ 

नवावरान्भोजयेदयुजः ॥ ७ ॥ 

नवसख्याऽव्ररा येपां ते नवावराम्तावतो ब्राद्यणान्भोजयेत्‌ । अयु 
जोऽयुग्मसंख्यान्‌ । नवपक्षे पितुप्रीपिनामहस्य जीन्प्रपितामहस्य त्रोन्‌ । 
अवरम्रहणादधिका अपि मवन्ति ¶छद्‌शेकविशतिरिव्यादयः । अयुज 
इति वचन।द्‌ द्रदशादव्याचत्तिः | ७ || 


कुम से कम नौ अथवा नौ से अभिक विषम सख्याये ब्राह्मणो कां भोजन 
करावे | ७ ॥ 


यथोत्साहं बा ॥ ८ ॥ 
यथासामथ्यं नवभ्योऽ्वगपि भोजयेत्‌ । भयुज इत्यनुरत्तेश्लोनेव । 
तथा चाऽऽपस्तम्बः--अयुग्मांस्ठ्यवरानिति । शाखान्तरेषु विदवेभ्या 
देषेभ्यो ब्राह्मणभोजनमास्नात्तं मातामहानां च । यथाऽऽह याज्ञघल्क्यः-- - 
टौ देवे प्राक्चयः पिञ्य हदगेकेकमेष वा | 
मातामहानामप्येवं तन्त्र का बेश्रेविकम्‌ ।। इति ॥ 
देवे दौ नराह्यणौ प्राङमुखाब्ुपवेदयौ । पित्रथं तत्रोदङसुखाः। एकैक 
स्येकमेव वेति ! देवानामेकः पित्रादीनां त्रयाणामेक इति । मातामहानाम- 
प्येवं पितृ श्राद्धवत्‌ । दौ देवे मातामहाद्यथं त्रयः। बेश्वदेविकं तन्त्रं सा 
भवति पितुः श्राद्धस्य मातामहश्राद्भस्य च ॥ ८ ॥ 
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अथवा अपनी सामथ्यं के अनुसार (नौ चे कम अयुग्म संख्या मे) ब्राह्मणै 
को भोचन्‌ दे} ८} 

कीट शान्भोजयेत्तचाडऽह-- 

श्रोतरियान्वारपवयः शीलसंपन्नास्‌ ॥ ९ ॥ 

श्रो त्रियानधीतवेदान्‌ । वाक्संपत्तिः सुशचिश्वितं वाक्यं संस्कृतभाघ- 
णादि । कपसंपन्नान्लौम्यवेपानन्यूनानधिकाङ्गालि-त्राच्यद्‌ पितान्वयः- 
संपन्नाननतिबाखान्‌ । शीखमन्तःकरणश्ुद्धिस्तत्संपन्नान्‌ । एवंराणान्मो च- 
येत्‌ ॥ ९॥ | 

वेदन्ञ, युशिष्चित ( शुद्ध ) बाणी बाटे, रूपस्षम्पन्न) वयस्क ( बाल्कनदहों), 
एवं शीख्वान्‌ ब्राह्मणों को मोजन करावे ॥ ९ || 

युवभ्यो दानं प्रथमम्‌ ॥ १० ॥ 

एवंगुणेभ्यो युवभ्यः ्राद्धद्‌ानं मुख्यः कल्पः ॥ १०॥! 

उपसक्त गुणौ से युक्त युवक ब्राह्मणों को श्राद्धदान देना प्रमुख बताया 
गया है || १० ॥ ` 


एके. पितवत्‌ ।। ११ 


एके मन्यन्ते पितृवसित्रा्यनुरूपं दानमिति! यथा पित्रे तरुणाः 
पितामहाय ब्द्धाः प्रपितामहाय बरृद्धतरा इति ॥ ११॥ 


कुछ आचार्यौ का मतदहैकि पिता आदि के अनुरूप दान देना चाद्ये! 


 ( अर्थात्‌ पिता के लिट तव्णों को, पितामह के लिव को भौर प्रपितामह 


के लिए. अत्यन्त बद्ध ब्राह्मणों को दान दे) | ११, 


न च तेन मित्रके कयत्‌ ॥ १२॥ 
न च तेन श्राद्धन भिचक्रमे क्यात्‌ । येन सेत्रो काय तस्मिन्नथा- 
पेक्षितं न भोजयेत्‌ | भित्रलोमकाराथ न मोजयेदिव्यथेः। आपस्त- 
म्बस्तु--अनथपेक्षो भोजयेदिति विरोषेणाऽऽह । १२ ॥ 


उस श्राडदान द्वारा किसी से मित्रता स्थापित करने का ( स्वा्थपूणं ) 


` प्रयोजन नहीं सिद्ध करना चाहिए | १२॥ 


तरभिषि सपिर्डा मातसपिश्डाः शिष्या दयः ॥१३। 
पुत्रा दद्युरिति प्रथमः कल्पः । तदभाव सपिण्डा आरादृप्पुत्रादय 


1 ; तद्भवे मासपिण्डा माचृरावृतप्ुत्रादृयः । तदभावे शिष्यः ॥ १३ ॥ 
 पुर्बोकेन होने पर सपिण्ड अर्थात्‌ माई या उनके पुत्र धाद्ध करैः उनके मी 


भो अमाव मे माता के भाई (मामा) अथवा उनके पुत्र आदि भाद्ध करे; इनके 
भीन होने पर क्ष्य भाद दान दे, १३ ॥ 


तद्भाव ऋत्विगाचायो ॥ १४ ॥ 
शिष्याभाव ऋस्विक्‌ । तदभाव आचायेश्च दयुरित्ति ॥ १४॥ 
शिष्य के भीन होने पर लिक ओर उसके अमाव मे आचायं श्राद्ध दान 
करे | १४ ॥। 
शरोत्रियाधीनत्वे सत्यपि वर्यानाह- ू 
न भोजयेत्स्तेनक्लीवपतितना स्तिकरदष्तिवीरदप्रदिधिषु- 
पतिक्लीग्रामयाजकाजापालोस्॒ष्टाभनिमद्डचरदहटसाचिप्रातिहा- 
रिकान्‌ ॥ ११५ ॥ 
स्तेनो हिरण्यस्तेनः । क्डोबो मोधबोर्यो न वृतोयाप्रकृतिः । अधोत्रि- 
यत्वात्पतितो त्रह्यहादिः । नास्तिकः प्रेतयभावापवादी | तदुवृत्तिनोरिनिक- 
वृत्तिः । प्रेव्यमावमङ्खोक्ृव्यापि यस्तदनुक्ूलं न चेष्टते संसगवशात्‌ । बीरदा 
यो वुद्धिपूवेमग्ननुद्वासयीत सस्यामप्युपपत्तौ । श्रुयते हि-वीरहा एष 
देवानां योऽग्निञुपासयत इति । अग्रेदिधिषू इति दोघान्तं केचिरठन्ति ¦ 
पतिशब्दः प्रत्येक संबध्यते । अ्रेदिधिषुपतिरदिंधिषुपत्तिरित्ति 
व्येष्ठायां यद्यनूढायां कन्यायायुद्यतेऽनुजा । 
सा स्मेदिधिषूङ्ञेया पवौ ठु दिधिषूः स्पृता ॥ इति । 
तयोः पती । नेघण्टुकास्तु- 
पुनभर्दिधिषृषढा द्विस्तस्या दिधिषुः पतिः। 
स तु द्विजोऽगरदिधिपुः सेव यस्य कुटुम्बिनी । इति । 
ल्लीमामयाजकः । स्लीणां जतानाञुपदेष्टाऽनुष्ठापयिता स श्लीयाजकः । 
प्ामयाजको बहुयाजकः अजापाखोऽनारक्षणजीनिकः । उर्छष्टाग्निराशौ- 
चाद्यनुपपच्या प्रमादाद्रा विच्छिन्नाग्निः। मद्यप. सुरान्यतिरिक्तमदकर- | 
द्रम्यभ्य पाता । सुरापस्तु पतितस्वेनोक्तः । कुचरः कुस्सिताचारः। स श््येऽ- 
नृतवक्ता कूट साक्ष । प्रातिहारिको द्रारपाख्ष्न्तिः। एतान्न मोजयेत्‌ । येषां 
पतितादीना दशंनस्परनादिकं प्रतिषिद्ध तेषा प्रतिषेधः कृतप्रायश्ित्ताना- 
मपि वजंनाथः॥ १५॥ 
चोर, निःसन्तान ( मोधवीयं ), ब्रह्महत्यादि या अध्ययन कै तिरस्कार से 
पतित, नास्तिक, नास्तिक इत्ति बाङे ८( भर्थात्‌ प्रस्यभाव स्वीकार करके 
भी उसके अनुकु आचरण न करने वाले ) जान बू कर पवित्र भग्न 
११ गो० 
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का ध्वस करने वारे, जिस पुरुष से बडी बहन के अविवाहिता रहते छोटी बहन 
का विवाह हभ हो, जिस पुरुष के साय एकी खरी का विवाह हु हौ जिसके 
अविवाहिता रहते उसकी छोटी बहन का विवाह हो गया हो, लियो के लियि 
यक्ञकायं कराने वाले, अथवा अनेक मनुष्यो के धि यज्ञ॒ कराने वाक्ते, बकरी 
रखने वलि, अग्निकमं स्यागने वलि, सुरापान करने वाले, दुराचारी, इटो 
गवाही देने वाके ओर चौक्ीदारी करने वारो को भोजन नहीं कराना 
चादिएः ॥ १५ ॥ 


उपपतिः ॥ १६ ॥ 
उपपत्तिजीरः ॥ १६ ॥ 
जार को मोजन न करे | १९६९॥ 


यस्यचसः। १७॥ 
स उपपतिर्थद्विषये स च साक्षार्पतिस्ताबुभावपि न भोजनोयौ ॥१७। 
जिस पुरुष की पत्नी का जार हो उस पुखष को मी मोजन न करावे ॥१७॥ 
ण्डाशिसोमयिक्रय्यमारदादिगरदावकीणिगणप्रे्यागम्या- 
गामिरदिसञपरिवित्तपरिवेलुप्याहितपर्यााठतयक्तातमुवालनसि- 
श्यावदन्तक्चिधिपौनर्भवकितवाजपराजग्रष्यम्रातिरूपिकश्रापतिनि- 
राृतिकिलासिङसीदिवणिक्शिल्पोपजीविज्यावादिवतालनूत्यभी- 
तशील्लाच्‌ ॥ १८॥ 
परदारेषु जायेते द्रौ सतौ छकण्डगोलको । 
पर्यौ जीवति कुण्डः स्यान्मृते भतरि गोखकः । इति मनु । 
तस्य इण्डस्यान्नमरनातौति कुण्डाशी । कुण्डं गोङकस्यायुप- 
ङक्षणम्‌ । कुण्डादीनां तु प्रतिषेधो दण्डापूपिकया सिद्धः । अपर भाह-- 
पाकभाजनं कुण्डं तत्रैव स्वविहशेऽदनन्ति तन्न त्यजन्ति ते कुण्डा- 
शिनः। सोमविक्रयी यज्ञे सोमस्य विक्रता। अगारदाही वेहमदाहकः। 
गरदो विषस्य दाता । मवकौर्णी जतश्चष्टः । अथवा यो ब्रह्मचारी सिय. 
सपेयास्ः । गण्प्रष्यो गणानां प्रेषणङ्त्‌ । अगम्यागामो समानभ्रवस्लो- 
गामो । ईिसरः प्राणिबध रुचिः । 
परिवेत्ताऽनुजोऽनूढे च्येष्ठे दारपरिप्रहात्‌ । 
परिवित्तिस्तु तञ्ज्यायान्‌ ।। इति निघण्टुः ॥ 
सयेष्टऽकृताधाने शरताधानः कनिष्ठः पयाधाता जयेष्ठः पयोदितः । 


वसिष्ठः-- उन्मत्तः किल्विष क्रुष्ठो पत्तितः क्डीव एव च 
यन््मामयावो च तथा न व्याञ्यः स्यातरोक्षितुम्‌ ॥ इति । 
शातातप --क्टीवे देशविनष्े च पतिते प्रत्रजिते तथा। 
योगशाल्ाभियुक्तं च न दोष. परिवेदने ।। इति च । 

त्यक्तात्मा साहसिक उद्रन्धनादौ प्रवृत्तः । दुर्वारः खर्तिः । वेष्टित. 
शफे इत्यन्ये | छुनखो विना कारणेन विवणनखः । विनष्टनख इत्यन्ये । 
इयावदन्तः स्वभावतः छष्णदन्तः । शत्र श्येतकरुष्ठो । पोनभवो द्िूढा 
पुनभूस्तस्याः पुत्रः । रितो दयुतकर. कितं वातीति पणपूेजीवौ वा । 
अजपो विहितस्य सावित्रयादिजपस्याकतां । राजप्रैष्य दृतादिः। प्राति- 
रूपिकः कूटतुरामानादिव्यतिहारो । शुद्रापतिः सेब भायां यस्य । निरा 
कृतिरस्वाध्यायः । श्रोत्रियानित्युक्तेऽपि पुनः ्रिषेधाद्रप्रपवयःक्लोखासंप- 
तावप्यसस्यां गतौ महण भवति । किखासस्त्वग्दोषो बलंखीति द्रविडानां 
प्रसिद्धः । मूम्नि मत्वर्थीयः । कुसीरो बाधुषिको बुदभ्णजीवी । वैदयलृच्या 
वाणिञ्यौपजीबो बणिक्‌ , बणिगुपजोवी | चित्रकमौदिभिरपजोवो शिल्पो- 
पजोवी । शीलशब्दौ उ्यादिभिः प्रत्येकं संबध्यते । अयाशीखो धनुरवेदोप 
जोवो । वादित्रशोखो भेयोदिताडनवृत्तिः | ताटशीटस्वाखवृत्तिः । चत्य- 
गोतशीदखौ च नथेतान्न भोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 

कुण्ड ( ओर गोकक-अवैथ सवरन्ध से उत्पन्न व्यक्तियों ) का अन्न खामे 
वाके, सोमं बेचने बाले, किसी का घर जाने वारे, ब्रह्मचयं भग करने वाक्त, 
किसी गण के सेवक, जिन लियो से संभोग नदीं करना चाहिए उन ( समान 
रवर आदि की लियो) का सभोग करने वारे, दसा करने की सचि बालि, बडे 
भाई के विवाह के पूवं ही अपना विवाह करने वाले, छौटे भाई के विवाह के 
बाद विवाहित, जिसके छोटे भाई ने उससे पहर अग्निहोत्राग्नि का आधान किया 
हो, बडे भाई के भग्निहेचाग्नि का आधान करने के पूवं स्वयं अग्निका आधान 
करने वारे, स्वय अपने को आधात पर्हचाने बारे, गजे भ्यकति, मदे नाखुनों 
वे, काठ दतो वाले, श्वेतद्ुष्ट के रोगी, पुनभू ( दुबारा व्याही गरली) 
के पुत्र, जुभाडी, साविन्नी आदि विदित मन्वँकेजपका तिरस्कार करने बा, 
राजा के दूत आदि, कम तोलने तथा गकूत तराजू रखने वारे, जिसको एक 
-ही शद्ध जाति की पत्नी हो, दैनिक स्वाध्याय आदि का तिरस्कार करने वाले, 
चमं रोग से पीडित, व्याज छेने वाड, व्यापारी, शिल्मी ( चित्रकार मादि ), 
धनुष बाण द्वारा जीविका निर्वाह करने वारे, नाजा बजाकर जीविका निर्वाह 
करने बा, भेरी बनाने वारे, व्रत्य एवं गान द्वारा लीविका चलने बले- 
इन सनको ( श्राद्ध मे ) भोजन नदीं देना चादिए | १८ ॥ 


१६४ गौतमधमसूत्राणि 


पित्रा वाऽकासेन दिभ्य ॥ १९॥ 
ये चानिच्छता पिता विभक्ताप्तान्न भोजयेद्‌ | १९ ॥ 
जो पिता कै इच्छा के विना विभक्त हुए हे उम्हे भोजन न करव ॥१९॥ 
® 9 भ, च = । 
(शष्यश्चक्‌ सम्राश | २०॥ 
एक आचार्याः शिष्यान्सगोचांश्चाभोडनीयानाहः । एकम्रहणाद्धोज- 
नोया इति स्वमतप्‌ । त्र गुणव्रदसंभवे तेषां उाणदसस्वे सतीति । तथा 
चाऽऽपस्तम्बः-सम्नुदेतः सोदर्योऽपि भोजयितव्य इति ।! २० ॥ 


कुछ अब्वार्यो का मत है कि शिष्यो ओर सगत्नौ को मोजनन 
केरावे }॥ २०॥ 


भोजयेद्ष्वं त्रिभ्यः | २१॥ 


यथोत्साहं वेव्यनेन स्वाथंमेकरयापि प्रसङ्धस्तन्निवृ््यथसिद्‌म्‌ । 
ञयवरान्भोजयेत्‌ । श्यवरानित्यापस्तम्बीये दरों नाच्च ॥ २१॥ 


तोन से अधिक ब्राह्मणों को भोजन करापे ॥ २१॥ 


गुणवन्तम्‌ ॥ २२ ॥ 
एकवचनप्रयोगेण गुणवांश्चेदेकमपि.भोजयेत्‌ । 
वसिष्ठोऽपि-- 
अपि वा भोजयेदेकं ब्राह्मणं वेदपारगम्‌ । 
शोखबृ्तगुणोपेतमवलक्षणवजितम्‌ ।¦ इति । 
मनुरपि-एकैकमपि बिद्धोसं देवे पित्ये च भोजयेत्‌ । 
पुष्कलं फलरमाप्नोति नामन्वज्ञान्बहू नपि ॥ इति ॥ २२॥ 


यदि ब्राह्मण गुणवान्‌ हो तो एक को भी भोजन कराया जा सकता है ।२२॥ 


सदः श्राद्धी श द्रातल्पगस्तत्पुरीषे मासं नयति पितच्‌ ॥२३॥ 
येन श्राद्धं मुक्तं स तस्मिन्नदहयेरात्रे श्राद्धी्युच्यते । श्राद्धमनेन युक्त- 
मिति, अत इनिठनौ । समानकालः स यद्‌ तदहः शद्रातस्पं गच्छेत्‌ । 
तल्पमरहणं मायोथेम्‌ । ऊढामपि शूद्रा यदि गच्छेत्सद्य एव तस्याः पुरीषे 
पित॒न्मासं नयति ॥ २३॥ 
भद्ध मोन करने बाछा यदि उस रात्रि शुद्धा के साथ संमोग करता है तो 
वह पितरौ को उस शद्रा के पुरीषमें एक मास त्क डार्ताहै।॥ २३॥ 


इतश मायि कल्प्यमत आद- 
दसन ष्व ट ह्रहवारा च स्यात्‌ ॥ २४॥ 
मानपे. दावुरमरि नियम उक्तः-- 


निमःन्व्रतो द्विजः पध्ये नियतासमा भवेत्सदा 
न च च्छन्दांस्वधोयीत यस्य श्राद्धं च तद्वत्‌ इति ।२४॥ 
इसद्िए उस राति ब्रह्मचारी रहना चाद्िए ॥ २४ ॥ 


श्यचाख्डालयत्ितावेचशे दुष्टम्‌ ॥ २५॥ 


धादिभिसरवेष्ठित सन्नं दुष्टमभोञ्य भवति । श्राद्धं चाबेश्चितं दुष्टमञ्रतं 
भवति ॥ २५॥ 


जिस अन्न पर कुत्ता, चारडार ओर ब्रह्महस्यादि पाप से युक्त व्यक्ति की 
इष्टि पडी हो बह भोजन करन योग्य नहा होता ( ओर इसी प्रकार निक्त भाद 
पर उनकी दृष्टि पडे वह व्य्थंदहो जाता है) २५॥ 


यस्मदेव्‌- 

तस्मास्परश्रतं दद्यात्‌ ॥ २६॥ 
परिभ्रयणं तिरस्करिण्यादिना व्यववानप्‌ ॥ २६ ॥ 
अतएव भाद्धमोजन धिरे हुए स्थान एर कसना वाहि | २६ ॥ 
तदशक्तो-- 

तिलेर्वा वििरेत्‌ ।॥ २७॥ 

अनर श्रः पानीयमपि यडन्त विलेर्भिशरं दविजस्य तु । 

पितृभ्य" कामधुक्तरस्णत्पितृगुद्यमिदं ततः । इति ॥२५॥ 
अथवा ( यदि षिरेश्टरए स्थान पर भोजन न करा सके तो ) उस स्थान पर 

तिल विखिर दे ॥ २७ ॥ 
पङ्क्तिपावनो वा शमयेद्‌ ॥ २८ ॥ 


पङक्तिर्येन पाव्यते स पडक्तिपावनः। श्चादयवेक्षुणे यो दोपस्तं 
शमयेत्‌ ।॥ ५८ ॥ 

अथवा पक्ति को पवित्र करने वाका भ्यक्ति उपयुक्त अपवित्रताओं को दर 
करता है ॥ २८ ॥ 


१६६ गोत्तमधमंसूत्राणि 


स क पुनरसौ तमाह-~ 
पडक्तिपावनः पडद्धविञ्च्येष्टसामिकक्िणाविकेतद्िमधुखखि- 
छुपः पश्वाग्निः' सातको मन्दरव्राह्णविद्धस ज्ञा वरह्मदेयादु- 
संतान इति ¦ २९॥ 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं व्यो त्तिपं निरन्त छन्दाषिचिति रिति षडङ्गानि। 
तेषां पाठतोऽथततश्च ज्ञाता षडङ्गवित्‌ । अ्येष्ठसामिक'--तख्वकारणासदुस्यं 
चित्रमिव्येतयोगांयको व्येषठस्तासगद छन्दोगानां तु तदिद्ासीती तीयं तद्यो 
गयेति (१) य्येष्ठं साम तद्वदिता च्येछललामिकः । त्रिणाचिकेतो नाचिकेतो- 
बहुष शाखासु विधौयते तैत्तिरीये कडठव्लीपु शतपथेच। ते यो वद 
बराह्मणेन सह॒ स त्रिणाचिकेत. । `“ बाता ऋतायते" इप्येतन्तचं 
त्रिमघु । तच्च प्रस्यचं त्रयो मधुशच्दा" । जश्लायनो ऽप्याह-“वृप्राञज्ञारवा 
मधुमतीः श्रावयेत्‌: इति । इह तु तदभ्यायो पुरुषद्धिमध्ु. । त्रिघयुपण 
ऋग्वेदे "एकः सपणेः ख ॒सभुद्रमाविवेशः इत्यादिकस्तृचः । तैत्तिरीये 
बह्ममेतु माम्‌" इत्यादयश्चयोऽनुवाकाः । तत्र हि “य इम श्रिसुपणं मयाचितं 
ब्राह्मणाय दद्यात्‌" इति श्रयते । पृवव्पुरुषे वृत्तिः | पशथ्चाभ्निः पसमभ्याब्रसथ्या- 
भ्यां सह पञ्चानामसुवाकानामध्येत्ा । स्नातको विदयाव्रताभ्याम्‌ । मन्- 
ब्राह्यणविन्मन्त्त्राह्यणयोर्थज्ञः । धमंज्ञो धमेशाल्राणामथज्ञः । बरह्मदेयानु- 
संतानो ब्राह्यविबाहोढासतानः । इत्तिकरणादश्चान्य एवंयुक्तः । ये मातृत 
पिवृतश्वति दशवष समतुष्ठिता विद्यातपोभ्यां पुण्यश्च कमभियपामुभयतो 
नात्राद्यणं निनययुः । पितृत इत्यक इत्यवमादिरक्षणः। सं एष सव 
पङ्क्तिपावनः ॥ २९ ॥ 
पक्ति को पविन्न करने वाले व्यक्ति है :--छः वेदाङ्गो का क्ञाता, व्येष्ठ साम 
म्रा का गान करने वाखा, नाचिकेत अग्निका तीन प्रन्थों केसा ज्ञान रखने 
वाला, सुपणं के तीन बार उल्टेवसे युक्त मरन कौ जाननेवाखा, पञ्चाग्नि 
( खमभ्य ओर आवसथ्य के साय पोच अनुवाकों का अध्येता, स्नात्तक मन्त्रौ अर 
ब्रह्मणो का अर्थं जानने वाला, धमशा का ज्ञाता ब्राह्म विवाह से उद्न्न 
सन्तान ॥ २९॥ 
हविःषु चेवम्‌ ।॥ ३० ॥ 
हविःरब्देन दैवानि मानुषाणि च कमाण्युच्यन्ते । स्येष्ठा अप्येबसुक्त- 
क्षणा एव ब्राह्मणा भोजयहव्या न तु प्रतिषिद्धाः स्तेनादय इति ।२०॥। 
दैव एवं मानुष यज्ञ कमो मे मी (ब्राह्मणों को भोजन करने के सम्बन्ध मे) 
उपयुक्त निथम समश्चने चादि | ३० ॥ 


दुबालादीन्‌्राद्ध एषेके ॥ ३१ ॥ 
एके तु दुबीखानारभ्य च्रेऽनुकरारतास्तान्क्राद्ध एव न मोजयेन्न तु 
दवमानुपयारिति मन्यन्ते । स्वमते तु ते तच्राप्यभोज्या एवेति ॥ ३१॥ 
कु आचायं गंजे मनुष्य आदि पूर्वोक्त व्यक्तियो को खिलाने का निषेव 
केवल श्राद्ध मै करते है] ८ हमारे मतसे उन्हे देव एव मानुष कर्मौमेमी नहीं 
सिलाना चाहिए )॥ ३१॥ 
=, च, „ ड, 
यकृतानादधे चेवं चैवम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
द्विरुक्तिः पृवंवत्‌ !। ३२॥ 
ध्ाद्ध मे विना पका हभ अन्न देने पर भी उपयुक्त नियम ही समन्नना 
रहिए ॥ ३२॥ 


इति श्रोगोतमीयवरत्तौ हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
दवितीयध्रद्ने षष्ठोऽध्यायः । & ॥ 


प्रथं सपो ऽष्यायुः 
श्रावशादि वापिकं प्रोष्ठपद पाङ्कस्यथाधीयीतं 
च्छन्दांति | १ ॥ 


श्रवणेन युक्ता पौणंमासो श्रवणा । नक्षत्रेण युक्तः कार इत्युक्तस्याणो 
लुबविशेष इति लप्‌ । यक्तद्धायगतु न भवति । विभाषा फाल्शुनीश्रवणेति 
निर्दशात्‌ । श्रावणोर्ययि अवति । पौणमास्यां हि दटुबविशेष इति न 
भवति । फाल्गुनी कार्ठिकी चैत्रीति निदंशात्‌ | श्रवणशब्दे तृभयं भवतीति । 
सेषादिभ्ये सवितरि यो यो द्च. भ्रवतते | 
चान्द्रमासास्तत्तदन्ताश्चत्रा्या दादर स्मृताः ॥ 
तेषु या या पौणमासो सा सा केतयादिका स्पृता । 
कादाचित्केन योगेन नक्षुत्रस्येति निणयः ॥ 
तदेवं सिंहस्थे सवितरि याऽमावास्या तदन्ते चान्द्रमसे मासेन पौण- 
मासी सा श्रवणा श्रावणीति चोच्यते । श्रवणयोगस्तु भवतु मावा सूत्‌। 
एतेन प्रो्ठपदौ व्याख्याता । ग्रोष्ठपदीभित्यधिकरणे हितीया । अव्यन्तसं- 
योगे वा-कथंचित्‌ । ध्रबणाया प्रौषठपद्या चा पौणमास्यामुपाक्ृत्योपाक- 
मोख्यं कमे यथागृह्यं कृत्वा तदा च्छन्दांसि मन्त्रब्राह्मणलक्षणान्यधीयोत । 
आचार्योऽध्यापयेचिदिष्या अधीयोरन्‌ । तदिदमध्ययने बार्षिकमिस्याचक्षति 
वषती प्रतिसंवस्सर बा भवतोति । अध्यापनमष्यात्मापेक्षयाऽध्ययमं 
पारायणादिचत्‌ । शिष्य पेक्षया त्वध्यापनम्‌ ॥ १॥ 


भावेण की पूणिमा (या वणस युक्त पौण॑मासी) को वेदाध्ययन 
आरम्भ करने की वार्षिक तिथि दती दै अथवा भाद्रपद्‌ की पूथिमा को उपाकर्म 
करके वेदाध्ययन प्रारम्भ करे ॥ १॥ 


कियन्तं कालमघीयीव- 
श्रधेपश्चमान्मासान्पश्च दक्षिणायने वा ॥ २॥ 


अर्धः पञ्चमं येषां तानर्थपच्चमानर्घाधिकांश्चतुरो मा सान्पूर्णान्वा पञ्च 
मासान्यावद्वा दक्षिणायनम्‌ । एवमधोयानः ॥ २॥ 


सादे चार महीने भथवा पुरे पोच महीने अथवा जव तके सूयं दक्षिणायन 
रदे तेत्र तक ८ अध्ययन करे ) ॥ २॥ 


सौञुवाद-मिताक्षराब्ुत्तिसदितानि १६९ 


मह्मदायुतखुटलोषा न मांसं चद्खीत ॥ ३ ॥ 

बरह्मचारो भदेस्छ्लीसंगं जयेत्‌ ¦ उत्छष्टोभा न षटदमश्रः | 
जकषस्मादित्यवोक्तं छोभकमं वदुत्सृषं येन स इत्छष्टलोभा । एयंभूतो 
भवेन्न मांसं भक्षयेत्‌ । अय्मध्यापयितुरूपदैश' । ब्रह्मचारिणः प्राप््य- 
भावात्‌। आपस्तम्बो ऽप्याह प्रव चनयुक्तो बषौशरदं मैथ॒नं वर्जयेदिति । 

श्च केवलानि त्तानि पार नोस्वा जायाञ्जपयस्य पश्चादधीते सोऽप्येवं 

तस्यात्र प्रहणाथमप्येवम्‌ । अआश्चखायनोऽप्याह“समाषृत्तो ब्रह्मचारि 
कल्पनेति । तत्र खतुगमनं पाक्षिकमभ्युपगतम्‌ । यथाऽऽह जायोपेयेस्येके 
भराजापत्य तदिति ।॥ ३॥ 

( इस अध्यवन काल में) ब्रह्मचारी रहे, श्षौरकसंन करावे भरन मास 
का भक्षण करे॥३॥ 

द्वेमास्यो चा नियमः ॥ ४॥ 

हो मासौ भूतभाविनौ घा द्विमास्यः । मासाद्वयसि यत्खञौ । द्विगो 
यंबवयभ्यपि प्रयुज्यते । स एव द्वैमास्यः । अयं ब्रह्मच्यादिनियमो मास- 
दयं वा भवति । शक्यपेक्षो विकल्प. ॥ ४ ॥ 

अथवा इस नियम का पालन दो मास तक करे॥४॥ 

अथानध्याया उच्यन्ते- 

नाधीयीत वाथा दिवा परसुहरे ॥ ५॥ 

पासूर्हरतोति पांसुह्रः । बायो दिवा पासुहरे बाति सति नाधीयीत 
अपाुहरे न दोपः | पांघुहरेऽपि रात्रौ न दोषः ॥ ५॥ 

दिन में धूमरी बायु बहन पर मध्ययन नदी करना चाहिए ॥ ५ ॥ 


कशंश्ाव्रिणि नक्तम्‌ ॥ ६ ॥ 

व्यत्ययेनायं कमणि कतृप्रत्ययः । कणौभ्या श्रयत इति कणंश्रावी । 
एवं भूते महाघाषे वायो वाति सति नक्तं नाधीयोत ॥ ६॥ 

प्रचल वायुके चलने की ध्वनि सुनाई पडनेपर रात्रिको अध्ययनन 
करे || ६ ॥ ू ४ 

वाणभेरीमृदङ्गगतातशब्देषु ॥ ७ ॥ 

वाभो बीणाविशेषः। वाणः शततन्तुरिति महा्रते दद्यैनात्‌ । भेरी- 
मृद्ञो प्रसिद्धो । गर्तो रथः ¡ (आरोहतं बरुण मन्न गतम्‌ । स्तुष श्रत 
गतसद्‌१ः इत्यादौ दानात्‌ । आर्तो बन्धुमरणादिना दु.खिततः । तेषां 
शब्दे श्रयमाणे तावन्तं कालं नाधोयोत । ५ ॥ 


१८० गौतमधमसुत्राणि 


७, वाण ( एके विद्चेष प्रकार की बीणा), भेरी, मृदङ्ग, रथ ओर दुखी 
व्यक्ति के विलाप का स्वर सुनाई पडने पर अध्ययन न करे | ७ ॥ 
शभ्ृगाज्लगदंभसंहादे ॥\ ८ । 
संहाद्‌ः सदशब्दनम्‌ । शुनां श्गाखान गद्‌ मानां सहारे नाधोयोन | 
अयाणा तु सहशब्देन द्ण्डापूपिकरया सिद्धः प्रतिपेधः ॥ ८ ॥ 
अनेक कुत्ता, श्टगाक ओर गदभ के एक साथ बोरने पर अध्ययन न 
केरे | ८} 
रोहितेन्द्रधुर्नाहिारेषु ॥ ९ ॥ 
आकाशे छोहिते, इन्द्रधनुषि दृश्यमाने, नीहारो हिमानी तस्यां च । 
तावन्तं कालन नाधीयीत ॥ ९॥ 
आकाश के लोहित वणं होने, इन्द्रधनुष दिखाई पडने पर तथा स 
गिरते रहने के समय तक अध्ययन न करे ॥ ९ || 
्रभदशने चापतौ ॥ १० ॥ 
अपतुरबषतुः । तन्न सोद्कस्य मेघस्य दशने नाधीयोत । १०॥ 
वर्षाछतु के अतिरिक्त किसी ऋतु मे जलमय मेध दिखा पड़ने पर अध्ययन 
न करे ॥ १० || 
मूत्रित उचारिते ॥ ११ ॥ 
सजातमूत्रेऽल्पे मूत्रितः । उश्चारितोऽपि तथा । तत्र श्रेयानपि नाधो- 
यीत । उरसर्गे तु मानसमप्यञ्चुचिरिति वक्ष्यति ॥ ११॥ 


मूत्र या पुरीष त्याग करने की आवहयकता का अनुभव करे तो अध्ययन 
न करे ॥ ११॥ 


निशाया संभ्योदकेपु ॥ १२॥ 


निशा रत्रेमेध्यमो भागस्तस्मिन्सध्यायामुदके चावम्थितो नाधौ- 
योत }। १२॥ 


मध्यरात्रि को, सन्ध्या समय ओर जक मे खड़ा होकर अध्ययन नहीं करना 
चादिए ॥ १२॥ 


वर्ष॑ति च ॥ १२॥ 
वषति च देवे तावन्नाधीयीत । धात्वथमात्रं विवश्ितं न परिमाण 
विशेषः 11 १३॥ 


वृ्ठि होते रहने पर भी ( अध्ययन न करे ) ॥ >२॥ 
एके, वलीकपंतानाम्‌ ॥ १४ ॥ 


एके मन्यन्ते वरीकसंतानं वीक नीधरं गहपरखान्तम्तत्र व पधासं 
संतन्यते यथा तथा वपति देवे नाध्येयम्‌ ॥ १४॥ 

कुठ आचार्योका मतहै कि जत्र वर्षाकी जलधारा षर कीचछतके 
किनासे ( ओरी ) से मिरे तन वेदाध्ययन नदी करना चाहिए | १४ ॥। 


आआचायपरिवेषशे ॥ १५॥ 
आचाय गुरु्चक्रौ तयोः परिवेषणे नाधीयीत । अपर आद्‌-- 
परिवेषण भक्षमोज्या्यन्नोपहरणम्‌ । ब्राह्मणानन्नेन परिवेष्येत्थादौ दश- 
नात्‌ । आचायंस्य परिवेषणे नाधीयोतेत्ि ॥ १५॥। 
जच बृहस्पति ओर श्चक्र नक्षत्रौ पर वेरा-सा इष्टिगोचर होता हौ तो अध्ययन 
न करे । (कुद भाष्यकारो के अनुसार परिवेषण-मक्ष-भोज्याद्यन्ोपहरण) ॥ १५ ॥ 


ञ्योतिषोशच ॥ १६ ॥ 
प्रसिद्धञ्योततिषी सूर्याचन्द्रमसौ । तयोश्च परिवेष्रणे नाधौयीत । पृतर- 
सतर द्ितीयपशषिऽ्रानु्त्तस्य परिवेषणकब्दस्याथंभेदोऽज्गीबःरणीयः ॥१६॥ 
जब सूर्वं मौर "चन्द्र पपर उपुक्त प्रकारका वेश दिखा पडे त्म 
अध्ययन न करे ॥ १६॥ 


भीतो यानस्थः शयानः प्रीटपादः ॥ १७ ॥ 
भरो ब्तमानभयः । यानस्थाऽश्वाद्यारूढः । शयानः शाय्यामा- 
सेवमानः भरौढपाद्ः प्रादे पदान्तराधायो पीठासनाद्यारोपितपादौ बा 1 
एवंभूतेन नाध्येयम्‌ ॥ १७ ॥ 
भयभीत होने पर, अश्व भादि यान पर चक्कर, सोकर उओर एक पैर के. 
ऊपर दूसरा पैर रखकर अथवा आसन आदि पर पैर रखकर अध्ययन न 
करे [| १७ ॥ 
श्मशानग्रामान्तमहापथाशोचेषु ॥ १८ ॥ 
श्मशानं शावदाहस्थानम्‌ । धामान्तो भ्रामसीमा । महापथः प्रसिद्धः । 
अश्च शौचराहिस्यम्‌ । एतेषु स्थानेषु नाध्येयम्‌ । अथवाऽशौचं जनन- 
मरणदिमित्तमस्पर्य लक्षणं तस्मिन्नपि नाध्येयम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्मशान मे, आराम की सीमा पर, महापथ म तथा अपवित्र होने पर 
अध्ययन न करे | १८ ॥ 


१७२ गोत्तमधमेसूत्रणि 


पूतिगन्धान्तःशवदिवाकीत्यंशुद्रसंनिधाने ॥ १९ ॥ 
पूतिगन्धे घ्राणगन्धे । दिवाकोस्यश्चण्डाल. । अन्तःशब्द्‌ उभाभ्यां 
संबध्यते । अन्तःरावेऽन्तर्दिवाकीर्घये च भाम इति। दृ्रसनिधाने[्‌ च | 
नाध्येयप्र्‌ । द्द्रेकवद्धावः । आपस्तम्बोऽपि--अन्दःशदेऽन्तश्वण्डाङ 
इति । ५५ ॥। 
अहो दुगन्य हो, जिस स्थान ( भ्राम ) के भीतर शवया चण्डा बहो 
तथा शुद्ध के निकट अध्ययन न क्रे ॥ १९ ॥ 


शुक्तके चोद्गारे ॥ २० ॥ 
मन्तू क |मम्डमम्हे चोद्रारे वत्तमाने नाधीयीत ॥ २८ ॥ 
जब तक खट्वी डकारं भा र्दीद्ी तत्र तक अध्ययन नहीं केरना 
चाहिए ॥ २० ॥ 


ऋभ्यजुषं च सामशब्दो यावत्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋक्च यजुश्च ऋग्यज्ुषप्‌ । अचतुरेस्यादिना निपातः । यावत्साम- 
शब्दः ध्यते तावदगवेद्‌ं यजुर्वेदं च नाघोयोत्त । षष्ठयन्तपाटस्तु नास्मभ्यं 
रोचते ॥ २१॥ र 
जव तक सामगान सुनाई पडे तव तकर छ्वेद ओर यज्ञुकेद का अध्ययन 
न करे | २१॥ 


प्राकालिका निर्घातिभूभिकम्पराहुदशनोल्काः ॥ २२ ॥ 

निध्ीतोऽशनिपातः । भूमिकम्पो भूचलनम्‌ । राहुदशेनं म्रहणम्‌ । 
उल्कोल्कापात्तः । एत आकालिका अनध्यायहेतव इति प्रकरण्रम्यते । 
यरिमन्काछ एते भवन्ति परेदयस्तत्पयेन्त का आकारः । तत्संबद्ध 
अकालक. ॥ २२॥ 

वखपात होने पर, मूक्तम्प होने पर, राहु के दिखलाद पड़ने पर एवं 
उल्कापात होने पर दूसरे दिन के उसी समय तक अनध्याय रहता है ॥ २२॥ 


स्तनयिल्युबषेविधयतशच ्रादुषकृताग्निषु ॥ २२ ॥ 
स्तनयित्तुमंघशब्दः । परसिद्धमन्यत्‌। प्रादुष्कृतेष्वग्निहोतहो मक।छे 


संध्यायां स्तनयिलुप्रभरेतयो भवन्तः प्रत्येकमाकालिकानध्यायहेत्तवः । 
(~ 
अपत्तौचिदम्‌ ॥ २३॥ 


सन्ध्याकाल मेँ भगिनिहोत्न के काल मे मेधगर्जन, इष्टि या विदत्‌ कौ चमक 
डोने पर अध्ययन्‌ न करे । २३॥ 


तावाह - 
हच्छ तौ । २४ ॥ 
चपतौवेते यदि भवेयु" संध्यायां तडा प्रातश्चेद्हमोत्रसनभ्यायः । सायं 
तु रावावनध्याय इ्य्थासद्धत्वादनुक्तम्‌ }। २४॥ 
यदि उपयुक्त घ्ने वर्षा ्रतुमे प्रात कारूदोंतो दिन भर का अन- 
ध्याय होता दै ( सायका होने पर्‌ रात्रि को अनध्याय होतादही है) | २४॥ 


विद्यति नक्तं चाऽऽपररात्रात्‌ ॥ २५ ॥ 
यदि नक्तं विदद्‌ टश्यते न संध्यायां तद्‌ाऽऽपरराब्राद्रात्रेस्ठतोयो 
गोऽपररात्र आ तस्मादनध्यायः । ततोऽध्येयम्‌ । प्रातस्तु संध्यायां 
विद्यति जाबाल आह-बिद्यति प्रातरहरमध्याय इति ॥ २५॥ 


यदि यति मेँ विद्यत्‌ चमकती दिखाई पदे तो रात्रि के तीसरे भाग तक 
अनध्याय होता है ॥ २५ ॥ 


त्रिभागादिप्बृत्तौ सवम्‌ ॥ २६ ॥ 


यदहस्तृतीयाद्धागादारभ्य विद्यसप्रवतते न केवलायां संध्यायां नापि 
नक्त तदा सबरेरात्रमनध्यायः ॥ २६ ॥ 


यदि दिन के तीसरे परे से केकर विचत्‌ चमकती ष्टे, तो सायै रत 
अनध्याय रहता है ॥ २६ ॥ 


उल्का बिदयुस्समेत्येकेषाम्‌ ॥ २७ ॥ 

उल्का च वित्तल्या । यथा वि्युस्यनध्यायो विद्युति नक्तं चापरय- 
त्रादिस्येवसुल्कापातेऽपीत्येकेषां मतम्‌ ।। २७ ॥ 

कुछ आचार्यौ का मत है किं उल्कापाते होने पर भी विदत्‌ दशन कै 
समान दी ( रानि के तीसरे माग तक अनध्याय हेता है ) ॥ २७ ॥ 

स्तनायललुरपराह् ॥ २८ ॥ 

स्तनियलुरपराह्ने यदि भवति न संध्यायां तदा विद्युत्समो भवति । 
भाऽपरराच्रादनध्यायं करोति ।। २८ ॥ 

अपराह्न मे मेधो का गजन होने पर ( विद्युत्‌ दशन के समानहीरात्निके 
तीसरे माग तक अनध्याय होता है ) ॥ २८ ॥ 

रपि प्रदोषे ॥ २६ ॥ 
्ररोषेऽपि भवः स्तनयिल्ुर्विद्यरमः। आऽपररात्रादनत्यायहेतुः ॥२९९॥ 
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प्रदोष कार मे मी मेधगञन होने पर ( वियत्‌ दशन केसमान ही रत्नि 
के तीसरे भाग तक अनध्वाय रहता है ) | २९॥ 


सवं नक्तमाऽधेरात्रात्‌ ॥ ३०॥ =, 
प्रथमाद्रात्रिभागादारमभ्याऽधरात्रासवृत्तः स्तनयित्नुः सवं नक्तमन- 
'्यायहेतु ।॥ ३० ॥ 
रात्रि के आरम्भ से केकर आधीरात तक के ममयमे मेधगजन होने पर 
सारी रात अनध्याय शेता है | ३० ॥ 


्हशेतस्योतिः ॥ ३१ ॥ 
अहश्वेसस्तनयित्तुभवति प्रागपराह्नात्तदा सञ्योतिरनध्यायः । सकलं 
दिवसमिव्यथंः ॥ ३१॥) 
य॒दि ( अपराह्न से पहले ) दिन मे मेषग्जन होतो सूयं का प्रकाश रहने 
तक अर्थात्‌ दिन भर अनध्याय होता है ॥ ३१ ॥ 


विषयस्थे च राज्ञि प्रते ॥ ३२॥ 
यस्मिन्विषये स्वयं वसनि तत्रस्थे तस्याधिपतौ राज्ञि प्रेते सञ्योति- 
रनध्यायः | जाकालिकमित्यन्ये ॥ ३२ ॥ 
जिस स्थान पर निवास किया जा रहा हो वहाँ के अधिपति रज्ाकी मद्य 
होने पर दिन भर अनध्याय होता है ॥ ३२॥ 


यिग्रोप्य चान्योन्येन सह्‌ ॥ ३३ ॥ 

यदा सहाध्यायिनः परस्परं धिप्रवसेयुः केचिच्चाऽऽचार्येण संगता- 
स्तदा सञ्योतिरनध्यायः। आ परेषां मेखनादिव्येके ¡! आकालिक- 
मिस्यन्ये ॥ ३३ ॥ 

यदि एक साथ अध्ययन करने बालो मे कोई रिष्य बाहर गयाहो भौर 
अन्य गुरु केसाथ्यतो गये हुए शिष्य के वापस लौटकर भाने तक अनध्याय 
रहता है ॥ ३३ ॥ 

संद्ोपाहितवेदसमाधिच्छर्दिभाद्रमनुष्ययन्ञमोजनेष्वहय- 

रात्रम्‌ ॥ ३४ ॥ 

संङृङ्श्ोरादिमिग्रौमायुपद्रवः। उपाहितोऽग्निदाद्‌ः । वेदसमाप्निः 
शाखासमाघ्निः। छदनं सुक्तोदगारः । श्राद्धमेकोदिष्टादि । मतुष्ययज्ञो 
वसन्तोत्सवादिः । मोजनशब्द्‌ उभाभ्यां संबध्यते । श्राद्धभोजने मनुष्य- 
यज्ञभोजन इति। एतेषु निभित्तेष्वहोरात्रमनध्यायः । मनुष्यप्रकृतीनां 


डवानां यज्ञो मनुष्ययज्ञ इत्यन्ये । यथाऽऽदहाऽऽपस्तम्बः--मनुष्यप्रकर- 
तीनां देवानां यज्ञे मुक्तवेत्येक इत्ति । ये मनुष्या भूत्वा प्रकृष्टेन तपसा 
देपा" सपन्नास्तधज्ञस्तस्ीःय्थं ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ३४ ॥ 

गोव मे चोरो आदि का उपद्रव होने पर, आगल्ग जाने पर, एक वेद्‌ 
का अध्परयन पूराहोनेपर,कै होने पर, श्राद्ध का भोजन करने पर वथा 
मनुष्ययज्ञ मं भोजन करने पर एक दिन ओर रात अनध्याय होता है ॥ ३४॥ 


्रमावास्यायां च । ३५॥ 
अमाबास्यायामहोरात्रमनध्यायः ॥ ३५ ॥ 
अमावध्या कौ दिन ओर राति मे अनध्याय होता है ॥ ३५ ॥ 


दयहं ब्‌ा॥ ३६ ॥ 

तदहः पूश्च द्य मनध्यायः । शुङ्ग तुद्‌ इयां त्वनध्यायस्य मूला- ' 
न्तरं मृग्यम्‌ । एवं प्रतिपत्सु च ।॥ ३६॥ 

अथवा दो दिन ( ममावध्या का दिन तथा उसके पहर के दिन्‌ ) अन- 
भ्याय रहता है ॥ ३६ ॥ 

कार्तिकी फाल्गुत्याषादी पौणेमासी ॥ ३७ ॥ 

कार्तिक्याद्ास्तिस्ः पौणमास्योऽनभ्यायदेतवोऽद्येरात्रम्‌ । पौणेमास्य- 
स्तरेष्वनध्याये मूलं मृग्यम्‌ ॥ ३७ ॥ 

कार्तिक, फाल्गुन, भौर आषाङ्‌ मासोँकी पौणंमासी को दिनरात्रि का 
अनध्याय रहता है ॥ ३७ ॥ 

तिस्ोऽष्टकाख्िरात्रम्‌ ॥ ३८ ॥ 

ऊध्वं माग्रहायण्याख्िष्वपर पक्षेषु तिखोऽष्काः। ताख्िरात्रसनभ्याय- 
हेतवः तदहः पूवे्युरपरेदयश्च ॥ ३८॥ 

आग्रहायणी आदि तीन अष्टका तिथियों को मी तीन दिन रातिका अन- 
ध्याय होता है ॥ ३८ ॥ 


छ्मस्त्यामेके ॥ ३६ ॥ 
एकेऽन्त्यामेकाष्टकासनध्यायहेतुं मन्यन्ते ।॥ ३९ 


कुछ आचार्यो का मतहैकरि केवर अन्तिम अष्टका के अवप्तर पर भन- 
श्याय होता है । ३९ ॥ 
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श्मभितो वापिकम्‌ ॥ ४० ॥ 
श्रवणादि वार्पिकभिति यदुक्त वार्गिकमयध्ययनं तद्भितम्तस्थोभयो 
पाश्चनोयं कर्मणो उपाक्ररणोस्सजंने तयोरपि छदयोरच्यह्‌ मनध्यायसेक्‌ 
इच्छन्ति । तथा च सनु.-- 
उपाकमणि चोत्घगे चिराय क्षपणं स्मृतम्‌ । इति | 
उशना--उपाकमणि चोत्सर्गे उ्यहमनध्यायः ॥ इति ॥ ४०॥। 
श्रवणादि वाषिशोत्सव के समय उसके पूवं भौर पश्चात्‌ के ( उपाकरण 
एव उस्सजंन के ) दिनों को ेकर तीन दिन अनध्याय हेता है ॥ ४० |] 


सर्वे वर्षाविध्यत्स्तनयित्वुसं निपाते ॥ ४१ ॥ 
वषौदोनां त्रयाणां युगपरसंनिपाते चिरात्रमनभ्याय इति सवं एवाऽ5- 
चायो मन्यन्ते ॥ ४१ ॥ 
वर्षा, विद्युत ओर मेधगजन के एक साथ होने पर तीन रात्रिका अन- 
ध्याय होता है सा समी आचार्यो का मतहै। ४१॥ 


प्रस्यन्दिनि ॥ ४२॥ 
र्ष्ट स्यन्दनं वष प्रस्यन्दस्तदति च कारे यावल्रस्यन्दनमनभ्यायो 
द्यं यहं चतुरह वा ॥ ४२॥ 
मूलाधार वर्षा होने पर जब तक वर्षां होती रहे तत्र तक अनध्याय 
रहता है ॥ ४२॥ 
४५ 
ऊध्वं भोजनादुत्सवे ॥ ४३ ॥ 
उपनयनादावबुत्सवे भोजनादूध्वं तदहरनध्यायः ॥ ४३ ॥ 


( उपनयन आदि ) उत्सव म भोजन के बाद उपस्त दिन अनध्याय 
रहता दै ॥ ४३ ॥ 


प्राधीतस्य च निशायां चतु्हतम्‌ ॥ ४४ ॥ 


उपङ्करयाध्येतु भरवृत्तः प्राधीत: । आदिकमेणि क्तः कतरि च । तस्य 
निशायां चतुशहूतं चतुरो युहूतौनष्टौ नाडिका अनध्यायः । शप्राबण्यां 
पौणमास्यामध्याययुपकृत्थ मासं प्रदोषे नाधीयोत' इत्यापस्तम्बोयेन 


समानाथमिदम्‌ । चकारास्रयोद्शौप्रदोषेऽपि निशायां चतुमुहूतं निषधो 
दितः ॥ ४४॥ 


उपाकमं के उपरान्त अध्ययन आरम्भक वाले के ल्षएि रा्निर्मवचार 
हूते तक अनध्याय होता है ॥ ४४॥ 


नित्ययेके नगरे ॥ ४५ | 


एक आचाय नगरे निव्यकेवाध्ययनं नेच्छन्ति । नित्यग्रहणं निशा- 
धिकारनिवृत्यथप्‌ | ४५ ॥। 


कुङ आवचार्ण के अनुसार नगर म वेदाध्ययन करने का सदैव निषेष 
होता है| ४५ ॥ 


मानस्मप्यशुचिः ॥ ४६॥ 


अप्रयतः सन्मानसमप्यध्ययनं न बुत्‌ । एवं चान्येष्वनध्यायहेतुधु 
मानसमनिषिद्धम्‌ ॥ ४६॥ 


अपवित्र रहने पर मन से भी वेदाध्ययन का विचार न करे}! ४६॥ 


श्राद्धिनामाकालिकम्‌ ॥ ४७ ॥ 


्राद्धमस्यास्तीति श्राद्धो श्राद्धस्य कता । अत इनिठनौ । न तु श्राद्- 
मनेन भुक्तमिति ) भोक्छरि पू्रमेव निषिद्धत्वात्‌ } तेषां श्राद्वदाततणामाका- 
लिक मनध्यायः । अपर आद--ये श्राद्धे केवलं भुक्तवन्तो न पित्राद्यथं 
पात्रतया नेषां पूवकोऽहोरात्रनिपेधः ¦ अयं स्वाकाठिकनिषेधः पित्राद्यथं 
पात्रतया भुक्तवतामिति ॥ ४७ ॥ 


भाद्ध करने वाला दूसरे दिन के उसी समय तक अध्ययन न करे ॥ ४७ ॥ 


्कृताननश्राद्धिकसंयोगेऽपि ॥ ४८ ॥ 


मोजनासंभवे यद्य ( द ) छरतान्नं पिद्रभ्यो दोयते तदकृतान्नश्राद्धि- 
कपर । तत्छंयोगेऽप्याकािक्रमनध्यायः । न केवलं युक्तवतः । तत्र मनुः- 
प्राणि बा यदि वाऽप्राणि यक्िचिच्छुद्धिकं भवेत्‌ 
तदाङभ्याप्यनभ्यायः पाण्यास्या ब्राह्मणाः स्पृताः ॥ इति । 
आमश्राद्धस्येत्तदेव छिङ्गम्‌ ।। ४८॥ 
भराद्ध के समय जिना पका हभ अन्न दिया जाय तो भी उप्यक्त नियम 
से अनध्याय होवा है ॥ ४८ ॥ 


प्रतितिद्यं च यान्स्सरन्ति [ यान्स्मरन्ति ] ॥ ४६ ॥ 


प्रतिषिदयं प्रतिधमंशाख याननध्यायान्स्मरन्ति स्मतीरस्तेष्वपि हेत 
नाधौयोत । तत्र वसिष्ठः - दिग्दाहपयतप्रपातेषूपरुरुधिरपां सुवषेष्वाका- 
लिकमिति 
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१७८ गौतमधमसूत्राणि 


देमात्रकस्य शाल्मल्या मधूकस्य तथाऽप्यधः। 
कद्‌ाचिद्पि नाध्येय कोविद््‌ारकपिस्थथोः।॥ इति ॥ 
क षि । च 
एवमन्यत्रापि द्रव्यम्‌ । [ अम्प्रासीऽध्यायससप्त्यथः ||} ४९ ॥ 


पर्ये वमंद्ाश्नमें जो अनध्याय के नियम बताये गये .है उनकाभी 
वान करना चादिए ॥ ४९ ॥ 


इति श्रौगोतमौग्त्तौ हरदतविरचितायां भिवाक्चरायां 
दितीयग्रने सक्तमोऽध्यायः || ७॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


मानसमयशुचिरिव्युक्तम्‌ । तचाशुचित्वमाहारजनितमपि भवतीति भध्याभ- 

दयप्र करणमारभ्यते-- 
+ ¢ # 

शस्तानां स्वकमसु द्विजातीनां ब्राह्मे यद्खीत ॥ १ ॥ 

म्बकमसु बणेप्रयुकतेप्वाश्रमप्रयुक्तेपूययप्रयुकतोषु च ये प्रशस्ताः "अहो 
अयं स्वक्रमानुतिष्ठति" इनि तेपां द्विजात्तन गृहे ब्राह्मणो भुञीत । क्षदु- 
पघाताथा भोजने प्रवृत्तिः । शक्या च यस्य कश्यचिद्‌ गृहे भुञ्चानेन श्ुटु- 
पहन्तुपर । तत्र परिसं चष्ट एषामेव गृहे ब्राह्मणो सुञ्जीत सान्येषाभिति ॥९॥ 

अपने बणे के कमंका भली मति आचरण करने के लिए प्रख्यात द्विजा- 
तियो केषर ही व्राह्मण मोजन करे ॥ १॥ 


प्रतिगृह्णीयाच्च ॥ २॥ 
प्रतिप्रहयोऽप्येषामेव सकाशान्नान्येषान्िति ॥ > ॥ 
ओर (रेरे दी द्विजातियों से) दान मी ग्रहण करे॥ २॥ 


अस्याववाद्‌ "~~ 
एधोदकयवसमूलफलमध्वमयाम्युचतशय्वासनादसथयानप- 


योदधिधानाशफरीप्रियङ्गुखडमागंशाकान्यप्रणोधानि सर्वेषाम्‌ ॥२॥ 
एधः काष्ठम्‌ । उदकं घटादिस्थमपि । यवसं तृणादि } मू रमद्रेकादि । 

फलमास्रादि । मधु माक्षिकम्‌ । अभयं परित्राणम्‌ ! अभ्युद्यत मयाचिते- 
नापि दात्रा खयमानीततमिद्‌ गृहाणेति । शय्या कटादि । आसनं पोटादि । 
आवसथः प्रतिश्रयः । यान शकटादि । दधिपयसी प्रसिद्धे । धाना भृष्टा 
यवाः । शफे मस्स्यविशेषः । [ प्रियङ्ग राजिका ] । सङ्पमाछा ! मागं 
खगमांसं पन्था चा मागः । शाक्रं वास्तुकादि 1 एतास्येधादोन्यप्रणोद्यानि 
सवेतः परतिग्राह्याणि याचित्वाऽपि । अभ्युद्यतं पकान्नायमणोदयमप्रत्याख्येयं 
प्रत्याख्याने दोषः । तथाचाऽऽपस्तम्धः- 

उद्यतामाह्ृतां भिक्षां पुरस्तादभ्रवेदिताम्‌ । 

मोभ्यां मेने प्रजापतिरपि दुष्करतकषारिण- ॥ 

न तभ्य पित्तरोऽदनन्ति दश वर्षाणि पच्च च । 

न च ह्यं वहर्यग्नियस्तामभ्यव मन्यते ॥ इति । 


१८० गोतमधमेसुत्राणि 


अस्यापवादः--चिकित्सकम्य मृगगोः शल्यच्रन्तस्य पाशिनः। 
कुरटायाश्च ष्टस्य तेधामन्नमनायम्‌ | इति ॥ ३॥ 
ईधन, जल ( धडमेरखाहुभा भी), घास, ८ यदरख आदि) मूल, 
( आघ्न आदि ) फर, मधु, अमय, विना मोगि ही भिला हुमा मन्न, रय्या, 
आसन, आश्रयस्थान, गाडी इत्यादि यान, दघ, दही, शने हुए अन्न, छोरी 
मरकयो प्रियड गु , माला, मृगमास् अथवा माग, शाक-ये सभी भिलने पर 
(या मोगकर भी) किसीमी ब्ण॑से प्रहणक्िजा खकते है॥ ३॥ 


पित्देवगुरुमृद्यभरशेऽप्यन्यत्‌ ॥ ४ ॥ 
पिदभरणमविच्छेदेन श्राद्धकरणम्‌ । देवभरणमग्निहोत्रादि । गुरव 
पित्रादयः। श्रत्याः पुत्रदासादयः। तेषां मरणं भक्तादिदानम्‌ । एतेषु 
निमित्तेष्वन्यदप्युक्तादन्यदप्यप्रणोद्यम्‌ । 
मतुश्च-गुरुन्थव्याश्चोद्धरिष्यन्न्िष्यन्डेवतातिथोन्‌ । 
सबेतः प्रतिगृह्णोयान्न तु तृष्येप्स्वय ततः । इति ।॥ ४ ॥ 
भाद्धकमं, अग्निहोत्रादि देवकमं, पिता मादि गुखुजनों की सेवा एव आधित 
र्नो ( पुत्र, दात्त भादि ) को आवश्यकता की कोई भौ अन्य वस्तु ( किंसी भी 
वणं से मखे तो अस्वीकार नदी करनी चाहिए ) ॥ ४ ॥ 


वृत्तिषेन्नान्वरेश श्रात्‌ ॥ ५॥ 
यदि दरप्रतिप्रहमन्तरेण वृत्तर्जीबनं न निवतते तदा रद्रादपि म्रति- 
गृह्णीयात्‌ 1 ५॥ 


यदि जीवन-निर्बाह्‌ का कोड अन्य उपायन रहोतौोये वस्वु्ण एक शद्रे 
भीलीनज्ञास्कतीदै॥५॥ 


पशुपालचेत्रकर्षकङलसंगतकारयितपरिचारका भोञ्यान्नाः ॥६॥ 
यो यस्य परन्पाखयति क्षेत्र च कषेति, यश्च यस्य कुरे संगत 
पारम्पर्येण मित्ररूपेणाऽऽगतः, यश्च यस्य॒ परिचारको दासस्ते तेषां 
भोञ्यान्ताः } पक्रमप्यन्तं तेषां सुञ्ञोरन्‌ | कारः कारय्ता। उर्व 
नापितः रमश्रणि कारयति" इति हि दृदयते । स च विप्राद्‌ इयायामनू- 
ढायां जातः सोऽपि भोऽयान्नः । तत्र मनुः- 
निकः कुखमित्रश्च गोपालो दासनापितौ । 
एते शरेषु भोऽ्यान्ना यश्चाऽऽस्मानं निवेदयेत्‌ ।। इति ॥ 
एतश्चात्यन्तापद्विषयम्‌ ।! & ॥ 


अपने पञ्चमो के चरा, ( हव्वाहे ), कुर के परम्परासे चके आने 
चाछे मित्र जनो, नाई, भौर परिचारक का अन्न ग्रहण किया जा सकता दै ।।६॥ 


वणिक्चोक्षिल्पी ॥ ७ ॥ 
वणिक्च भोब्यान्नः, स चेदशिल्पी ऊुम्भकाराद्कि न भवति । ७॥ 
यदि बणिक्‌ शिल्पी यथा कुम्हार आदि नदतो उसके यँ भी भोजन 
किया जा सकता है) ७॥ 
अथामोन्यमाह- 
नित्यमभोञ्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
नित्यं परग्रहे न भोक्तन्यम्‌ । गृहस्थस्यायं प्रतिवधः। “उपासत गृहः 
स्थाये परपाकमबुद्धयः इनि मानवे दशनात्‌ अन्येभणो यावस्रस्यहुं 
दीयते तन्नित्यमभाञ्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतिदिन दूसरेकेषरया दृसरेके द्वारा दिया गया मोजन नहीं खाना 
चाहिए ॥ ८ ॥ 


केशकोटावपन्नप्‌ । ९ ॥ 

यन्चान्न केशे. कीटेवौ सबद्धं तदप्यमोज्यम्‌ । अत्र वसिषछठः-- 

काम तु केशकोटानुन्छञ्याद्धिः प्राष्य भस्मनाऽयकोय वाचा प्रशस्त 
सुपयुञ्जोत । इति । 

मनुस्तु--पक्षिजग्ध गवा व्रतमवधूतसवश्चुतम्‌ । 
केशक्ोटावपन्त च मदक्षेपेण द्युध्यति ॥ इति ॥ 

तदेषां रचितो उ्यवस्था । अपर आह्‌-पाकरादारम्य यत्केशकोटाव्‌- 
पन्नं तत्र गौतमीयमूष्वं तु बाि्टमानव इति ॥ ९ ॥ 

जिस अन्नमेंकेश या कीर पडे वह भभोच्यदहोताहै॥ ९॥ 


रजस्वलाङृष्णएशङ्निपदोपहतम्‌ ॥ १० ॥ 
कृष्णरा्कुनिः काकः । पदग्रहण वुण्डादेरप्यवयवस्योपरक्षणम्‌ । 


चन 


रजस्वख्या क्रष्णशद्कुनिपदेन बोपहत स्प्षटमन्नममोञ्यम्‌ । प्रभूते त्वन्ते 
पराशरः-- 
शतं द्रोणाधिकं चान्नं चकाकैरपवातितम्‌ । 
न त्याज्यं तस्य शुद्धच्थ त्राहणेभ्यो निवेदयेत्‌ ॥ 
गायछयष्टसदहसेण मन्त्रपूतेन वारिणा । 
भोभ्यं तसोक्षित धित्रैः पयेगििकतमेव च ॥ इति । 
उपहतं प्रदेश शुद्ध्येद्‌ कायम्‌ ॥ १० ॥ 


१८२ गौतमध्सूत्राणि 


रज्वा छी द्वारा, ओर पैर से (या चोचसेमी ) कौष द्वार चु गया 
अन्न अभोञ्य होता है ॥ १० ॥ 


भृणध्नाऽवेक्षितम्‌ || ११ ॥ 


भरूणहा ब्रहहा । तथा च वसिष्ठः--्राह्मण ह्वा भूणहा भवतिः 
इति तेन प्रेक्षितमप्यभोज्यम्‌ ॥ ११॥ 


भ्रण की हत्या करने वाले ( ब्रह्महत्या करनेवाले ) द्वारा देवा गवां अन्न 
अभोज्य हेता है ॥ ११॥ 


भावदुषटम्‌ ॥ १२॥ 

भोजयित्राऽवक्षानेन दत्तं मोत्तवां मनसा दुशटिकरं भवेदुष्टम्‌ | 
तद्प्यभोज्यम्‌ । १२॥ 

खिखाने बाले ने जिसे तिरस्कारपू्ेक दिया हो अथवा जो भोजन करने 
वाले के मन फो दुषित करता हो वह्‌ भग्न अभोज्य हता है ॥ १२॥ 

गवोपघ्रातम्‌ ॥ १३॥ 
गवा चोपसमोपे घ्रातमभोग्यम्‌ ।। १३॥ 
जिसके निकट गोनेसूषचज्णि हो वह अन्न अभोव्य हेता है ।॥ १३॥ 


शुक्तं केवलमदधि ॥ १४ ॥ 
यसक्तं कार्वशादम्छरसं तत्केवलं शुक्तम्‌ । तदभोज्यम्‌ । केवखम्रह- 
णारक्षीरोदकादिसष्क्तमम्छमपि भोज्यम्‌ । दधि तु केवलमप्यम्लं मोञ्यम्‌। 
तक्रकाञ्जिकयोर पक्त्वान्नायं प्रतिधेधः । आचाराऽपि तक्रं निषिवाद्‌ः। 
काञ्जिके सविवादः ॥ १४॥ 
जो अन्न पकाकर रख दिया गया हो आर काल्वश खटाहो गयादहो 
बह अभोग्य होता है, किन्तु ददी खटेटा हो अने पर मी मोच्य होता है ॥ १४॥ 


पुनः सिद्धम्‌ ।॥ १५॥ 
सञ्ृत्पक्स्य तादृश एव पाकः पुनः क्रियते पूव छ्यु क्तपक्कमिति तस्पुनः 
सिद्धम्‌ । तदभोज्यम्‌ । अन्यथापक्रस्य तु पाकान्तरे भजनादौ न 
दोषः ॥ १५॥ 
एक बार परकाये गए अन्न फो यदि कुद समय बाद पुनः उसी प्रकार 
पकाया जाय तौ वह अभोज्य हो जाता है ॥ १५॥ 


पथुषितमशाकभक्तस्नेहमांसमधूनि ॥ १६ ॥ 
उदयास्तमयान्तरितं पयुपिततम्‌ । दिवा पकं रात्रौ राचिपक् दिवा 

तदशुक्तमप्यम।ञ्यम्‌ । शाकादि तु पयुषितमपि भोभ्यम्‌। शाकुक्तम्‌ । 
भक्षाः पृथुकापूपादयः स्तेहो धृततेलादिः। मांस प्रसिद्धम्‌ । मधु च। 
एतानि पयुषितान्यपि भोञ्यानि । स्नेहमध्वादीनामपक्त्वारे वापुपुषितत्वं 
तस्मार्स्नेदमधुप्रहण तत्ससृष्टस्यापि पयुषित्तस्य पयुदासा्थेम्‌ । तेन 
तत्सस्ष्ट पयुषितमपि मोञ्यमगर्हितम्‌ । 

तत्पयुषितमप्याद्य ह वःशेप च यद्धषेत्‌ ॥ १६॥। 


वासी भोजन ( दिन मे बनाया हुजा रात्रिकोओररात्रि म बनाया हुभा 
भोजन दिन मे ) अभोज्य हो जाता है, किन्तु शाक, पृथुक, अपूप भादि मक्ष, घी, 
तेर आदि, मास एव मधु बासीमौखाए जा सक्ते है ॥ १६॥ 

उस्युषपुंषल्यभिशस्तानपदेश्यदणिडिकतचकदयंबन्धनिकचि- 

कित्सकमूगय्वनिषुचायुच्छिएट भोजिगणविद्धिषाणानाम्‌ ॥ १७ ॥ 

उतघ्ष्टः पितृभ्यां परित्यक्तः । 

गण्डस्योपरिजातानां परित्यागो विधीयते । 

इत्यादिना कारणेन दुर्भिक्षे रक्षणाशक्त्या, प्रातिकूल्येन वा । पुंश्वटी- 
अनियतपुस्का व्यभिचारिणी गणिका च । अभिशस्तः सताऽसलता वा 
दोषेण ख्यातः । अनपदेदय एवंभूतोऽयसिति व्यपदेशान्ैः । खीत्वपुंस्सवा- 
भ्यामनिर्देश्या तृततोयाप्रकृतिरिव्यन्ये । दण्डिको राज्ञा दण्डायिकारे 
नियुक्तः । शद्रासरातिरोम्येन वेश्यायां जातस्तक्षा । वैइयारक्षल्ियायां 
जातो मादिष्यः । दद्रायाभूढायां बेश्याजात्ता करणी, तस्यां माहिष्याल्लातो 
रथकारः । स तक्षेव्यन्ये । कदुर्यो टुख्धः । यमधिकृत्य मनुराह- 

्रोच्धियस्य कदयस्य वदान्यस्य च वाधुषेः । इति । 

बन्धनिको बन्धकागाररक्षी । चिकित्सको वैदः शल्यकती वा । यो 
मृगयुः सन्निषुचारो न भवति कितु पाङचचारी स सृगय्वनिषुचारो वारु- 
रिकः । उच्द्ष्टमोजो निगदसिद्धः । गणो जनसमुदायः । विद्विषाणः 
शनः । एतेषामुस्सृष्टादोनामन्नमभोञ्यम्‌ । येऽत्र प्रशस्ता द्विजातयो न 
भवन्ति तेषां प्रहणञ्जुदि तप्रतिपेधाथम्‌ । तथा चाऽपस्तम्बः--चिकित्स- 
कस्य मृगयोरित्यादि । आपद्यपि प्रतिपेधाथमित्यन्ये ॥ १५ ॥ 

माता-पिता द्वारा परिव्यक्त व्यक्ति का, व्यभिचारिणी स्त्री का, वास्तविक अथवा 
मिथ्या दोषायोपण द्वारा निन्दित व्यक्ति का ( नपुस्कका ); राज्ञा द्वारा दश्ड- 
कार्य मे नियुक्त व्यक्ति का, वैश्यस्त्री से उतपन्न श्र का पुत्र ( भथवा बृह 
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या रथकार मािष्य द्राग करणी स्त्रीसे उत्पन्न) लोभी, कारागार के प्रहरी 
चिकित्सक, बिना धनुष के शिकार करने वे, जुरा भोजन करनेवाले, अनेक 
खोगोके गणका तथा शघ्र॒ का अन्न ममोन्य दहता है | १७॥ 


श्रपट्क्त्यानां प्राग्हुबालात्‌ ॥ १८ ॥ 
ये चापडक्तयाः प्रागुपदिष्टास्त्यक्तात्मपयन्तास्तषामप्यन्नम- 
भोज्यम्‌ ।। १८ ॥ 
भाद्ध भोजन में ( पूर्वाक्त ) पक्तिमे न बैठये अने योग्य व्यत्तियोंमें 
दुर्वा ( गजे सिरे बे) के प्ले जिनका उल्लेख किया गया है उन 
( त्यक्तास्म तक के २,६.४८ ) के व्यक्तियों का अन्न अभोज्य होता है ॥ १८ ॥ 


वृथाःनाचमनोत्थानम्यपेतानि ॥ १९ ॥ 

यदारमाथ पच्यते नातिथ्याद्यथ तद्‌ व्रथान्नम्‌। श्रयते हि--"मो चमन्नं 
विन्दतेः अप्रचेताः? इत्यादि । मोजरमध्ये यन्न कोपादिना पुनराचम्यत 
उस्थीयते वा । अपतादन्यद्‌ व्यपेतं सहितमिति । एते आचमनोस्थान- 
व्यपेते अन्ने 1 एतानि बृथान्नादीन्यभोऽयानि । अच्ोशना-अगरुभिरा- 
चमनोत्थानं चेति । एकस्यां पङ्क्तो बहुषु भुञ्ञानेष्वेकेनापि गुरग्यति- 
रिक्तेनाऽऽ्चमन उत्थाने वा छत इनरेपामप्यमोञ्यमिति । गुरुभि 
करते न दोषः ॥ १९॥ 

जो अन्न अतिथिकेच्यि८याश्द्धासे) न पकाया गया हो भर्थान्‌ अपने 
ल्यि पकाया गया हो तथा जर्हो एक साथ भोजन करने वारोंम कई कोप 
सादि से आचमन करके उठ जाय वरह अन्न अभोऽय होता है। १९ 


समासमाभ्यां पिषपसमे पूजातः ॥ २० ॥ 

कुखशीरखादिभिस्तुल्यः समः। विपरोतोऽसमः। विषमसमशब्दौ 
भावपसे । विषमसम इति समाहारदन्द्रः । पूजातः पूजायामासनपरिचर- 
णादिकायां समेन सह पूजाया विषमेऽसपेन च साम्ये क्रियमणे तदन्न- 
` मभोभ्यम्‌ ॥ २० ॥ 

जो ( कुरु-शीख आदि मे ) सपने तुह्य भ्यक्ति का अथिकं सम्मान हो 
अथवा अपने से निम्नकोटि के व्यक्ति का अपने समान सम्मान दो बीं मन्न 
नहीं खाना चादिष्ट ॥२०॥ 

अनचितं च ॥ २१॥ 
- यस्वानर्चितं दीयते '्वेधवेय भक्षय इति तदप्यभोऽयम्‌ । प्रति्रहेऽपि 

दुल्यमेतत्‌ । यथाऽऽह मतुः- 


योऽर्चितं विगृह्णाति ददात्यर्चितमेव यः। 
ताबुभो गच्छतः स्वगं नरक तु विपयये ।। इति । 
“सायं प्रातरशनान्यमिपूजयेत्‌ः इति वसिष्ठः । तद्करणमनर्चित्- 
भ 
भित्यन्ये ॥ २१॥ 
जो अन्न विना मांगे दिया गया हो वह अभोग्य होता है ॥ २१॥ 


गोध चीरमनिर्दशायाः सतक ॥ २२॥ 


सुत्तक प्रसवः । प्रसूताया अनतिक्रान्तदशाहायाः गोः क्षीरम- 
भोञयम्‌ ॥ २२॥ 


जिसगौकोब्याषए्‌ हुए दस्त दिन प्ररे न हए हौ उसका दुध पीने 
योग्यं नहीं होता ॥ २२॥ 


्जापहिष्योश |¦ २३॥ 
अजामहिष्योः सूनकेऽनिदेशाहयोः क्षोरमपेयम्‌ ॥ २३ ॥ 
इती प्रकार बकरी ओर मैत का (दू) भी व्याने के दस दिन से धूमे पेय 
नदीं होता ॥ २३॥ 


नित्यमाविकमपेयभौष्रमेकशफ च ॥ २४ ॥ 


निन्यप्रहणान्न केवलमनिदेशाहमेव । अविरेवाविकः । उट प्रसिद्धः । 

एकशफा एकञ्ुरा अश्वादृयः । अविकादौर्नां संबन्धि क्षीर्‌ नत्यमपयन्‌ । 
मनुस्तु-भारण्यानां तु सवषां गाणां महिषं विना । 

खीक्षीर चैव वञ्यौनि सभु ( शु ) क्तानि चैव हि ॥इति ॥ २४॥ 


मेड, ऊँय्नी ओर एक खुर बारे (मादा) पश्ुओंका दूधनित्य दही 
अपेय होता है ॥ २४॥ 


स्यन्दिनीयमधरसंधिनीनां च ॥ २५॥ 


यस्या; स्तनेभ्य' क्षीर स्यन्दते सा स्यन्दनो । यमसुयुग्सवत्सप्रसुत्तिका । 
या गर्यिणी दुग्षे सा सधिनो । एककारृदोहनेव्यन्ये। एवभृतानां गवादीनां 
क्षोरमपयम्‌ ॥ २५॥ 


जिसके यन से दूध टपकता हो, जो जुडवों बहे देती हो, ओर जो गर्भिणी 
होने परमौ दघ देती हो ( अथवा एक समय दूध देती क्षे ) सी गार्थो का 
दुघ अपेय होता है ॥ २५॥ 
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विवत्छघायाश्च ॥ २६ ॥ 
वत्सेन वियुक्ता विवत्सा । तस्याश्च गवादेः क्षोरमपेयम्‌ । अचर प्रकरणे 
प्रतिषिद्धविकारस्यापि दध्यादेः प्रतिषेधर्मिर्छन्ति । आचारस्त्वनिदृशायां 
तथाऽन्यत्रानियतः॥ २६॥ 
जिस गाय का ब्छडा न हो उसका मी दध अपे होता है ॥ २६ ॥ 
इदानीं स्वरूपत एवाभक्ष्यानाह- 


पश्चनखाश्वाशल्यकशशश्वाविद्गोधाखडगकच्छपाः ॥ २७ ॥ 

अभक्ष्या इत्युत्तरत्र व्यति । येषां पाणिपदेषु पश्चोश्वा नखास्ते 
पव्छनखा वानरादयोऽभक््याः। शल्णदोन्बजयित्वा । शल्यको वराह- 
विशेषो यस्य नाराचाकाराणि खोमानि । शशः प्रसिद्धः । शराविक्कल्पको 
यस्य चमणा तनुत्राणं क्रियते । गोधा कृकछासाकृतिरमहाकायः । खडगो 
मृगविशेपः । शज्गमरत्युः । कच्छपः प्रसिद्धः । अत्र पठम्ति- 

अभक्ष्याणां तु यन्मूत्रं तदुच्छिष्ट तथेव च । 
अभोञ्यमिति निर्दिष्टं विष्ठा चैव प्रयत्नतः । इति ॥ २७॥ 

शल्यक ( विशेष प्रकार का भर); खरगोश, श्वावित्‌; गोह, खडग, 
भैर कच्छप को छोडकर पोच नखबाले ८ वानर इत्यादि ) पशु अभ्यः 
होते द ॥ २७॥ 

उभयतोदत्केश्यलोमेकशकलविङ्कप्लवचक्रवाकटंसाः ॥२८।; 

उभयतोदन्ता अश्चादयः । द द्धाव आषः। केशिनः केशातिशययुक्ता- 
अमयोदयः। अरोमानः सपौद्यः। एकशफा एकसुगः । अनुभय- 
तोदन्ताथेमिदम्‌ । कलविङ्को मामचटकः । ष्ठः शकटबिराख्यः पक्षी | 
हंसचक्रवाको प्रसिद्धो । एते चाभद्याः ॥ २८ ॥ 

जिसके मुख में ऊपर-नीचे दोनी दी जबडामे दात हो ( मश्च आदि), 
अत्यन्त केश वा ( चमरी आदि ), जिनके शरीर पर केश नीं होते ( सप 
अभदि); एक खुरवाङे पशु, मामचरक, शकरविल ओर हंस, चक्रवाक पक्षी- 
ये अभ्य होते है ॥ २८ ॥। 


काककङ्गृधश्येना जलजा रक्तपादतुण्डा ग्राम्यङ्खक्डट- 
सकरा; ।॥ २६ ॥ 
काकाद्यः प्रसिद्धाः । जख्ज्छ अपि पक्षिण एव काकादिक्ंनिधानात्‌ | 
तेषां विशेषणं रक्तपादतुण्डा इति । आमे भवो भाम्यः। उन्तरयोश्चैत- 
विशेषणं ाम्यद्खक्रुटो भराम्यसूकर इति ! आरण्ययोरप्रतिषेधः । २९ ॥ 


कीञ, कंक, यघ्र ओर श्येन, जल मे रहने वारे, त्म पेरो एवं छार चोच 
वरा पक्षी तथा पाठत्‌ कुक्कुट एव सूकर अमष्य होते है ॥ २९ ॥ 


घेन्वनड़हौ च ॥ ३० ॥ 

धेनुः पयस्विनो गौः । अनडवाननोवहनयोग्यो बलोवद्ः । द्व ऽ- 
चतुरे्यादिसमास।न्तनिपातनाद्धेन्वनडवाहाविति[ न ] प्रप्ना[ तौ ति 
तदनादतभ्‌ ¡ अपपाठटो वा । घेन्वनडह्यौ चाभक््यौ । आपस्तम्बीये तु 
गित्राभ्यां( या मांस मरक्ष्यञुक्त्वा चेन्वनडइ्ो( हयो )मंक्ष्यं मेध्यमान- 
इहमिति वाजसनेयकभिष्युक्तम्‌ । आनडह न केवलं भ्यं कफं तदहि 
भ्यमपौत्यथेः । बह वृचत्राह्णेषु श्रूयते--तद्यथेवादौ मनुष्यराज आगतेऽ 
यस्मिन्वाऽर्ु्ुक्षाणं वा वेहतं बाऽक्षदन्त इति । तत्रातिथेभ्ष्यमन्ये- 
परामभक्ष्यमिति। वधोऽपि फिर तत्रालुज्ञातः ष्दाशगोध्नौ सप्रदान 
गौयस्मै हन्यते स गोध्नोऽतिथिरिति । एवं किरु पूवमाचार । इदानीं 
गन्धोऽपि (? ) ॥ ३०॥ 

गौ आर वैल भमश्य होते है ॥ ३० ॥ 


प्रपन्नदन्नवसन्नश्रथामांसानि ॥ ३१॥ 

अपन्नदश्नपतितदन्तः । सोऽग्रतिषिद्धोऽपि न भक्ष्यः । शयदा वे 
परशोर्दन्ताः पद्यन्तेऽथ स मेध्यो भवतिः इति बहदु चत्राह्यणम्‌ । यीऽपन्न- 
इन्मलं तत्परुलामिति विज्ञायत्त ईस्यापस्तम्च | अवसन्नो उ्याधिवः। 
वृथामांसं वृथान्तेन व्याख्यातम्‌ । पुनः प्रतिषेधस्तु मासस्य प्रायच्ित्त- 
गौरवार्थः । ३१॥ 

जिन पशभों के दुध के दत नगिरेषो, जो रोगी ओर जिन्हे किती 
घामिक प्रयोजन से न मारा गया हो, पसे पृश्र्ओी का मापि नही खाना 
चाहिए ॥ ३१ ॥ 


किंसलयक्याङ्( किम्पाक )लशुननियासाः ॥ २२ ॥ 
किसलयः पल्लवोऽग्रध्रोहः । कयाकु( किम्पाङ्क )रछ्त्राकः । च्ड्यनं 
सिद्धम्‌ । नियौसो बकषत्वग्भूतो घनोभूतो रसो दिङरबादिः । किंसर्या- 
दय) ऽप्यभत्याः ।} ३२॥ 
पल्लव, छत्ाक | ( कुकुरम॒त्ता ), कसुन आर क्ष की छार से बाहर 
निकला दभा ( हीग मादि ) पदाथं अभक्ष्य हेते ह ॥ ३२॥ 


लोहिता व्रशषनाः ॥ ३३ ॥ 
यृक्षादिषु ब्रक्णप्रदेशो भवा व्रश्चना नियीसास्ते छोहिताश्चेन्न म्ष्याः । 


१८८ गौतमधमसुत्राणि 


स्वयं सूना नियौसा रोहिता अखोहितश्चामक्ष्याः । ब्रश्चनप्रभवास्तु 
खोहिता एव । भनुस्तु-रोहितान्पुक्नियसास्त्रश्चनप्रभवांस्तथा । इति । 
केचित्त छो हितराच्दं किसख्यादिष्वपि पठन्ति । दिङ्खसतु न्यासो 
ब्रदचनप्रभवो न वेति चिन्त्यम्‌ । सवथा शिष्टा अपि भक्षयन्ति । 
कपरस्तु न नि्यीसो न ब्रहचनप्रमवो न खोहितस्तस्माद्‌ भक्ष्य एव ॥३३॥ 
इक्षादि के कटे हुए स्थानसे निकले हट सल रगकेपदार्थंका भक्षण 
नही करना चाहिए ॥ ३३ ॥। 


निचुदास्यकवलाकाशुकमद्गुटिड्िमिमास्थालनस्तंचरा अम- 
दयाः ॥ २४ ॥ 

निचुदारुदीबौ घाटः । मदुगुजछवायसः । मास्थारो वारद्ः । 
नक्तंचरा उद्टूकादयः । भन्ये प्रसिद्धाः । अजमक्ष्या इति पञ्चनखा 
इत्यारभ्य संबध्यते ।। ३४ ॥ 

कटफोडवा, बलाका, सारस, तोता, पनकौञ, टिहरी, वल्गु तथा 
गात्रि मे उडने बाडे ( उल्लू आदि) पक्ची अभक्ष्य ह्येते ६।। ३४ ॥ 


भच्याः प्रतुद विष्किरजालपादाः ॥ ३५ ॥ 


तुण्डेन प्रतु प्रत्य ये भक्षयन्ति ते प्रतुदाः । ये पादाभ्यां चिकीये 
भक्षयन्ति मयुरादयस्ते विष्किराः । जालछाकारो पादौ येषां ते जाल- 
पादाः । एते भक्ष्याः । यद्यप्यमक्ष्येषुक्तेष्वन्ये भद््या इति गम्यते तथाऽपि 
भक्ष्या इ्युपादारमनुक्तानामापद्येव भक्षण [ यथा | स्यादनापदि मा 
भूदिति ।) ३५॥ 

चोच से तोड-तोड कर खाने वाके, पैरो से तोडकर खानेवाले पक्षी ( मगर 
आदि ) तथा जालीदार वैर वारे प्ची मदय होते हे ॥ २३५ ॥ 


मत्स्याश्वाषिकृताः ॥ ३६ ॥ 
विकृता मयुष्यशिरस्कादयस्तद्धिपरीता अविकृता मक््या इति ॥ ३६ ॥ 
जो महुखियां विदत स्वरूप वाली नहीं होती है, बे म्य होती ई ॥ २६ ॥ 


भ 
वध्याश्च धमाथ ॥ २७ ॥ 
ये भक्ष्या उक्तास्ते न केवलं स्वयं खरता अन्यहता वा भक्ष्या अपि तु 
चध्याश्च । धमार्थेऽतिथिपूज्ञादो । अपरश्चाऽ्ह-ये धमथ यज्ञादौ वध्या 
ह..-तिषा अपि भक्ष्या अनृिज्ामपीति । धमं इति वचनादबकोर्णिप 
शोमौसमभक््यम्‌ । तस्व ्रायश्ित्ताथेखात्‌ ॥ ३७॥ 


जिन पञ्चभो को भ्य बताया गया है ( वे न केवल मरने पर, दूसरो द्वारा 
मारे जाने पर मध्य होते है अपितु} वे घमं के लिए ( अतिधि-तत्कार आदि 
मे) मारे मी ला सकते है २७॥ 


व्यालहताद्ध्दोष्वाक्प्रशस्तान्युर्योपयुज्ञी तोषयु्धीत ॥२३८॥ 
अतिथोनप्याशयेद्धक्येचच । न तु श्वदेरुच्छि्टमिति वर्जयेत्‌ । मनु- 
रप्याह्‌-्ा स्गप्रहणे द्ुचिरिति | द्िक्तिसक्ता । अत्र मनुः 
भलुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी । 
संस्कत चोपहतौ च खादकश्चेति घातकाः ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न मद्येन च मैथुने । 
वृत्तिरेषा भूतानां निचृत्तिस्तु महाफलम्‌ ।। इति । 
अप्रतिषिद्धेष्वपि भक्षणान्निवृत्तिरेव उ्यायसीत्यर्थः ।। २८ ॥ 
किसी शिकार करने बाले पश्च द्वारा मारे गये पञ्ु-पभी को, यदि उसमे 
कोई दोष न हो ओर ब्राह्मण के वचन कै अनुसार बह भोञ्यदहोतो उसे धोकर 
खाया जा सकता दै | ३८ ॥ 


इति श्रीगौतमोग्रत्तौ हरदत्तविरचितायां भिताक्नरायां 
दवितीयप्ररनेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


थ्‌ नवमो ऽध्यायः 


अथ छीधर्मानाह- 


०५५ 
अस्वतस्त्रा धमं ल्ली ॥ १॥ 
श्रोते गाह्य च धमं स्मो भतुरेवानुछानमनुप्रविशत्ि । नतोपवबासादि- 
भिरपि स्मतः पौशणेश्च घमनौन्तरेण मतुरलुन्ना स्वातन्त्येणायिक्रियते | 
आह्‌ शङ्ख.--न च व्रतोपवारोर्नियमेब्यादानधर्मां चाऽनुप्रहुकरण 
खीणामन्यत्र पतिष्ुश्रषायाः। कम तु भतुरनुज्ञया व्रतोपवासनियमादी- 
नामभ्यासः श्ीधमं इति । नारदोऽप्याह- 
छ्रीकृतान्यग्र माणानि का्याण्याहुरनापदि । 
विशेषतो गृदक्षेत्रदानाध्यय्नविक्रयात्‌ | 
एत्तान्येव प्रमाणानि मरता यद्यु्ुमन्यते । इति। 
मनुस्तु--बाल्ये पितुवशे सिष्टेसाणिप्राहस्य यौवने । 
पत्रस्य स्थतिराभावे न खी स्वातन्त्यमहति ॥ 
बाख्या चा युवत्या वा ब्रृद्धया वाऽपि यौप्तिा । 
न स्वातसत्येण कतव्य कायं किंचिद्‌ गृहेष्वपि । इति ॥१॥ 
( भौत ओर गाह्य ) धम मेँ स्त्री अस्वतन्त्र होती है अर्थात्‌ पतिके ही धर्मा 
नुष्टान का अनुसरण कसी है ॥ १॥ 


नातिचरेद्तारम्‌ ॥ २॥ 
तीरं नातिक्रामेद्धतुंर्यं मनसाऽपि न चिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
स्त्री अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य का (मनसे भी ) चिन्तन 
न क्रे।} २॥ 


वाक्चसतुःकमेसंयता ॥ ३ ॥ 
यावद्थंसंमाषिणी वाक्संयता । प्रक्षकादीनामप्रेक्षिणी चक्ुःसंयता 
स्वदुटुम्बार्थकरमेव्यतिरिकतिनां कमेणामक््री कमेसंयता । एवंभूता 
स्यात्‌ ॥ ३॥ 
वाणी, ष्टि मौर कम॑ का संयम रे अर्थात्‌ जितने से अथं निकल जाय 


उतना दी बे, देखने वालो की आरन देखे ओर अपने ङुटुम्बके र्षी 
कमं करे ॥ ३ ॥ 


सानुवाद-मिताक्षराघृत्तिसहितानि १९१ 


अथ नातिचरेद्धर्तारमिस्यस्यापवादः- 


्रपतिरपत्यज्ञिप्छुदवरात्‌ ॥ ४ ॥ 
अनपव्याया यस्थाः पतिमृत्तः साऽपव्यं ख्प्समाना सती देवराद्लि- 
प्म । पल्युश्रता देवर. कनि इव्युपदेशषः ॥ ४ ॥ 


( सन्तानोदत्ति के पूवं दी ) पतिकी मष्यु होने पर देवर से सम्ान- 
प्राप्ति की इच्छा केरे॥ ४॥ 


तत्र प्रकारः 


गुरुप्रषता नतुंमतीयात्‌ ॥ ५ ॥ 

गुरुभिः पतिपक्षै" पिदपक्षेवां नियुक्ता सती संयुज्येत ) तापि नरमती- 
यावरतुकालं नातिक्रामेत । तत्रापि प्रथमे गमने गभक्तंमवः | श्रयते 
हि नलवकाराणां ब्राह्मणे-- यद्रा प्रथमेऽहनि रेवः सिच्यते स ग्भ सम 
वत्यथ यत्र॒ तत्सिच्यते सुधेव तत्परासिच्यतेः इति । ततश्चतीवपि 
सचदेव गमनम्‌ । अन्रोशनसो विशेषंः-- नियुक्ता सवौङ्गः घृताभ्यक्तम्‌ । 
तेन सवज मार्मानमभ्यञ्य गच्छेदिति ॥ ५ ॥ 

( पतिपक्च या पितृपक्षके ) भ्ठ जनों को आक्ञा सेद्दी देवर से सम्बन्ध 
करे ओर ऋतुकाल का अतिक्रमणनकरे।५॥ 

देवराभावे क्रमेण गमनीयानाद- 

पिश्डगोत्रषिसंबन्धेभ्यो योनिमात्राहमा ।॥ & ॥ 

पिण्डसबन्धः सपिण्डः । गत्रस्वन्धः सगोत्रः। ऋषिसंबन्धः 
समानप्रबरा हरितक्कुस्सादयः । एतेभ्यः क्रमेणापस्यं छिप्सेत । योनिमा- 
त्राहा । अत्र स्प्रत्यन्तरम्‌ । सबौभावे योनिमात्राद्‌ ब्राह्मणजातिमाच्रा- 
दिति। ६ ॥ 

एक पिण्ड के, एक गोत्र के या एक प्रवर के पुरुष से अथवा इन सव्रके 
संभव न होने पर अपनी जाति के पुरष से ( सन्तान की इच्छा करे) ॥ ६ ॥ 


नादेषरादित्येके ॥ ७ ॥ 
एके मन्यन्ते देवरादेव छिप्सेत नादेवरादिति ।। ७ ॥ 
कु आचार्यो का मव है किं देवर के अतिरिक्त किसी अन्ध से सन्तान की 
इच्छा न करे अर्थात्‌ केवर देषर से दी इच्छा करे ।॥ ७ || 
नातिद्धितीयम्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रथममपस्यमतीव्य द्वितीय न जनयेदिति ॥ ८॥ 


१०२ गोतमधसेसूत्राणि 


८ उपञुक्त स्थिति मे ) एक सम्तान के गद दसरौ सन्तान न उस्पक्त 
करे ॥ ८॥ ॥ 
यथेवमु्पादित्तमपत्य क्षेत्निणो बीलिनो वेति विषये निर्णयमाद-- 
जनयितुरपस्यम्‌ । ९ ॥ 
जनयितुस्तदपत्यं भवति न क्षेत्रिणः । आपस्तम्बोऽपि-- उत्पादयितुः 
पुत्र इति हि ब्राह्मणमिस्यादि ॥ ९॥ 
इस प्रकार उत्पन्न पुत्र उत्पन्न करने वाले का होता है (क्षे्ी अर्थात्‌ जिसकी 
पत्नी हो उसका नदीं )॥ ९॥ 
समयादन्यस्य ॥ १०॥ 
यदि ज्ञातयः समयं छरस्वा नियुञ्खते क्षत्रिणोऽपच्यमस्त्विति यथ] 
विचित्रवीर्य क्षत्रं सत्यवत्ती तभ्यां व्यासेनोत्पादितमपस्यमिति ॥ १० ॥ 
यदि नियोग के पूवं ही निश्चय किया गयादहोतो उसके अनुसार वह पुत्र 
कषेत्रीकाभी दहो सकताहै॥ १०॥ 


जीवतश्च चेतरे ॥ ११॥ 
यद्‌। च जीवन्नेव क्षेत्रो वन्ध्यो रुग्णो वां प्राथेयते मम क्षेत्रे पुत्र 
मुप्पादयेति तदा क्षेत्रिण एवापत्यं न बोजिन. ॥ ११॥ 
षे्ी के जीवित रहने पर ( उसके रोगी, या ब्ध्य होने पर उसकी पाथना 
से नियोग दारा पुत्र उत्पन्न किया गयाहोतो) बदक्षे्री काही होता है ( पुत्र 
उत्पन्न करने वाला का नहीं ) ॥ ११॥ 


प्रस्मात्तस्य ॥ ९२॥ 

परस्मादेवरादिव्यतिरिक्तात्तदनियुक्तायामप्यपस्यवत्यामनपत्यायां 
चोत्पन्नः पुनस्तस्येव बीजिनो भवति न क्षेत्रिणः ॥ १२॥ 

चिन्तु यदि देवर के अतिरिक्त किसी अन्य द्वारा (बिना नियुक्त कयि हए 
भी ) उस्यन्न की गई सन्तान उस्पन्न करने वारे की होती है (क्षेत्री की 
नदीं ) ॥ १२॥ 

योवां ॥ १२ ॥ 

एवमुप्पादितमप्यं दयोवो मवति बीज्लिषत्रिणोः। इदं निथुक्त- 
विषयम्‌ । 
तथा च याज्ञवल्क्यः-- अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोस्पादितः सुतः । 

उभयोरप्यसौ रिक्थी पिण्डदृत्ता च धमेतः ।इि।।१३॥ 


सानुवाद्‌-मितक्षराघ्रत्तिसहितानि १९३ 


अथवा इस प्रकार उत्पन्न सन्तान दोनों (क्षेत्री अर्थात्‌ ल्ली के वास्तविक 
पति ओर बीजी अर्थात्‌ नियोग द्वारा उत्पन्न करने वाङ ) की होती है ॥ १३॥ 


रक्षणा मतुरेष | १४ ॥ 
यदि भती कष्येव रक्षणं भरण पोषणं संस्कारादि करोति न बोजी 
तदा भतुरेव्र तद्पत्यमिति । एव मरते ॥ १४॥ 
यदि पति (क्षेत्री) ही भरण-पोषरण ओर सस्कारादि श्रताहैतो ब 
सन्तान उसी की होती है ( नियोग द्वारा उन्न करने बे की नदीं ) ॥ १४॥ 


भरूयमाखेऽभिगमनम्‌ ॥ १५॥ 

यदा तु मता श्रयते तस्मिन्देशे स्थित इति तदा तमभिगच्छेत्‌ ॥१९५॥ 

( पत्ति के कहीं अक्ञात स्थान पर चले जाने पर छः वर्षं तक प्रतीक्षा 
करे ) पति कै किसी स्थान पर होने का समाचार जानकर उसके पास 
लाये ॥ १५॥ 

पर्रजिते त॒ निषत्तिः प्रसङ्कात्‌ ॥ १६ ॥ 

यदि तु भतो प्रत्रजितो भवति मोक्षाश्रमं प्रापो भवति तदा सव- 
स्मात्परसङ्गान्निबरुत्तिः । स्वयमपि निवृत्तिमुखो संयते स्यादिति ॥ १६॥ 

यदि पति प्रनरजित हो गया हो ( मोक्षाभम मे स्थितो) तो सभी प्रसङ्ञो 
से निषत्त होकर ( खी को ) संयम रखना चादि ॥ १६ | 


दादश वषांणि ब्राह्मणस्य विच्ासंबन्धे ॥ १७ ॥ 
बिद्याधिगमा्थं प्रोषितस्य ब्राह्मणस्य भाया द्वादश वषीणि क्षपयेत्‌ | 
नापत्योत्पत्तिनोभिगमनम्‌ । १७ ॥ 
विद्याध्ययन कै ल्पि दूसरे देश को गप हुए ब्राह्मण क पत्नी बारह वर्षों 
तक उसकी प्रतीक्षा करे | १७ ॥ 


भ्रातरि चैवं ज्यायसि यचीयान्कन्या्न्युपयमेषु ॥ १८ ॥ 
उ्येष्टे भरातयक्तदारेऽनाहितारनौ च प्रोषिते कनोयान्धातैवं द्वादश 
वपौणि प्रतीक्षेत । ततः कन्याभुपयच्छेद्ग्नोश्चाऽदधोत । अव्र वासिष्ठी 
विशेषः-अष्रौ दश हादञ्च वर्षौणि अ्येप्ठं भ्रातरमनिविष्टं न प्रतीक्षमाणः 
प्रायश्ित्तोयो भवतीति । 
दादेव तु वर्षाणि अ्यायान्ध मोथेयोग्यततः | 
न्याय्यः प्रतोक्षितुं भ्राता श्रूयमाण. पुनः पुनः ।। इति च ॥१८॥ 
( अविवाहित या जिना अग्निका आधाने हुए) बडे माके विदेश 
१३ गौ० 


१९४ गोतसघससूत्राणि 


जाने पर छोटे भाई मी बारह वं तक प्रतीक्षा करे, तदुपरान्त कन्या ग्रहण करे 
( अर्थात्‌ विवाह करे ) एव अग्निहोत्र की अग्नि का आधान करे | १८॥ 


षटिस्येकरे \ १६ ॥ 
एके मन्यन्ते पडेव बषौणि प्रतीक्षेतेति । प्रोषिते चाव्यन्तबृद्धे स्थिते 
चात्यस्तधमेपर इदम्‌ \। १९॥ 
कुछ आचार्यो का मतदहै कि (एेसीलखी) छु वर्षो तक ही प्रतीक्षा 
करे | १९ ॥ 
गत प्रासङ्खिकं पुनरपि स्रीघर्मानाद- 
्ीन्डमाय्‌ तूलतीत्य स्वयं युज्येतानिन्दितेनोत्सुज्य पित्या- 
नलंकाराच्‌ ॥ २० ॥ 
यदि कन्यां पित्रादिनं दद्यम्ततस््रोचतूनततोत्य स्वयमेवानिन्दितेन 
ङुखविदयाशीखादियुक्तेन भ्रं युच्येत पिन्यान्पिदकुखायातानलंका- 
रानुरसृञ्य । अत्र मतु- 
अलंकारं नाऽददोत पिच्य कन्य) स्वयवरा । 
परातरक भावद्रत्तं वा स्तेयं स्याद्यदि किचन || इति।। २०॥ 
( यदि पिता आदि कन्या का विवाह न करे तो बह) कन्या तीन तुकार 
जीत जाने पर पिताकेकुकसे प्राप्त अच्छायं को व्याग कर स्वयदही उत्तम 
८ कुल, विद्या ओौर शीर से युक्त ) वर के पास चरौ जाय ॥२०॥ 
अत पव-- 
प्रदानं प्रातो; ॥ २९॥ 
कऋतुदस नास्रागेच देया कन्या । २१ ॥ 


न्या क्रा विवा उसके ऋतुकाल ८ रजोदशंन ) कै पहले ही कर देना 
चाहिए ॥ २१॥ 
द्प्रयच्छस्दोषी ॥ २२॥ 
तरिमिन्कारेऽप्रयच्छन्पित्रादिर्दषवान्मवति ) अत्र याज्ञवतक्यः-- 
पित्ता पिचामहो भ्राता सक्षुस्यो जननी तथा | 
कन्याप्रदः पूवेनाशे प्रकृतिस्थां परः परः ॥ 
अप्रयच्छन्समाप्नोति भणहस्यामृताव्रतौ ॥ इति ॥ ॥ २२ ॥ 
उक्त समयसे कन्या का विवाहन करने बाले ( पिताभादि) दोषी 
होते द ॥ २२॥ | 


सायुकाद्-मिताक्षरावृत्तिसहितानि १९५ 


प्रा्ाषसः प्रतिपत्तरिस्येे ॥ २३ ॥ 


एके मन्यन्ते यदा कन्या, वासः प्रतिपद्यतेऽथत्रा छञजते तावदेव 
प्रहेयेति ॥ २३॥ 

ङु आचार्या कामत दैक्ति कन्या के वस्त्र पहनने ( अथवा चजा करने ) 
की अवस्था से पूवं ही उसका दान कर देना चाहिए ॥ २३॥ 


द्रव्यादानं विवांहसिद्भ्यथ धमेतन्वरसंयाभे च शूद्रात्‌ ॥ २४॥ 

द्रव्यमननुज्ञातमपि रद्राच्चेखछादिकिमदेयं धिवाहसिद्ध्यथं यावता 
विवाहः सिध्यति तावत्‌ । अधिके दोपः । तथा धमेस्य पुबन्धदेः प्रु- 
तस्य यत्तन्त्रमङ्गमश्वादि तरु? संयोगेऽविच्छेदसिद्धयथं यावता तन्निव- 
( वे ) तते तावदननुक्ञातमप्यादेय शुद्रात्‌ । अधिके दोष. ॥ २४ ॥ 

विवाहकायं सम्पन्न करने लिए ओर किसी धार्मिक कमे लगे होने पर 
उसके रिएिमी शृद्रसे (वलत्‌ मी) द्रभ्यय्या जा सकता है}। २४॥ 

ग्रत्यत्रापि शूद्राद्‌ बहुपशोर्दीनकमंणः ॥ २१ ॥ 

इतराभ्योऽपि ररयन्तेः इति पश्चम्याश्चल । राद्रादन्यतोऽपि द्रघ्यमा- 
देयं स चेद्‌ बहुपशुम्तथा हीनकमा भवति । तदनुशूपं कमे न करोति 
निषिद्धं बा क्म सेवते राष्टमहणं विधिरय यथा स्यादिति । तेन शद्राखाभि 
वैरात्‌ । तदामे क्षस्तरियात्‌ ॥ २५॥ 

शुद्र के अतिरिक्त किसी एेमे भी व्यक्ति से उपयुक्त प्रयोजन के लिप्‌ द्रभ्य 
ल्या ला सकता है जिक्के पास अनेक द्ौटे प्ुदौ भौर ज्ञो अपने वणं के 
अनुरूप कमं न करता दो ॥ २५ ॥ 

उक्तमेवार्थमुदादरणेन दशंयति-- 


शतगोरनाहिताम्नेः । २६ ॥ 
गोगरहणयुपलक्षणन्‌ । यस्तावद्‌द्रऽ्यो भवत्यप्रीश्च नाऽऽधत्ते । 
निषिद्धकमसेवी त॒ दण्डापूपिकिया उयास्यातः । २६॥ 
अथवा सौ गायो वा किसी रेस भ्यक्ति से द्रव्ये सकता है जिसने 
अभियो का आधाननक्ियादहो॥ २६॥ 
सदस्रमोधासोमपात्‌ ॥ २७ ॥ 


पर्येण गतम्‌ | यः खदखर्च भवति सोमं च न पिति तस्मा- 
दिति। २७ ॥ 


१९६ गौतमधमसूत्राणि 


अथवा सख गायो वाले किसी पसे व्यक्तिसेजी सोमपान न करताहो 
८ उपयुक्त प्रयोजन के टिष्ट द्भ्य ठे )। २७ ॥ 


सुध्रमीं चायक्स्याऽनिचयाय ॥ २८ | 
सप्तम्यथं द्वितोया । षटसु वेरासु मोञ्याखामेनासुक्स्वा सप्तम्यां वेखायां 
यावता चृत्तिस्तावद्ननुमततमप्यादेयम्‌ । अनिचयः पुनस्तेन निचयो नं 
कतव्यः शो मोञ्यमपि नाऽऽदेयम्‌। अत्र मनु-- 
तथेव सप्तमे भक्ते भक्तानि षडनदनता । 
अश्वस्तनविधानेन -हतव्यं हीनकमणा । इत्ति ।॥ २८; 
छुः वेला भोजन न मिलने पर सात्तवीं वेद्य मे भोजन मिलने पर उतना 
ही ग्रहण करे जितने से जीवन-टृत्ति चरु सके; भोजन का दूसरे दिनके षि 
संचय न करे | २८ ।। 
दप्यहीनकमेम्यः ॥ २९॥ 
अस्यामवस्थायामदहौनकर्मभ्योऽप्यादेयम्‌ । अपिशब्दः कथचिदस्यातु- 
ज्ञातमिति दरशोयति । तेन प्राणसंशय एवेक्‌ भवति ॥ २९॥ 
ेसी अवस्था मे अपने वणं के अनुरूप कमं न करने वार्छोसे भी ग्रहण 
किया जा सकता है।। २९॥ 
श्राचक्तीत राज्ञा पृष्टः ॥ ३०॥ 
यद्यसावेवं कुवन्स्वाभिभिगृहोतो राजसकाशच नोतस्तेन प्र्टः किमिव्थ- 
मकाषीरिति तदा खामवस्थामाचक्चीत । न तु मिथ्या वदेदिति ॥ ३०॥ 
( यदि इस प्रकार कमं करते हए पकड़ा जाय ओर राजाके समीपे 
जाया जाय तो ) राजञा द्वारा पूङ्े जने पर अपनी दश्चा भौर अपना कमं सही- 
सही बतावे }! ३० ॥ 


तेन हि भतग्यः श्रतशालसंपन्नश्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 

दिश्या । तेन चरज्ञासन केवरमदण्डयः किं तहिं तत्त आरभ्य 
भअतव्यस्तवेयमवस्था मया न ज्ञातेति सान्त्वयित्वा | स चेच्छतवृन्तशीद- 
संपन्नो भवति । श्रतं शाख्मपरिज्ञानम्‌। शीलं तदसुकरुर आचारः। इतरोऽ- 
पिन दण्डयः। भरणं तु तस्य तादशं न कायम्‌ । दण्डाभावः पयो 
रपि निमित्तयोः समानः ॥ ३१॥ 

यदि वह भ्यक्ति विद्वान्‌ ओर सदाचारीहो तो रजा द्वारा उसका पोषण 
होना चाहिष्ट | ( इस अवस्था मे दूसरे का द्रव्य प्रहण करते समय पकडे गये 
त्यक्ति दरञ्य नदीं होते ) | ३१ ॥ 


धममेतन्वपीडायां तस्याकरणे दोषो [ ऽकरणे दोषः ] ॥ ३२ ॥ 
यदि पडुबन्धादौ वरे प्रधृत्तस्य तदङ्क पश्वादि केनचित्पीडित भवति 
हतमपट्ृत वा तस्मिन्निवेदिते तदेव तस्य प्रतिविधान कायं राज्ञा 
अकरणे दोषो भवति । अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथः ।॥ ३२॥ 
यदि धमं नियम मे बाधा आती है भौर राज्ञा अपना कतव्य नहीं करता 
है तो बह पापकरता है| ३२॥ 


इति श्रोगोतमीयन्रत्तौ हरदन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
दवितीयप्रइने नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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परशने प्रथमोऽध्यायः 





पञ्चविधो घ्मः--वणेधमे माश्रमधसं उभयधर्मो गुणधर्म नैभिन्चिक- 
[ धमं | श्चेति । तत्र बणग्रय॒क्तो धर्मां वणधमं उपनयनं ब्राह्मणध्याष्टम 
इति । जाश्रमप्रयुक्त आश्रमधर्मो ब्रह्मचयोदेः समिद्ाधानादिरिहि | उभय- 
प्रयुक्त उभयधर्मो ब्राह्मणस्य ब्रह्यचारिणः पालाशा दण्ड इत्यादि । अथष 
कगुणयुक्तस्य प्रजापालनादिशुणधमेः। ब्रद्हव्यादौ निमित्ते कतेव्यो नैमि- 
त्तिको धर्मः प्रायथित्तम्‌ । तत्र नैभितचिकं वश््यन्तुक्तमनुभाषते-- 


उक्तो वशधम घाऽऽभमधथश्च ।॥ १ ॥ 


चभयधसेगुणघमयोरप्युपलक्षणसेतत्‌ । खयप्यन्यत्रोक्तं नानुभ्यतेऽन-~ 
नुभाषणेऽपि वक्ष्यमाणं शक्यते वक्तमिति तथाऽपीदहानुमाप्यत आशङ्का 
निष्ुस्यथम्‌ । अन्यथोपरिष्टादेविकानि पुनःस्तो मादीनि प्रायश्िनतान्युदाहरि- 
ष्यन्ते तानि च शरस्य न संभवन्त्यतस्तद्वदेव प्रायरिचन्तान्तराण्यपि शूद्रस्य 
न स्युरिति करिचद्ाशङ्खेत 1 अपर आह--य उक्तो धमे; स एव वर्णिना- 
माश्रमिणां च धमे: | वक्ष्यमाणस्तु पुरुषमाव्रधमेः । यदाह--अथ खल्वयं 
पुरुष इति । कि सिद्धं भवति । प्रतिरोमानामपि प्रायश्धित्तेष्वधिकारः सिद्धो . 
भवि । यद्यपि तेषां भक््यामक्ष्यविवेको नास्ति तथाऽपि गोब्राह्यणादिवधे 
नराह्मणस्वणी दिहरणे च प्रायरिचत्तं भवस्येव । अक्घुवणा एव तु प्रायद्िचन्तं 
राज्ञा वध्याः । अहिसासव्यास्तेयन्रद्यचयोपरिपहादि मनुष्यमात्रधम न 
वणध्वाश्रमेषु चा नियताः । अतस्तदतिक्रमे युक्तमेव प्रायच्धित्तम्‌ । यत्त 
पूवसुक्तं प्रतिखीमास्तु धमहीना इति । तदृहिकामुष्सिकश्रयःसाधनेषु 


कमंस्वधिकारनिवृत्तिपर मति । १॥ 


वर्णो के घम एवं ब्रह्मचर्यादि आश्रमो के धमकी व्याख्या ( हमने ) कर 
दीहै॥१॥ 
प्रायदिचत्तस्य निमित्तान्याह्‌ 


श्रथ खस्वयं पुरषो याप्येन ङ्मेखा ज्लिप्यते यथेतदयाल्य- 


`  याजनममदयमकणएमवयवदनं शिष्टस्याक्रिया प्रतिषिद्धसेबन- 
त ° मिति २) 


अथ खल्विति साक्यालंकारे । अयं पुरुष इति संघात्तदरतिनं प्रस्यगा- 


त्मानं निर्दिश्चति। याप्यं कुर्सितम्‌ । याप्येन पापेन कमणा दिष्यते । तज 
न्येनाधर्मण छिप्यमाने कमणा किप्यत इत्ति भाक्तो वादः । याप्यस्य कर्मण 
उदाहरणप्रपल्चो यथेतदित्यादि । यथेव्युदाहरणे । अयाञ्याः पतिताद्‌- 
यस्तेषां याजनम्‌ | अभक्ष्या छ्चुनादयस्तेषां भक्षणम्‌ । अवद्यमद्रतास- 
भ्यादि तस्य वदनं कथनम्‌ । शिष्ट धिदितं सध्योपासनादि तस्याक्रियाऽक- 
रणम्‌ । प्रतिषिद्धस्य हिंसादेः सेवन करणम्‌ । इति समाप्तौ । एताबदेषे याप्यं 
कर्मेति । प्रतिषिद्धसेवनमिस्येव सिद्धेरयाञ्याजनादिप्रहणं याजनाध्यापन- 
प्रतिहाः सर्वेषामित्यापद्यनुज्ञा तत्रापि प्रायश्चित्ताय म्‌। तच्ोशना- 
आपद्रिहितैः कमभिरापद्‌ तीत्वी पुनस्तेषां प्रायश्चित्त चतुर्भागं छयौदिति । 
अभक्ष्यभक्षणग्रहणमप्यापदि व्याध्यादौ छश्युनादिभक्षणविषरयं च । अव- 
दयवद्नग्रहप्रं तु प्राणिनां तु वधो यत्र तत्र साक्ष्यनृतं वदेदित्यादिविषयं 
च । तथा यन्न ब्राह्मण इति ज्ञाते ताडयेयुरथ वा हरेयुस्त्र तदुमहणाभेम्‌ । 
असमभ्याचृतभाषणेनापि तन्निवायं पञ्चत्तामापदं तीव प्रायशित्तं चतुभोगं 
चरेदिति ॥ २॥ 

इस संसारम मनुष्य ब्वुरे कर्मो दवाय पापयुक्त होता है यथा अयोग्य 
( पतित ) ग्यक्तियों के शिष्ट यज्ञ करने से, लशुन आदि अभक्ष्य खाने से, असत्य 
या अष्छील भाषण करने से, विहित ( सभ्योपासनादि ) कमं न करनेसे तथा 
( हिंसा आदि ) निषिद्ध कमं केसे ( पापी होतादहै)॥२॥ 


तत्र प्रायधित्तं यानन यादिति मीमांसन्ते ॥ ३ ॥ 
तत्र तस्मिन्याप्यकर्मंरोपे प्रायदिचत्तम्‌- 
म्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्तं निश्चय उच्यते । 
तपोनिश्चयसयोगासपरायश्ित्तमिति स्मृतम्‌ ॥ 
इरयेव्रखक्चणं कतेञयं न कतेग्यभिति विचारयन्ति बह्यवादिनः ॥ ३॥ 
मीमाखक (ब्रह्मवादी ) इस बिषय पर तकं करते है कि प्रायश्चित्त करनार 
चाहिए अथवा नहीं केरना चाहिए ॥ ३॥ 
तत्र केचित्‌- 
न इुयादित्याहुः ॥ ४ ॥ 
कुछ रोगो का मत है कि प्रायश्चित्त नहीं करना चािए ।॥ ४ ॥ 
तत्र देतुः- ॥ 
नहि कमं ्षीयत इति ॥ ५॥ 
हिशब्दो हेतौ 1 यस्म्छतं कमै पुण्यं पापं च नन्तरेणोपभोगं क्षीयत 
इति । तथा च शङ्कः-- 
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यथा प्रथिव्यां बीजानि रत्नानि निधयो यथा| 
एवमास्मनि कर्माणि तिष्टन्ति प्रप्वन्ति च ॥ इति । 
खसपन्ने तु फे नरयत्ति यथा बोजमङ्कररे । प्रायरिचत्तानि तु निमित्ते 
कमान्हणणि । यथा गृहदाहादो क्राम ब्यादयः ॥ ५॥ 
क्योकि ८ पुण्य ओर भाप ) कमं कम नदीं होते ॥ ५॥ 


कुयादित्यपरम्‌ ॥ & ॥ 

कुयीतसप्रायधित्तमित्यपर दशनम्‌ । नास्मात्परमस्तोत्यपरसिद्धान्तः ।६॥ 

अन्य लोगों का मत है कि प्रायश्चित्त करना चादिए ॥ ६॥ 

तत्र प्रमाणत्वेन भ्ुतिवाक्यन्युदाहरति-- 

पुनःस्तोमेनेष्टर पुनः सवनमायान्तीति विज्ञायते ॥ ७ ॥ 

अप्रतिभराह्याद्‌ ब्रह्य प्रतिगृह्य पुनःस्तोमेन यजेतेति श्रयते । अभक््यभक्ष 
णमवद्ययदनं पुनःस्तोमेन तरतीति च । असस्रतिग्रहादिदोषदूषिताः पुनः 
स्तोमनाम्नेकाहेनेष्टा पुनः सवनमायान्ति | सवनशब्देन कर्मोच्यते । 
पुनरपि श्रौतानि स्मातानि च कमोण्यायान्त्याप्तुत्रस्ति। तद्योग्या 
भवन्ति ॥ ७ ॥ 

व्योकि कहा गया है किलो पुनःस्तोम यज्ञ॒ करता है वह पुनसवन प्राप्त 
करता है ८ अथात्‌ श्रौत एव स्मृतिकर्मो के योग्य होता है ) | ७॥ 


व्रास्यस्तोमेधेष्रा ।॥ ८ ॥ 


पुनः सचनमायान्तीस्यनुषङ्गः । त्रास्या यथाकालमनुपनोताः । तेषां 
कर्तव्याः प्राय्ित्तयागा त्रात्यस्तोमाः । बहुबचननिरदैशाद्‌ बहवस्ते प्रत्ये 
तव्याः ॥ ८ ॥ 


ब्रास्यस्तोम यज्ञ करफे भी ( पुनः सवन प्राप्त करता है ) ॥ ८ ॥ 


तरति सव पाप्मानं तरति ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजते ॥ ९ ॥ 
इति चेति वक्ष्यमाणमपेक््यते । धिज्ञायत हत्यमुषङ्गः ॥ ९ ॥ 
कहा गया है कि जो अश्वमेघ यज करता है वहसमीपापों दौ पार कर 
जाता है तथा ब्रह्महत्या के पापसेभी मुक्त दो नातादहै॥९॥ 
अग्निष्ताऽभिशस्यमानं याजयेदिति च ॥ १० ॥ 
अग्निष्टन्नामेकाहस्तेनाभिशस्यमानं याजयेत्‌ । अत्र पुनःस्तोमादोनां 
दोषनिघौताथंतया श्रतस्वादुषमोगेमेव प्रायश्ित्तेनापि पापकं कर्म क्षीयते । 


सामुबाद्‌-भिताक्षराघरत्तिसहितानि ००१ 


शङ्कषचन चा्रतेप्रायश्चित्तविषयं पुण्यविषयं च । अथ कस्माद्ववनगम्येऽर्थ 
॥ € १ ~ 1 
विचारः क्रियते | क्रुयौन्न छ्ौदिति । न ह्यपनयनादावेवं विचारः कृत 
इति उच्यते । प्रायश्ित्त्तुव्यर्थोऽयं विचारः ॥ १०।: 
अग्निष्टत्‌ ( नाम के एकाह ) से अभमिशसन करता हुभा यज्ञ करे ठेसा 
आ क्दागयाहै॥ १०॥ 


इदानीं येष्वाहत्य न प्रायधित्त विहित तेषु पायश्चित्तान्युपदिशति- 
तस्य निष्कयणानि जपस्तपो होम उपवासो दानम्‌ ॥ ११ ॥ 
तस्य याप्यस्य कमेणो जपादीनि पच्छ निष्कयणानि शोधनानि ॥१९१॥ 
पाप कम॑ के किए जप, तप, होम, उपवास भौर दान शुद्धिके साधन दै 
९ प्रायश्चित दै )॥ ११॥ 
तत्र अव इत्युक्त जपानाह-~ ध 
उपनिषदो वेदान्तः सवेच्छन्दःशु संहिता मधून्यघमषशम- 
थेशिरो रुद्राः परुष्यक्तं राजतरौदहिये सामनी शहद्रथन्तरे पुरुष- 
गतिमंहानाम्न्यो मदहषैराजं मदहादिवाकीत्यं ग्येष्ठसाम्नामन्यत- 
मद्‌ बहिष्पवमान कृूष्माणडानि पावमान्यः सावित्री चेति पावमा- 


नानि ॥ १२॥ 

उपनिषदो रह स्यत्राह्मणास्याध्यास्मिकानि ! तद्यत्तिरिक्ता आरण्यक- 
भागाः वेदान्ताः । सवच्छन्दःु सर्वेषु प्रवचनेषु सहिता संहितापाटो न 
पदक्रमादिपाठः । मधूनि मघुशब्दयुक्तानि यजुं{ष ब्रह्ममेतु मामित्यादीनि । 
अघभषणम्‌ “ऋत च सत्य चः इत्ति सक्तं षडकऋचमघमषणेन ऋषिणा 
दृष्टम्‌ । अथ वशिरोऽथववेदे प्रसिद्धम्‌ । दवा ह वै स्वगं छोकमगमन्‌ , 
इत्यादि । रुद्रा. "नमस्ते रुद्र मन्यवे' इत्याद्या अनुवाका एकादश । एक- 
शतं यज्ुःशाखास्तासु सर्वा पठ यन्ते । पुरुषसूक्तं । 'सहसरशोषौ' इत्यादि । 
राजतसौहिणे सामनी न्द्रं चरो नेमधिता हवन्ते" इत्यस्याग्रचि गीयते । 
(्वामिद्धि हवामह इत्यस्यां ब्रहत्‌ । अभि स्वा शूर नोनुमः" इत्यत्र रथ- 
न्तरम्‌ । (अहमस्मि प्रथमजा ऋतस्यः इर्यस्या पुरषगतिः | महानाम्न्यः 
'विष्ामघबन्‌' इत्याद्या ऋचः । 'महावैराजम्‌ पिवा सीमन्‌ इत्यस्यां गीतं 
साम । महादिवाकोस्यम्‌ "वि च्ाडब्रहसपिबतु' इत्यस्याम्‌ । उयेष्ठसामानि 
तख्वकारिणाप्‌ "उदुत्यं चित्रम्‌! इत्येतयोर्गौतानि । उन्दौगाम्त्वाहुः- 
“मूधौनं दिवः” इव्यस्यां गीतानि त्रौणि सामान्यान्यदोहादीनि । बाह्णे 


। 
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तथा श्रुतत्वात्‌ । बहिष्पवमानम्‌ “उपास्मे गायता नरः' इत्येता गीतम्‌ । 
करष्माण्डानि तेत्तिरोयके स्वाध्यायत्राह्मणे च्यदेवा देवहेडनम्‌ "यद दील्य 
नृणाम्‌ "आयुष्टे विश्वतोऽदधत्‌" इति त्रयोऽनुवाकाः । यलुष्टुब्ाभिप्रायो 
नपुंसकनिदे शः । तवेवाच्द्रार्ये भने “यदेवा देवहेलनम्‌ः इत्यनुवाके 
या ऋचस्ताः कृष्माण्डयः | पवमानः सोमो देवता यासां ताः पावमान्यः 
(स्वादिष्ठया मदिष्ठया! इत्याद्या आ मण्डरुसमाप्रः । "तस्सचितुपैरेण्यम्‌ः 
इव्येषा साषिन्रो प्रसिद्धा । नया काचन सवितृरैवस्या। इत्ि--रब्दः 
प्रकारवचनः । एवप्रकाराण्यन्यान्यपि पाबमानानीति । तत्र मनुः-- 
कोस जप्त्वाऽप इत्येतद्रासिष्ठं च तृचं भ्रति । 
माहित्रं शुद्धलिङ्ग च सुरापोऽपि विष्युभ्यति ॥ 
सछ्ऽजप्त्वाऽस्यवामीय शिवसंकल्पमेव च । 
सुवणमपहृत्यापि क्षृणाद्धवति निमेखः ॥ 
हविष्पान्तीयमभ्यस्य न तमह इतोत्ति च । 
जप्त्वा तु पौरुष सूक्तं मुच्यते रारुत्ल्पगः ॥ 
सोमारौद्रं तु बहना मासमभ्यस्य युध्यति "। इत्यादि । 
परायञित्तप्रकरणे पुनः पावमानानीतिवचनास्रायधित्तव्यतिरेकेणाप्य- 
द्धिकामस्याहरहरेवानि जप्यानि ।॥ १२॥ 
उपनिषद्‌ , वेदान्त, सभी वेदो का सदितापाठ, मधु शब्द से युक्त यजुदंद 
का अंश, ८ त च एत्यं चः आदि ) अषघमषण ऋषि द्वारा ष्ट मन्त्र, ( देवा 
ह वै स्वगं छोकमगमन्‌! इत्यादि ) अथवश्िरस्‌ मन्त्र, ८ नमस्ते रद्र मन्यवः 
इत्यादि ) सद्र का अनुवाक, ८ 'सदखशीरषा' इत्यादि ) पुरुषसूक्त, राजत भौर 
रौदिणनाम के दो सामन्‌, ( (त्वामिद्धि हवामहे आदि) बृहत्‌ सामन्‌ 
( (अमित्वा श्युर नोनुम ` इत्यादि ) रथन्तर, ( 'महमस्मि प्रथमजा ऋतव्यः 
आदि ) पुरषगति, ( 'विदामघवन्‌? इत्यादि ) महानाम्नी क्वाण) ( पिवासो- 
ममः आदि) महवेराज्ञ साम, ( धविभ्नाङ्बृदस्िबतुः आदि ) महा द्षाकीव्य, 
( “उदुष्यं चित्रं आदि ) ग्येष्ठसामन्‌ बहिष्पवमान सामन्‌ ( ८ उषास्मै गायता 
नरः? इत्यादि ), कृष्माण्ड ( नाम के तीन्‌ अनुवाक ), ( सोमदेवत के ) पाव- 
मान्य मन्ते ( "खादिष्टया मदिष्टयाः आदि ) ओर ८ (्तस्धविवुरव॑रेश्यम्‌ः आदि ) 
सावित्नीमन्तर इत्यादि पविन्न करने बडे दै ॥ १२॥ 
जपे प्रवृ्तस्याऽऽहारनियममाह-- 


पयोवतता शाकमक्तता एलमकता प्रसतयाबको दिरण्य- 
प्राशनं धृतप्राशनं सोमपानभिति मेध्यानि ।॥ १३॥ 


सानुवाद्-मिताक्षराद्ृत्तिसहितानि २०३ 


पयोव्रता क्षीराहारता। ब्तव्रहणादुपवासन्यायेन । शाकं वास्तुकादि। 
फलं कदल्यादेः । प्रद्धतया कः प्रखतपरिमितेयंवैः पक्र भोदनः। तत्नौश- 
नसो विशेषः--स्नातः छचिभूत्वोदितेषु नक्षत्रेषु ताम्रभाजने प्रष्तयावकं 
श्रपयेद्यथा यथाभवति । तस्य श्रपणकङे रक्षां र्यात्‌ ¡ “नमो रुद्राय 
भूताधिपतये पवेतानां पतये त्वमिमं रक्षस्व" इति । श्तेऽवरोप्य देवस्य 
त्वा सवितुरित्यादिनोरपूय ततोऽभिमन्त्रयेत््‌- 


यवोऽसि धान्यराजोऽसि वारुणो मधुसंयुतः । 

निर्णोदः सवप।पानां पविच्चमूृषभिः स्थतम्‌ ॥ 

वाचा कृतं कमेतं मनसा दुरविचिन्तनम्‌ ) 

अलक्ष्मीं कारकण्ठीं च सवं पुनत मे यवाः ॥ 

महापातकसंयुक्तं द्‌ारुणं राजकिल्बिषमप्‌ | 

वाखवृत्तमध्मं च सवं पुनत मे यवाः॥ 

सुबणस्तेन्यमवबत्यमयाञ्यस्य च याजनम्‌ । 

ब्राह्मणानां परोवाद्‌ सवं पुनत मे यवाः ॥ 

छसुकराबमूतं च काकाद्य॒च्छष्टमेव च । 

मातापितरोरशयभरषां सवं पुनत मे यवाः ॥ 

गणान्नं गणिकान्न च शुद्रान्ं श्राद्धसूतकम्‌ । 

चोरस्यान्नं तथाऽभक््यं सर्वं पुनत मे यवाः । इत्येतैः षडभिः। 

ततो नद्या देवानामिति प्रार्य ततः प्राणाय स्वाहित्यादिभियेथोक्त सवं 

प्राश्नीयातषङात्रम्‌ | ततो नियमातिक्रमजास्रतिषिद्धसेवनजाद भक्ष्यमक्षण- 
ज।स्व सवेस्मात्पापास्मञरुच्यते । सप्तरात्रं पोस्वा भृणहत्यां गुरुतल्प 
सवणस्तैन्यं सुरापानं च पुनाति । एकाद्शरात्र पीत्वा सथकृतपापं तुदति । 
एकविशा विरात्र पोता गणान्पदयत्ति गणाधिपति परयत्ति विद्यां परयति 
विद्याधिपति पदयातति । एवमहरहरनन्याहागो यवागू प्रारनीयादिति । 
सर्पिरादौ हिरण्यं निघुष्य प्राशन दिरण्यप्राशनम्‌ । घृतप्राशन प्रसिद्धम्‌ । _ 
सोमपानं कतावुक्तम्‌ । बहिरप्यन्ये । इतिकरणादयच्चान्यदेवसुक्तं पञ्च- 
गव्यशङ्कपुष्पादि तस्य प्राशन मेध्यं विज्ञेयम्‌ ।॥ १३ ॥ 


केवर दध पर रहनी, केवर शाक का भोजन करना+८केवरु फलार करना; 
केवल जीवन धारण के किए पर्यासत अल्य ( एक पसर या मुष्टी ) जो के अन्न 
का भोजन, घी आदि मे सोने को रगड्कर पीना; प्रतपान) (यन्ञादि म) सोमपान, 
( पञ्चगव्य, शड्भुपुष्प आदि का पान करना ) ये समी पविच्र करने वारी 
विधियो ह ॥ १३॥. 


२०४ गौतमधमेसूत्राणि 


अथ जपादीनां स्थानमा- 


. सर्वे शिलोच्चयाः सर्वाः सलकस्यः पुर्या हदास्तीर्थान्युषि- 
निवासा गोष्ठपरिस्छन्धा इति देशाः ॥ १४॥ 

शिरोच्चयाः दोरा । सबन्त्यो नद्य. । सवेग्रहणात्‌ पुण्यापुण्यविभागो 
नाऽऽदरणोयः । पुण्या हृदा: पुष्करिण्यादयः । प्रयागादीनि तोथौनि । 
ऋषिनिवासा वांसष्ठादीनामाश्रमाः । गोष्ठ गवां स्थानम्‌ । परिखन्धो 
देवाख्यः | इतिकरणान्नैमिपारण्यादोनि ॥ १९॥ 

सभी पवत, समी नदिर्यो, पवित्र दुण्ड, तीर्थस्थान, ऋषियों के आभम, गायो 
के रहने का स्थान भौर देवता का मन्दिर (ये सभी जपके स्यान है) ॥ 

व्याख्यातः सहपरिकरेण जपः । तपः स्वश्पमाद- 


रहयचयं सट्यवचनं सबनेषूदकोपस्पशेनम दरेव्तताऽधःशा- 
वित्ताऽनूशक इति तपांसि ॥ १५॥ 


बरह्मचयं मेथुनत्यागः । सत्यवचनं टष्टाथ वादित्वम्‌ । सवनेषु प्रातमे- 
ध्यदिने सायं चोद्कस्पक्मं स्नानम्‌ । आद्रवख्लता स्नानसमये पररिहितस्य 
वाससस्तथैबापोडितस्य धारणम्‌ । अधःशायिता स्थण्डङ्शायिता | 
अशनमाशः। स एवाऽऽशकस्तस्यामावोऽनाशकोऽनशनम्‌ । अत्रापीति- 
करणास्राणायामादीना प्रहणम्‌ । अत्र मनुः- 
सव्याहृतिका: सप्रणवा: प्राणायामास्तु षोडश । 
अपि भ्रूणहनं मासात्पुनन्त्यहरहः छृताः ।। इति । 
होमाः कूप्माण्डगणहोमादयः भ्रसिद्धत्वादिदानुक्ताः । तत्र॒ श्रुतिः 
“कूष्माण्डेजुहुयायोऽपूत इव मन्येत' इत्यादि । गणहोमस्तु बौधायनोक्तः- 
्षापधित्रं सहस्राक्षो भ्रगाराऽदहोरुचौ गणो । 
पावमान्यश्च कूष्माण्डयो वेश्वानये ऋचश्च याः ॥ 
घृतौदनेन ता जुह्वत्सप्ता सवमत्रयम्‌ । 
मोनन्रती हविष्याशो निगृहीतेन्द्रियक्रियः ॥ 
मुच्यते सवपापेभ्यो महत. पातकादपि ॥ इति । 
याज्ञवल्क्यः-- 
यत्र यत्र च संकीणमात्मान मन्यते जनः। 
तत्र तत्र तिलिर्मः सावित्र्याः प्रत्यहं जपः ॥ इति । 
मनुः--न साविघ्रीसमं जप्य नाऽ्ञ्याहुतिसमं हुतम्‌ । 
नाञ्नतोयसमं दानं न चार्हिसापरं तपः ॥ इति | 


उपघासो भक्तप्यागः । स एव तपःस्वपि पुनः पुनः पठ्यत आद्र- 
ख्यापनाथम्‌ । अपर आह--निष्करयणेषु पठित उपवास इन्द्रियमिथहः | 
व्यावृत्तस्येव दोषरभ्यो यस्तु वासो गुणैः सह । 
उपवासं तमाहुस्तु न शरीरस्य शोषणात्‌ ॥ 
इति पुरणे दश्नादिति ॥ १५ ॥ 
बरह्मचयं अर्थात्‌ मेधुनत्याग, सत्यमाषण, सवना मे ( अर्थात्‌ प्रातः, मध्य 
न्दिन एव साय ) स्नान, गी ( स्नान के बाद निचोडे गये ) वल्ल पदनना, नगी 
भूमि पर सोना, मोजन का त्याग इत्यादि ( प्राणायाम आदि )--ये 
तप द ॥ १५॥ 
अथ देयान्याह - 


हिरण्यं गोर्वासोऽश्वो भूमिस्तिला प्रतमन्नमिति देया- 
नीति ॥ १६॥ 
निगदव्याख्यातमेतत्‌ ।। १६॥ 


सोना, गाय, वल्ल, अश्व, भूमि, तिक, घी ओर अन्न इत्यादि दानमे 
दिये जाते हे ॥ १६॥ 


अथ किंयान्काटो जपादीनाभित्यत आह-- 


संवत्सरः षरएमासाथत्वारखयो वा दो वेकशवतुर्विशत्यहो 
दादशाहः षडदस््यदोऽ््ययत्र इति कालाः ॥ १७ ॥ 
एतेषु यावत्ता शुद्धो मन्यते तावान्काछः ॥ १७ ॥ 
एक वषं, छः मास, चार ( मास ), तीन (मास), दो (मास), एक 


( मास ) चौबीस दिन, बारह दिन्‌, छः दिन, तीन दिन, तथा एक दिन ओर 
रात--इन प्राशिता के समय दै ॥ १७॥ 


एतान्येवानादेशे विकल्पेन क्रियेरन्‌ ॥ १८ ॥ 

एतान्येव जपादोनि निष्करयणान्यनादेशे यत्राऽहत्य प्रायश्ित्तमनि- ` 
दिष्टं तत्र विषये विकल्पेन कतंव्यानि ! एवकारः पौनवंचनिकः । 
तद्यथा-देषदत्तो भामं गच्छतु स एवारण्यमिति । कि सिद्धं भवति । येषु 
नियते ( मन्ते ) प्वाहत्य प्रायश्चिन्तञुक्तं तेष्वप्यभ्यासानुबन्धादौ प्रतिपुर- 
णपेक्षायां जपादीनामनुप्रवेशः सिद्धौ मवति ॥ १८॥ 

जो जप आदि किसी विशिष्ट प्रायश्चित्त का विधानन किया गया हो वीं 
इच्छानुसार उनमें से को किया जा सकता है | १८ ॥ 
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कि तुल्य कल्पो नेन्याह-- 
एनःसु गुरुप गृरूशि लघुपुं स्न । १६ ॥ 
अभिसधिकरृतमेनो शु तद्विपरीतं उघु 1 एवमभ्यासानुबन्धादावपि 
दरष्व्यम्‌ । यथाऽउहाऽऽपस्तम्बः-यः प्रमत्तो हन्ति प्राप्तं दोपफलं सहं 
सकल्पेन भूय एयमन्येष्वपि दोषक््ु कमश तथा पुण्यफरेषु यथा 
कमभ्यास इति ।। १९ ॥ 
बड़े पापो के लिए बडा प्रायश्चित्त करना चाहिए ओर छोटे पापौके हि 
छोटा प्रायश्चित्त समभना चाहिए ॥ १९॥ 
कृच्छरातिङ्च्छयै चन्द्रायखमिति सर्वप्रायथित्तं [ स्व॑प्राय- 
वित्तम्‌ | ॥ २० ॥ 
छच्छरातिशृच्छो चान्द्रायण चोपरिष्टद्रदयन्ते । सवगहणान्न केवल- 
मनादेशे । एतानि च रुष्ट ( ङ ) ण्येना ( न ) सि समस्तानि समनुदितानि 
परायश्धित्तं ख्धू (घु) न्येकमेकं रघु तरेऽतिच्ृच्छौ छघुतमे छच्छः । 
मनुरप्याह-- 
सवत्सरस्यकमपि चरेरकृच्छ दिजोत्तमः। 
अक्ञातसुक्त्चुद्भ्यथ ज्ञातस्य तु विशेषतः ।। इति । 
इतिकरणादयच्चान्यदेवमुक्तम्‌ ! तत्र मच: - 
यतात्मनोऽप्रमत्तस्य द्रदशाहमभोजनप्‌ । 
पराको नाम कृच्छ्रोऽयं सवरपापप्रणाशनः ॥ इति । 
[ अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथंः || २०॥ 
कृच्छर अर अतिच्रच्छर तथा चान्द्रायण ये षमी प्रायश्चित्त है ( ब्डेपापोमें 
ये सभी करने शेते है, छोटे पाप मे एक-एक करने होते दै, ओर छोटे पाप 
मे मतिकृच्छर भौर रघुतम पराप के ठिए ङृच्छर प्रायश्ित्त होता है ॥ २० ॥ 


इति श्रीगोत्तमोगघृत्ती हरदत्तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्ररने प्रथमोऽध्यायः |! १॥ 


अथ तुतीयप्रश्न दितीयो-ऽ्यायः 


अथ यो याप्य कृखाऽपि प्रायधित्तं न प्रतिपद्यते स कि कर्तव्य | त्याज्य 
-ट्व्याह्‌- 


त्यजेतिितरं शाजघातकं शुद्रयाजकं श ्राथंयाजकं वेद- 
विप्लाव्रक अरण्हनं यथान्त्यावक्तायिभिः सह॒ सवसेदन्त्याष- 
सायिन्यावा॥ १॥ 


राजाऽत्राभिपिक्तो न जातिमात्रोपजीवो | तं हतवान्याज्घातकः। 
शुद्र यो याजयत्येतया निषादस्थपति याजयेदिस्यादौ चिपये स शुद्रया- 
जकः । यः शद्रादथमधिगम्य यजते स शाद्राथयाजकः । अनध्यायान- 
ध्याप्याध्ययनादिना यो वेदं विप्ठावयति उयाङ्कुरीकरोति स वेद्‌ 
विष्ठावकः । भ्रणहा ब्रह्महा । एतन्महापातक्रिनामप्युपठक्षणम्‌ | 

ण्डालः पचः कषत्ता सूतो ५ देहिकस्तथा | 
मागधायोगवौ चैव सप्रेतेऽस्त्यावसायिनः ॥ इत्यङ्धिराः । 

तैः सद्ेकिमन्स्थाने यो वस्ति स॒ तथोक्तः । अन्त्याव्लायिन्याम्‌ | 
यः सह्‌ वसतीव्यपेक्षते । तस्या संवासो मेथुनाचरणम्‌। एतेषु निभिन्तपु 
पितरमपि व्यजञेत्‌ । पिवृ्रहणाच्किसुतच पुत्ादिकसिति । १॥ 

राज्ञा की हस्या करने बा, शृद्रके लिए यज्ञ करने वा, शूद्रसे घन 
डेकर यज्ञ करने वाखे, ( अनध्याय भोर अनभ्यापन द्वारा ) वेद की हानि करने 
बाले, विद्धान्‌ ब्राहाण की हव्या करने वाङ, चएडाल भादि अन्त्यावसायियो 
के साथ रहने बा भौर उन अन््यावद्ायियों की स्वियोंके साथ सम्बन्ध 
रखने बाले पिताकाभीव्यागकरदे॥१॥ 

अथ व्यागप्रकारः-- 

तस्य विधागुरुन्योनिसंबन्धांम सनिषात्य सबाण्युदका- 

दीनि प्रेतकार्याणि इयुः ॥ 


तस्थे व्याञ्यस्य ये विद्यागुरवः आचायेगुरूपाध्याया योनिसंबन्धा 
मातुखाद्यस्तान्घवोन्संनिपाव्येकत्न समवेतान्छरस्वोदकादीनि श्राद्धान्तान 


सवीणि प्रेतकमोणि क्यः । के ! पुत्रादयो ज्ञातयः । पित्तरमिद्युपक्रमाद्‌ 
बहू व चननिदशाच | २॥ 
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पसे व्याभ्य व्यक्ति के आचाय, शुरु ओर उपाभ्यायको तथा मामा आरि 
सभी सम्बन्धियौ को बुखाकर ( उस स्याभ्य व्यक्तिके ङि) भद्ध के समी 
उदकदान आदि कमं करे ॥ २॥ । 


४ ~ _ 0 
पात्रं चास्य विषपयेस्येयुः ।॥ ३ ॥ 
अस्य त्याञ्यस्य पात्रं किंचित्कल्पयिल्या त एव विपयस्येयुः। विपयौ- 
सोऽधोमुखीकरणम्‌। यथा तदनुदक भवति ॥ ३॥ 
उसके बाद उस ( त्याञ्य व्यक्ति) के नाम परजलसे पूणं घडा ( इस- 
प्रकार ) उल्टदे।)३॥ 


तत्र प्रकारमाह 


दासः कमकरो बाऽवकरादमेध्यपात्रमानीय दासीधटास्पूर 
[भ [9 [94 ¢ + द (- 
यित्वा दक्तिणपुखो यदा विपयस्येदयुकममुदकं करोमीति 
नामग्राहम्‌ । ४॥ 
. दासः प्रसिद्धः | कमकरो भतकः । तयोरन्यतसरोऽवक्ररादवस्करात्‌ | 
व चस्फेऽवस्करः । अमेष्यास्स्थानादद्युचि पात्रं किचिदुपादाय येन दाच्युद- 
कमाहरति तस्माद्‌ घटाद्‌ गृहोतेनोद्केन पूरयित्वा दक्षिणामुखो भूत्वा 
यद्‌ाऽपसतव्येन विपयेस्येदपसव्यमधोमुखं विक्षिपेत्‌ । तत्र मन््रः-अमु- 
कमनुदकं करोमीति । नामभ्राहम्‌ । अमुकमिति स्थाने स्याञ्यस्य नाम 
द्वितीयान्तं गृहीत्वा । नाम्न्या दिशिग्रहयोरिति णमुल । श्राह इति पाठे 
रूपसिद्धिश्चिन्त्या ॥ ४ ॥ 
कोद दास या नौकर किषी ( घूरा आदि ) गश्ुद्ध स्थान से एक अपवित्र 
घडा लाकर उसे किसी दासी के देके जसे भरे भौर अपना मह दक्षिण 
कौ अर करके उस व्यक्ति का नाम लेकर अघुकको उदक से वञ्चितकरताहू 
ेसा कहते हुए पैरसे षडे को उल्ट्दे॥४॥ 
तं सर्वेऽन्वालमेरन्प्राचीनावीतिनो अुक्तशिखाः ॥ ५ ॥ 
तं पिषयेध्यन्तं सच ज्ञातयः प्राचीनावीतिनो युक्तशिखाः सन्तोऽन्वा- 
ङभेरन्सयक्युः ॥ ५ ॥ 
सभी जन्धु-बान्धव अपने यज्ञोपवीत को दाहिने कंषे के उपर ओर बारे 
हाथ के नीचे करके अपनी अपनी शिखा को खोरूकर उस दास का स्पशं 
करे॥ ५॥] 


विद्यागुरवो योनिसंभन्धाश यीक्तेन्‌ ॥ ६ ॥ 

न तु सस्प्रशोयुः ।॥ ६ ॥ 

विद्यागुख आचा, उपाध्याय भौर सम्बन्धी देखते रहे उस्का स्पशंन 
करं | ६॥ 

अप उपस्पृश्य ग्रामं प्रविशन्ति ॥ ७॥ 

एवमिदं कमं छुत्वाऽप उपस्पृरय स्नासा मामं संवि शन्ति प्रविशेयुः ¦ 
अत एव ज्ञायते भ्रामाद्‌ बहिरिदं क्म॑ति ॥ ७॥ 

वे समी स्नान करके गोवि में प्रवेश करे ॥ ७॥ 
द्रत उत्तरं तेन संभाष्य तिष्ठदेकरात्रं जपन्सावित्रीमज्ञानपूषंम्‌ ॥८॥ 

जतस््यागादृष्वं तेन सह॒ संभाषणमज्ञानाखत्वेकमदहोरातरं तिष्ठेन्न 
मुञ्जोत न शयीत नाऽऽसीतेति । अज्ञानपू्मित्तिवचनादेकवचननिद्‌ शाश्च 
ज्ञातित्यतिरिक्तस्यापोद्‌ भवति ॥ ८॥ 


जो बाद मे उस परित्यक्त पापौ से अनजान मे बरे वह रात भर साविक्री 
मन््र काजपकरते हुरखडार्डे॥८॥ 


ज्ञानपूवं च त्रिरात्रम्‌ ॥ ९॥ 
यस्तु तेन ज्ञानपूर्वं संमापते स चिरात्मुक्तक्रमेण तिष्ठेत्‌ । कार्याकायं- 
निरूपणादाविदम्‌ । परिप्रहनादौ तु पराशरोक्तम्‌-- 
ठते निष्ठीवने चैव दन्तस्पर्ट तथेव च । 
पतितानां च संभाषे दक्षिण श्रवण स्पृशेत्‌ ॥ इति ॥ ९॥ 
जो व्यक्ति उसके साय जाननूञ्च कर बोलता है वह उपयुक्त विधि से तीन 
रानि जितावे ॥ ९॥ 


यस्त॒ प्रायधित्तन शध्येत्तस्मिश्थुदधे शातङ्कम्भमयं पत्रं 
पुण्यतमाद्ध्रदा्पूरयित्वा सवन्तीभ्यो वा तते एनमप उपस्प- 
शयेयुः ॥ १० ॥ 
भायशचित्ेनेति बचनाद्रा्दण्डेन छद्धस्य वक्ष्य णस्वोकरणचिधिने 
भवति तस्य केवल परत्रैव शुद्धिः । 
राजभिधृतदण्डास्तु कृतवा पापानि मानवाः | 
निमेः स्गेमायान्ति सन्तः सुङ्कतिनो यथा ॥ इति ॥ 
तस्मिंज्लोकसमक्षं शद्धे शातद्घम्भमयं सौवणं पात्रं पुण्यतमादूध्रदान्- 
१४ गो० 
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भ्यो चाऽऽद्तेन जेन पूरयित्वा हतस्तस्मादादजिता अप एनं चरित- 
प्रायश्चि्दयुपस्पदायेयुस्ताभिर द्धि. स्नापयेयुज्ञो्तय' ॥ १८ ॥ 
किम्तु यटि परिव्यक्त पापी ध्रायशित्त दवाय शुद्धद्यो जायदतठतौ उसके शुद्ध 
होने पर उसके बन्धुगण एक अव्यन्त पवित्र सरोवर या नदी से जल छाकर उसके 
चिप सोने का धडा भरे उस षडे के जल से उसे नह| १०॥। 
अथास्मै तत्पात्रं दचयस्तत्संप्रतिथृद्च जपेच्छान्ता द्यौः शान्ता 
पृथिवी शान्तं शिवमन्दरिकं यो रचनस्तमिमं यृहाीति ॥११॥ 
अथ स्नापनानन्तरमस्म स्नाताय तत्सौबणं पात्र ददक्ञातयः । स च 
तत्पात्रं प्रतिगृह्य जपेच्छान्ता द्यौरित्यादि गृह्णामीत्यन्तम्‌ ॥ ११॥ 
तव वे उसे वह घडा दे भौर बह उसके बाद हसत मन्त्र का जप करे शशोन्ता 
द्यौ शान्ता पृथिवी चान्त शवभर्न्ताश्च यो रोचनस्तमम्‌ इम ग्रहामिः 
“सकाश शान्त है, पृथिवी पविध्र है, अन्तरिक्च नमल ओर युम है, मै तेजपूणं 
इसे अ्रहण करता हू” || ११॥ 
0 ९ [4 ~~ अ, # 
एतैयंजुभिः पायमानीभिस्तरत्समन्दीमिः कूष्माश्डेधाऽऽ्ज्यं 
जहुयाद्धिरस्य ाह्मणाय दयात्‌ ॥ १२ ॥ 
होमान्ते दानम्‌ ॥ १२॥ 
तब वह पवमान, तरस्समन्दी तथा कूष्माण्ड यजुस्‌ मर्तो के साथ भाग्य 
की आहुति करे ओर ब्राह्मण को सोनेकादानदे॥ १२॥ 
गांवा॥ १३॥ 
इच्छातो विकल्पः ॥ १३॥ 
अथवा गौकादनदे] १३॥ 
श्राचायाय च ॥ १४ ॥ 
य मात्मन आचायस्तस्मा अपि हिरण्यं दद्याद्‌ गां वा।। १४॥ 
( अपने ) आचायंकोमीख्णयागौकादानदे॥ १४॥ 
यस्य तु प्राणान्तिक प्रायश्चित्तं स मृतः शुध्येत्‌ ॥ १५ ॥ 


उत्तरविबक्षयेदभ्रुच्यते | प्राय्ित्तस्य शुदधयथत्वदेव सिद्धा 
शुद्धि ॥ १५ ॥ 


किन्तु जिस पापी का प्रायश्चित्त जीवनपयन्वं चलतां रे बह मृष्यु के बाद 
डी शुद्ध माना जादा है॥ १५॥ 


सर्वाण्येव तस्मिन्बुदकादीनि प्रेतकर्मासि इयुः । १६ ॥ 
यद्यपि तस्य नास्मिह्लोके प्रूट्यापत्तिसनथाऽपि मरणदिव शुद्ध इति 
सर्वाण्येव प्रेतकमोणि फकेन्यानि । सबप्रदणादाशौचमपि । योऽपि दादश- 
वार्पिकादो प्रायश्चित्ते प्रवृत्तो सध्ये न्रिवते तद्विषये व्यास आह-- 
यजमान" सदा धर्म्य भियते यदि सध्यत्तः। 
प्राप्नोत्येव तु ततसवेमन्र मे नास्ति संखयः इति ॥ १६॥ 
उस्षके बन्धु उसङे चिए उदक दान आदि सभी श्राद्वकम करे | १६॥ 


एतदेव शृन््युदक सर्वषूपपातकेषु [ सर्वपूपपातकेषु ॥ १७ ॥ 1 

एतदेवानन्तरोक्तं शान्ता द्ौरित्यादिभिरभिमन्वितं सर्वपूपपातकेषु 
क्यं प्रायधित्तस्यान्ते । आदाविव्यन्ये । दिरक्ति' पूर्ववत्‌ ॥ १५॥ 

यी ( शान्ता दौ आदि मनं से मभिमन्तित कमं सभो उपपातक्कौ की 
शुद्धि के लिए करना चाहिए ।। १७ ॥ 


इति श्रोगातमीयतृत्तौ हर्दत्तविरचिताया मिवाक्षराया 
तृतीय्ररने दितीयो ऽध्यायः २॥ 


अथ तृतीयोऽध्यायः 
पतिताना स्यागविधिसक्तः के पुनस्ते तानाह- 


ब्रह्महमुरापुरुतल्पगमातपित्रयोनिसंबन्धागस्तेननास्तिकनि- 
न्दितकर्माम्यासिपतितास्याग्यपतितत्यागिनः पतिताः । १॥ 
ब्राह्मणस्य हन्ता ब्रह्महा । 
गौडी माध्वो च पेष्ठो च विज्ञेया त्रिविधा सुरा। 
यथैवैका न पातव्या तथा सवां द्विजोत्तम. । इति मनुः । 
तन्न या यस्य सुरा प्रतिषिद्धा स तस्या" पाता सुरापः । गुखः पिता55- 
चार्यश्च | ततल्पशब्देन भार्या क्ष्यते । गमनं जैथुनम्‌ । मावृसबन्ध) 
मातृपक्षे प्राक्पश्चमाद्धवा. पित्रसंबन्धाः 1पव्रपक्षेऽवौक्सप्तमाद्ववाः। 
योनिसंबन्धा भगिन्याद्यः । य एता भायस्वेनाधिगन्छति स मातृ पिव- 
योनिसबन्धागः। स्तनो त्राह्मणसुघणोपहारौ ¡ नासिक. प्रेत्यमावाप- 
वादौ । निन्दितं प्रतिषिद्धम्‌ । तस्य कमेण वुद्धिपूवं सात्स्येनानुष्ठाता 
निन्दितकमभ्यासी । पतितानेव सततः पुत्रादीन्प्नेहादिना यो न व्यजत्ति 
स परितात्यागी । यस्त्वपतितानेव दषादिना त्यजति सोऽपतितत्यागी । 
एते ब्रह्महादयः पतिताः ॥ १॥ 


ब्राह्मण की हस्या करने वाङ, निषिद्ध घुर का पान करने बे, गुरं 
( पिता, आचाय) कीलरीसे संभोग करने वाले, मात्रपश्च मे पांचवी पीटी 
के भीतर की भौर पितृपक्च मेँ साते पीदी कै मीर की भगिनी आदि छ्ियो के 
साथ योन संबन्ध रखने वाके, ब्राह्मण के खण की चोरी करने बे, नार्विक, 
निरन्तर निन्दित कमं करने वाङ, पतित व्यक्ति का त्यागन करने बाठे ओर 
निदोष व्यक्ति का व्याग करने बाले-ये सभी पतितत हेते दै॥१॥ 


पातकसंयोजकाश्च ॥ २ ॥ 


पातकैः कमभिरयँ परान्संयोजयन्ति तत्र प्रवततयन्ति द्रव्यप्रदानादिना 
मन्छनुमिस्थ व्यापादय स्वच्छत्रोभ्योपादनेऽयमभ्युपाय इति । तथा 
केनविभ्जिघांसित पठायमानं यो निवारयति मिवारितश्च हस्यते सोऽपि 
प्रयोजकः) यस्यानुमतिमन्तरेणार्थो म॒ निब (वे) तेते स मन्ता। स 
इह एरथङ्नोपादीयते प्रयोज्कको टिरेबायमिति । आपस्तम्बस्तु कियताऽ- 
प्यवान्तरभेदेन तमेव प्रथगुदित बान्‌-प्रयोजिता मन्ता कतौ चेति 


स्वगनरकफरेषु श्मसु भागिनो यो भूय रमते तस्मिन्फरविरोष- 
इति ।॥ २॥ 


दुसरे व्यक्ति को (द्रज्य आदि देकर ) इन पातक केमों मे प्रेरित करने 
वारे मी पतित होते ह ॥ २॥ 


तैश्वाब्दं समाचरन्‌ ।॥ ३॥ 


तैः पतितैः सह॒ योऽष्डं समाचरति यानासनशयनादनि सोऽपि 
पतितः} अत्र कण्वः-संबत्सरेण पतति पतितेन समाचरन्‌ । 
यानासनाशनेर्नित्यमित्याहू्रह्यवादिनः ॥ इति। 
याजनादौ तु याज्ञवल्कय आह- 
याजन योनिसंबन्धं स्वाध्यायं सहभोजनम्‌ । 
कृत्वा सद्यः पतत्येव प्रतितेन समाचरन्‌ ॥ इति । 
सहभो जनमेकस्मिन्पातरे । 
मबत्परेण पतति पत्तितेन सभावरन्‌ | 
याजनाध्यापनाद्यौनान्न तु यानाक्तनाशनात्‌ ।। इति । 
मानबमप्येव ठ्याख्येयम्‌-यानादिभिः सं ्त्सरेण पत्तति न तु याज- 
नादिभिः कितु तैः सद्य एवेति ॥ ३॥ 


मोर पतित के साथ पूरे एक वर्षं तक्र उठने-वैठने बाला भी परित 
हो जाता ३ै।॥२॥ 
कि पुनरेषां परतितत्वम्‌- 


दविजातिकमेम्यो हानिः पतनम्‌ ॥ ४ ॥ 
द्विजातीनां यानि कार्या ( कम }ण्यध्ययनादोनि श्रौतानि गाह्यौणि 
स्मातानि च तेभ्यो हानिस्तेष्वनधिकारः ॥ ४ ॥ 


पतित होने के अथं है द्विजाति कमं के अधिकार से वञ्चित हो जाना ॥४॥ 


तथा परर चासिद्धिः ।॥ ५॥ 
यान्यनेन प्रागजितानि शानि कमीणि तान्यप्यस्य परत्र न 
सिध्यन्ति फर्दानि न मवन्ति । तदेतदेताभ्यां पतित्तशब्दस्य नि्वेचनं 
कृतं कतैव्येभ्यः कमेभ्यः पू्बाजितानां सुकमैणां फरेभ्यश्च पातः प्रच्यवनं 
पतितत्वमिति ।। ५॥ 


ओर मृद्युके बाद्‌ अपने पुण्र कर्मों के फलू से अञ्चित हो जाना भी 
पतन है ॥ ५॥ 


२१४ मौतमधमसूत्राणि 


तमेके नरक ॥ ६ ॥ 


येयं कमंभ्यो हानियौ च परव्रापिद्धिस्तामेवेके नरकं मन्यन्ने । 
नरकसासानाधिकरण्याष्ुं्िङ्कमेक बचन च । कमेभ्यो हीनस्य बन्धुभिस्तस्य- 
क्तस्य दुखमुत्पदयते परत्रासिद्धेः सखव न भवत्यतो नरक एवायमिति । 
स्वमत तु विशिष्ट देशे दुःखैकतानस्य वासो नरक इति ॥ & ॥ 

ङु रोग इसी दशा को ( कमं की हानि भौर पुण्यकमंके फरके नाश 
को ) नरक कहते हे ।! ६ ॥ 


® $ भ 
त्रीशि प्रथमान्यनिदश्यान्यनु ॥ ७ 

अनुक्रान्तानां पातकानां मध्ये प्रथमानि त्रोणि ब्रह्महत्याञ्ुरापानगुरत- 
ल्पगमनान्यनिद्‌दरयान्यनिर्दरयप्रायधिन्तानि तेषां प्रायञ्चित्तमनिरेद्य- 
मिति । ब्रह्मवधं | मनुराह-- 

कामतो ब्राह्मणवधे निष्कृतिने विधोयते । इति । 

सुरापने- 

मतिपूवमनिद्इयं प्राणान्तिकमिति स्थितिः। `इति । गुरुतल्पे 
म्रभ्यम्‌ ।। ५ ॥ 

मनु का मत्त है किं उपयुक्तं पातको मे प्रथम तीन ब्रह्महत्या, सुरापान 
ओर गुरुपत्नी संभोग-के लिप को$ प्रायद्रिचत्त नदी है ॥ ७ ॥ 


न क्वीष्वगुरूतल्पं पततीस्थेके ॥ ८ ॥ 
एके मन्यन्ते क्षु प्रवृत्तो गुरुतल्प एब पतिता नान्यत्रेति । स्वयं 
त्वन्यत्रापि पततीति । आह मनुरपि- 
च!ण्डाखान्त्यस्ियो गस्वा मुक्त्वा च प्रतिगृह्य च । 
पत्यज्ञानतो विप्रो ज्ञानाव्साम्यं तु गच्छति ॥ इति ॥ ८ ॥ 
कुक आचाय का मत हैकि शुरुप्नी के अतिरिक्त अन्य स्तीसे सभोगं 
करने वारा पतित नदीं होवा ॥ ८ ॥ 
यथ स्याः पतनहदेवुमाह- 


भ्रशहनि दीनवशंसेवायां च खी पतति ॥ ९ ॥ 
शरणेति भावपरम्‌ । धरणो गसः । आ्मपेक्षायां गयहत्यायं ल्ल 
पतति । यो होनवर्णो ज्राह्यण्याः क्षुधरियादिः क्ष॒त्तरियाया बेहयादिवंदयायाः 
शृद्रस्ततसेषायां च श्लो पतति । चकाराद्‌ ब्रह्महत्यादिषु च । अपर आह-- 


+~ €< (9 ~ 2 
धृणहन हीनयणं च या सेवते न तस्य भाय मवति सा पतति । चका- 


रादु ब्रह्महत्यादिपु चेति । भरणग्रहण पतितोपरुक्षणप्‌ ॥ ९॥। 


खी गमपातत कराने पर, निम्नव्णं के पुरुप के साय सम्बन्ध करने ( भौर 
ब्रहमहस्यादि कमो ) से पतित होती हे॥ ९॥ 


कौटसाच्यं राजगामि वैशुन थयेरदताभिशंसनं महापातक 
समानि ॥ १०।। 


दरुटसा्षिणो भावः कौटसाक्ष्यं साक्छिणोऽयृनवचन ३ । सतोऽखतो 
वा परदोषस्य रुयापन वैश्ुनम्‌ । राजनीति वक्तव्ये र।जगामोि वचनं 
यत्रोक्तं पारम्पर्यणापि राजान राच््रति तद्पि वञ्येमित्येवमथम्‌ । गुरोः 
पितुराचाग्रघ्य वाऽृतेनासस्थेन दोपेणाभिशं सनं दुटताख्यापन गुरोरन- 
ताभिशंसनम्‌ । एतानि [ महा [ पातकसमानि । साम्यापिदेशे प्रायशिन्त- 
मधमिति स्मार्तो व्यवहारः ॥ १ ॥ 

मूटी गवाही देना, राजा के कानो तक ॒पदट्ुचने वालो चुगुलो करना, रुख 


( पिता, भचा्यं ) के विषय मँ असत्य दोषारोपण करना--ये महापातक के 
समान है ॥ १०॥ 


अपड्क्त्यानां प्राग्ुबालाद्‌ गोहन्तृत्र्मघ्नतन्भन्त्रकृदवकीशि- 
पतितसावित्रीक्ेषूपपातकम्‌ ॥ ११॥ 
सतेनादयो गोतशोखान्ता एकपच्चाशन्न भो जयितन्या इत्युक्ताः धाद्ध- 
प्रकृरणेऽपडन्तयाः । तेषामपडक्रत्यानां मध्ये दुब्रीलासाग्यावन्तसत्यक्तात्म- 
पयन्ता एषत्रिशततेषु पतितः क्रूटसाक्षो चान्तर्भूतः। तञ्च पठितस्य पति- 
तत्वं दरूटसाक्षिणस्तत्साम्यमुक्तम्‌ । उयतिरिक्तेपुषपातकं पापम्‌ । नास्ति- 
कोऽपि तेषु परितः । स च त्रिविध । यथाऽऽहुः पौराणिकाः-- 
नास्तिकाखिविधा ज्ञेया घमज्ञेस्तच्छदशिभिः। 
क्रियादुष्ो मनोदु्टो बाग्दुष्श्ेति ते च्यः ॥ इति । 
अत्र वाग्दुष्ट उपपातकोऽभिप्रेतः । इतस्याः पातक एव | ॥ गोहन्ता ˆ 
हननं दण्डकाष्ठारिना ताडनम्‌ । ब्रह्य वेद्स्तमवा॑तं यः प्रमाद्‌ादमिहतवा- 
न्विस्पृतवान्स ब्रह्मघ्नः । बुद्धिपूर्व मानवम्‌-- 
ब्रह्मघ्नतवं वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं सु्टद्रधः। 
गर्हितानाद्ययोजेग्धिः सुरापानसमानि पट्‌ ।। इति । 
न्मन्त्रकृदरोहन्वव्द्यष्नयोयोजनादित्‌ । यो ब्रह्चासै सियसुपेया- 
स्सोऽवकीर्णी । अस्यापङ्कत्येषु पठितस्य पुनवचनं कतेऽप्यवकीर्णिप्राय- 
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श्चित्ते प्रथशुपपातकप्रायश्चित्तमपि कततव्यमिव्येवमथम्‌ । एतञ्चापतयोत्पाद- 
नपर्यन्तगमने द्र्टञ्यम्‌ } पतितसावित्रोको यधाकालमलुपनौतो त्रात्यः। 
एतेषूषपातकं पापमिति ॥ ६१ ॥ - 

ल्घु पाप ( उषगावक ) का दोष उन व्यक्तियों को ल्मता है जो श्राद्ध मोजन 
कराने के ल्यि अयोग्य बताये गये व्यक्तियों मे दुर्वाल ( गजेष्षिर बाले )से 
पदे गिनाये गये है । गाय की हत्या करने बारे, वद्‌ मूल जाने वकि; इनके 
हिप यज्ञ कराने वाढ, मेथुन द्वारा ब्रह्मच भेग करने बाले, ओर उपनयन की 
अवधि बीतने के कारण सावित्री मन्त्र से पतित व्यक्ति ॥ ११॥ 


प्रज्ञानादनध्यापनादसिगाचायौ पतनोपरसेबायां चं 
हेयो ।॥ १२॥ 


अज्ञानादनध्यापनादित्ति । यदि (य ) कमणि प्रवृत्त ऋछल्िङमन्त्रा- 
न्क्मपद्धतिं बा न जानाति स च, च आलस्यादिना नाध्यापयत्याचा्यैस्ना- 
बभौ देयौ स्याउयौ । इदं पतितेन सह शयनासनादेः सेवाया प्रागप्यव्दा- 
स्परित्यागार्थम्‌ । तर्हिं संबर्तरेण पनतोति वचनमनथकम्‌। न तादशस््या, 
गोऽत्र विवक्षितः । रि तह्य स्विगाचार्यान्तरमुपदेयम्‌ । अनुपादाने दाष 
इति ॥ १२॥। 

( यज्ञ के नियमों के विषय्र मे ) अज्ञान ऋत्विज्‌ ओर ८ आख्स्य आदि के 
कारण ) अध्यापन से प्रमाद करने वाके आचाय को ओर पतित व्यक्ति की सेवा 
करने पर इन दोनो का स्याग कर देना चाहिए ॥ १२॥ 

अन्यत्र हानात्पतति ॥ १३॥ 
अन्य्नाज्ञानाद्मध्यापनादन्यत्र तयोस््यागो न कतव्य: । कुवन्प- 
तति ॥ १३॥ 

इस के अतिरिक्त अन्यं किरा स्थिति इनका व्याग करने वाल्ला पति 

हो जाता है ॥ १३॥ 


तस्य च प्रतिग्रदीतेस्येके ॥ १४॥ 
तस्यस्वि जमाचायसोदशं त्यजतः प्रतिग्रहीता तं यः पतिगृह्धाति याञ्य- 
स्वेन शिष्यत्वेनसिगाचायौ षा सोऽपि पततीव्येके मन्यन्ते ! एके म्हणा 
ज्ञात्वा प्रतिग्रहे पातित्यं नान्यत्रेति ॥ १४ ॥ 
कुं लोगों का मत है क्रि अनुचित ठंग से अपने ऋत्विज्‌ या आचा्॑का 
परित्याग करने वाले व्यक्ति को शिष्य या यज्ञमान बनाने वाल मी पतिवद्षे 
जाता है॥ १४॥ 


न कर्दिचिन्मातापित्रोरत्ति; ॥ १५ ॥ 

न कस्यांचिदेप्यवस्थायां मातापित्नोरवृत्तिरशयुधषा कतन्या किन्तु 
पतितयोरपि तयोनमस्कारादिका शुभ्रा कत्तव्य । तथा चाऽऽपस्तम्बः- 
माता पुत्रस्य भूयासि कमौण्यारमते तस्या द्ुश्रषा नित्या पत्तितायाम- 
पोति ॥ १५॥ ॥ 


किसी भी स्थिति ये ( पित होने पर ) माता ओर पिताके साय अनुचित 
यवहार नदीं करना चाहिए ॥ १५॥ 


दायं तु न भजेरन्‌ ॥ १६ ॥ 

तदीय तु धन तद्भावे न भजञेरन्पत्रादयः । राज्ञगामि तद्भवति ।१६॥ 

(माता पिता के पतित होमे पर) पुत्र उनकी सम्पत्तिन ग्रहण करे 
८ उनका घन राज्ञा को प्रा्ठ होता है) ॥ १६॥ 

बराह्मणाभिशं ने दोषस्तावान्‌ ॥ १७ ॥ 

यो ब्राह्मणमभिशंसति तस्य सन्तं दोषं प्रथमं ख्यापयति तस्य दोषम्ता- 
वान्भवति यावान्कतुरिति । यथाऽऽहापस्तम्बः-- 

दोष दृष्टवा न पूत्रः परेभ्यः पतितस्य समाख्याने स्याद्रजयेततेनं 
धर्मेषु । इति ॥ १५ ॥ 


किक्ती ब्राह्मण पर कोर दोष मदने पर दोष मदने वाला ही उस दोषके 
पापका भागी होता है॥ १७॥ 


दविरनेनसि ॥ १८ ॥ 
अनेनसि विषये दोषाभिश्ंसने द्िरदोषोऽस्य मवति । द्विगुणः । 
अच्राभिशंसनमात्रे दोष उक्तः । मानवे तु- . 
पतितं पतितेत्युक्त्वा चौर चोरेति वा पुनः। 
वचनात्तल्यदोषः स्यान्मिथ्याद्विदोषभाग्भवेत्‌ ॥ इति । 
पातिव्यचौयविषयमभिशं सनयुक्तम्‌ । वसिषटस्तु-त्राह्मणमनृतेना- 
निकस्य पततीयेनोपपतनीयेन घा मासमव्मक्षः ्ुद्धवतीरावतेयेप्पूतो - 
भवतोति विज्ञायने | १८ ॥ 9 
यदि बह भ्यक्त निदोष हो जिस पर दोष मढ़ा गर्याहोतो दोष मदने वाहे 
को उस कुकर्म का दूना पाप लगता है ॥ १८ ॥ 
¢. (+ $ ८ ५ 
दुथ॑लदिंसायां च विमोचने शक्तथेत्‌ ॥ १९ ॥ 
दुय प्रबकेन िस्यमाने यः शक्तः सन्न मोचयति तस्यापि तावान्दोषो 
यावार्हिसितु. ॥ १९ ॥ 


२१८ मौचमधसंसूत्राणि 


समथहोतेद्ुए मी किती मारे जाते हुए दुबल व्यक्तिकी रक्वा न करने 
पर उतना ही दष गता हे जितना उस दर्वल व्यक्तिको मारने वाखे को | १९ 


्मिकरद्धवगारय ब्राह्मणस्य वषेशयतेमस्व्म्यम्र्‌ | २० ॥ 

योऽभिक्रद्धः सन्व्राह्यण प्रहतुं हस्त मायुधं चाल्य ग्रत उद्यम्य कम्पयति 
तस्य तद्कगोरणं वषाणा शतमसबग्य मद्वत स्वगेनापिं निरुणद्धि । तन्नि 
मित्तानि सुकृतानि हन्तीव्यथः। अस्वग्यभ्मिति मरकपाता वा ठद्वध्ते। 
सजातीयविषयभिदम्‌ | विजातीयविषये तु-- 

द्विगुण श्रिगुणं चैव चतुगुणमथापि च | 
क्षत्रविटशुद्रजातीना ब्राह्मणस्य वधे स्पृतम्‌ ॥ इति । 

अनेनैव न्यायेन ब्राह्यणेनावगोरणे कृते त्रिपादं हिपा्यं॑पादृश्चेति 
क्षस्ियादिपु द्रष्टव्यम्‌ । एवमन्यत्रापि प्रतिलोमावुखामभद्‌ नाधरो त्रभे 
तारतम्यं कल्प्यम्‌ ।। २० ॥ 

जो क्रद्ध होकर किसी ब्राह्मणक ऊपर हाथ या हथियार उटठाता है वह 
सौ वधं तकत स्वगं से बहिष्कृत होता ह ॥ २० ॥ 

निघाते सदस्रम्‌ ॥ २१ ॥ 

यः स्वणन हन्ति तस्य वषप्तहस्नमस्वग्चम्‌ | उपसमस्तं वपपद्‌- 
मपेश्चते ॥। २१॥ 

यदि वेह मारदेताहैतो वह सद वर्षो तक स्वगं नही प्राप्र करता ॥२१॥ 

श।हतदशने यावितस्ततपरस्कन्य पान्सगृहणीयात्‌ 

[ संग्रहुणोयात्‌ ] ॥ २२ ॥ 

यदि तेन निघातेन लोहितमु(पादयेत्ततस्तल्लोहितं प्रस्कन्य निःसत्य 
यावतः पाघुन्सगरहणोयािण्डन्कुयोनत्तावस्ति बपोणि तदम्बग्यं मवति । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणाय नावगुरेत न निहुन्यान्न रोहितं कुयादिनि गम्यमानत्वा- 

- दयुक्तम्‌ । { अभ्यासोऽध्यायसमाप्त्यथः ] ॥ २२॥ 


यदि वह मार कर खून निकालदेव हैतो उस्र लूने जितने रकण 
एके साथ भिङते है उतने वर्षो तक उपे स्वगं नही सिल्ता | २२॥ 


इति श्रौगोतमोयनरत्त ह रदत्तचिरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्रदने दृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


थ्‌ चतुर्थोऽध्यायः 


एत प्रायश्वत्तनिमित्ताग्युक्तानि। अथ प्रायध्चित्तान्युच्यन्ते- 


प्रायधित्तम्‌ ॥ १ ॥ 
भधिकारोऽयम्‌ । निरशिव्य तपसोऽनुानं प्रायश्चित्तम्‌ । 
तथा चाङ्किराः- 
प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते | 
तपोनिश्चयसंसेगासप्रायश्ित्तमिति स्मृतम्‌ ।। इति । १॥ 
अअ प्रायर्चत्तो का वर्णन किंथा जाता है॥ १॥ 
श्रगनौ सक्तिमेहाध्न ह्िरवच्छातस्य ॥ २ ॥ 
सक्तिः सङ्गः पतनम्‌ । अवच्छातोऽवशौर्णा भक्तत्यागेन छृशौभूतः । 
नहयाहा मक्तस्यागेन कृशो मूत्वाऽग्नौ त्रिः पतेदुत्थायोस्थाय । इदमस्य 
प्रायथित्तम्‌ , अत्र मानवो धिशेषः-- 
प्राभ्येदात्मानमम्नौ वा समिद्ध त्रिरवाक्शिराः ) इति । 
काठकभ्रुतिः--“अनशनकर्ितोऽग्निमारोदित्‌"' इति । 
नेदं मरणान्तिकं त्रिरित्ति नियमात्‌ । त्रिः पतने जोवन्नपि शुध्य- 
तीति ॥२॥ 
जानवुञ्च कर का ब्राह्मण की हत्या करने वाला भोजन स्याग कर दुबछ 
रीर होकर तीन भार अग्नि मे कृदे तो उसका प्रायश्ित दता है ॥ २॥ 


सचय वा स्याज्ञन्ये शसरभरताम्‌ ॥ ३ ॥ 
न्यं युद्धम्‌ ) शखभ्रत्त इष्वासाः । लक्ष्यमिति वचनाद्युद्ध इष्वासा- 
नामिषूनस्यतां मध्ये लक्ष्य वेध्यं भूत्वा तिष्ठन्‌ । तैर्विदधो जोवन्ष्रतो वा 
दध्यति । याज्ञवस्क्यः-- 
संग्रामे वा हतो लक्ष्यभूतः श्ुद्धिमवाप्लुयान्‌ । 
मृतकल्पः ग्रहागा्ना जोवन्नमि विद्खुभ्यनि ॥ इति ॥ ३॥ 
अथवा वह युद्ध मे रत योद्धाभो का रक्षय बनकर प्रायश्चित करे ॥ ३ ॥ 


खट्वाज्गकपालपाणिर्वा द्वादश संबत्सरान्बहचारी भक्ताय 
ग्रामं प्रविशेस्कमीऽऽचक्ताणः ॥ ४ ॥ 


२२० गौतमधमसूत्राणि 
खट वाङ्गः पाश्चुपतानां प्रसिद्धम्‌ । कपाल स्व्यापादितस्य व्राह्मणस्य 
शिरः कपालम्‌ । ते पाण्योयंस्य स॒ खटवाङ्गकपाठपाणिः। खट्वाङ्ग 
दक्ठिगे पाणौ कपाल सव्ये यिक्षाथं पानीयपौनायं मोजनायं च| तत्राऽऽ- 
पस्तम्बः--पुरुषशिरः प्रतिपानाथेमादाय खटवाङ्ग दण्डाथंमिति । 
मनुस्तु-करत्वा शवशिरोष्वजम्‌। इति । तस्मिन्पक्षे खट्‌ बाह्धस्याम्रे ध्व जः । 
तन्मूके शधरशिरः । भिक्षाचरण तु लोदितेन खण्डरारावेणाऽऽपस्तम्बोय- 
दशनात्‌ । एवभूतो सैक्षाय प्रास प्रविशेत्‌ । एतावानस्य घरमे प्रचेशोऽन्यद्‌ा 
रण्ये ] भैक्ष च कर्माऽऽचक्षाणश्चरेत्‌ । 
वेरमनो द्वरि तिष्ठामि भिक्षार्थी ब्रह्मघातकः । इति पराशरः । 
द्रादश्च सवत्सरानेवं चरन्बरह्मचारी भवेत्‌ । खोषु न प्रसजेत्‌ । भिका 
चरणे सप्रागायण्यसकल्पितानोव्यापम्तम्व' । संवतस्तु- 
भिक्षाये प्रविशेद्‌ यामं वस्यै्यदि न जीवति | इति । 
एकफकाराहार इति वसिष्ठ. ।। ५ ॥ 
अथवा बारह वर्ष्‌ तक ब्रह्मचयं धारण कर, केव भिक्षाके ल्द प्राम में 
प्रवेश करके, हाथ मे पक चारपाई का पाया तथा नरकपार लेकर अपने कमं 
को ताते हए जीवन व्यतीत करने पर प्रायधित्त होता है॥४॥ 
पथोऽपक्रामेत्संदशेनादायस्य ॥ ५ ॥ 
आर्यखेवर्णिकस्तस्मिन्टषटे पथोऽप्रक्रामेद्षयायात्‌ । अत्र व्याघ्-- 
चाण्डालं पतिसतं दृष्ट्रा दूरतः पस्विजयेत्‌ । 
गोधाछ्यजनादर्बाक्सचैलं स्नानमाचरेत्‌ ॥ इति । 
श्रोऽपि स्पशं बजयेत्‌ । यथाऽऽह दलौगाक्षिः- 
महापातकरिसंस्पश्ं बणौनां स्नानमुच्यते । 
अस्नात्वा भोजने चैव सप्तरात्रं समाविशेत्‌ ॥ 
चिरात स्यादमत्या चेच्छङ्घपुष्पीन्त पयः । 
एवमातेविचण्डाङशवानामपि कीतयेत्‌ । इति ॥ ५॥ 
यदि उसके मागमे को$ आयं (तीन उच्च वर्णो का व्यक्ति) आता 
दिखाई पडे तो वह माग से दूर हट जाय ॥ ५॥। 


स्थानासनाभ्यां विहरन्सवनेषुदकोपस्पशी शुध्येत्‌ ॥ & ॥ 

तिद्ेदहनि रात्रावासीत यथाशक्ति प्रानमध्यन्दिने सायमिति सघनेषू 
त्रिसं्यमुदकोपसपरशीं स्यासस्नायात्‌ । एवं द्वादश वषौणि चरन्नन्ते शुभ्येत्‌ । 
स्तानविधानादेव वदन्तभूःतमन्त्रादिभरा्तिरिति गम्यते । शुचिना कतेन्य- 
मिति च सरवैक्मसाधारणम्‌ । अतः संध्योपास्तनमप्यस्य भवति । 


संध्याहीनोऽद्युचिर्निव्यमनहः स्रेकमंस | 
यर्किचित्‌ कुरुते कम न तस्य फलभागभवेत्‌ ॥ 
इति दक्षस्मरणात्‌ । द्विजातिकमभ्यो हानिः पत्तनभित्यनेन तु प्राय- 
श्ित्तं व्रतचयौनङ्गमूताना कमणा हानिन सर्वेषाम्‌ । अचर च यस्य दध 
ब्रहमहुस्ये, स चतुर्विंशतिवषोणि व्रत चरेत्‌ । यस्य तिसन", स षटत्रिशतं न 
पुनदहकालकवक्यालायश्चित्तस्य वरतरता । यस्य चतस्रो, न तस्येह खोक 
छरति: । एतदेव व्रतमोनमादुच्छत्रासाञ्चरेत्‌ । तथा च मनुः-- 
विधेः प्रंथमिकादस्माद्‌ द्वितीये दिगण चरेत्‌ | 
तृतीये त्रिगुण भोक्त चतुथं नास्ति निष्कृतिः ॥ इति । 
याज्ञवल्क्यः--द्विगुणं सवनस्थे तु ब्राह्मणे व्रतमादिशेत्‌ । इति ॥ ६ ॥ 
दिन में खड़े रहकर, राि मेँ बैठकर तथा प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न प्वं सायं 
स्नान करके वह ( बारह वषं में ) शुद्ध होता है ॥8&॥ 


प्राएक्लामे बा तन्नि मित्त ब्रह्मणस्य ॥ ७ ॥ 


यदि चोरव्याघ्ादिभिः प्राप्यमाणस्य ब्राह्यणस्य तन्निमित्तः प्राण- 
खछाभो मवति तदा शुध्येत ! एकस्य च्छिन्नाः प्राणा अपरस्य वृत्ताः को 
न्वत्र विशेषः । अनेनैव न्यायेन सवंप्रामेव हनने तलातोयस्य तद्धेतुके 
प्राणखासे शुद्धिद्रेष्टव्या ।। ५ ॥ 

अथवा किसी ( सकरग्रस्त ) ब्राह्मण के प्राण चचाने पर बह पापमुक्त 
होता ह ।। ७ ॥ 


द्रव्यापचये ञ्यवरं प्रतिराद्रः ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणस्येति वतेते ब्राह्यणस्य द्रव्ये चोरादिभिरपचीयमानेऽपह्िय- 
मणे तस्य प्रस्यानयनाय चोरादिसमोपं गतस्तैः शखादिभिः श्चतो बजि. 
( तोऽवर्चिं )तः सच्रत्‌ › पुनः पुनश्चेत नरिवारान्न्यु ( रन्यु )नं प्रतिराद्धोऽ- 
मियुक्तः सन्नप्रस्यानीतेऽपि द्रव्ये छ्युध्येत्‌ । प्रत्यानीते तु सङ्कसखरयोगेऽपि 
शुध्येत्‌ । † 
यवर प्रतिराद्धो व! सवेस्बमघजित्य च । इति मनुः । 
अनेनैव न्यायेन स्वद्रव्यप्रदानेनापि शद्धिनेया । तथा च मनुः- 
सवस्वं वा वेदविदे ब्राह्मणायो पपादयेत्‌ । 
धन वा जीवनायाल गृहं वा सपरिच्छदम्‌ ॥ इति ॥ ८ ॥ 
याज्ञवल्छ्यस्तु-- पात्र धनं वा परयाप्र दत्तवा शुद्धिमवाप्ुयात्‌। 
आदृतुश्च विद्युदधयथमिष्टिवे्चानरो स्पृता ॥ इति ॥ 
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सथवा ब्राह्मण काचन (चोरौ आदिसे) वापसच्यिमे के लिए सधं 
कर्के तीन बार क्षतविक्षत्त होने पर प्रायश्चित्त होवा है॥ ८॥ 


प्मश्यवेधावभये वा ॥ ९ ॥ 
स्नात्वेति शेष. ! परकीयस्याश्रमेधम्याबभथे स्वयं स्नात्वा वा 
शुध्येत्‌ । प्राणाम इव्यादिसूत्रेषु वाशब्दो विकल्पाश्रः। अद्र मानवो 
विशेषः- 
शिष्टा वा भूमिदेवानां नरदेवसमागमे । 
स्वमेलोऽवभरये स्नात्वा हयमेधे विमुच्यते ॥ 
भूमिदेवा ब्राह्मणा ऋति, नरदेवो राजा यजमानः । तेषां समवाये 
स्वमन शिष्टा विख्याप्य ॥ ९॥ 
अथवा अश्वमेधयज्ञ के अन्त मे त्विजो के साथ अदभूथ स्नान करने 
पर वह दोषमुक्त दो जाता दहै॥९॥ 


अन्ययज्ञेऽप्यग्निष्टुदन्तथत्‌ ॥ १० ॥ 

अश्वसेधादन्ययज्ञेऽप्यवश्रथे स्नात्वा शध्येत्‌ । किमविशेषणे | न । 
तस्य चेदन्तमे्येऽग्निष्टुल्नामेकाहो मवति । पञ्चदशरात्राद्रहणम्‌ । अपर 
आहू-अग्निष्टुदन्तोऽग्निटुस्समामिको मवतीति 1 अन्र पक्षि सवेभेधादे- 
म्हणम्‌ । अत्र च श्युध्येदिति द्वादशवार्षिकमुपसंहृस्य विधानाद्वाभ्रहणाच्च 
सवीण्येतानि स्वतन्त्राणि वैकल्पिकानि प्रयो जकान प्रयो जक।दिविवाणि 
चा द्रष्टव्यानि । अन्ये तु दादशवार्षिकप्वृत्तस्येत्याहुः । तथा च शङ्खो 
द्वादशे वरं उद्धिमाप्नोतीव्यसिधायाऽऽहू- अन्तरे वा ब्राह्मण मोच- 
यित्वा गवां वा द्वादशानां परित्राणादिति। बाशब्दम्तु परस्परापेक्षया 
विकल्पाथेः ।। १०॥ 

अथवा किसी भी रसे वैदिक यज्ञ के अन्त मे, जिषमे अग्निष्टुत्‌ यक्ञ भी 
सम्मिलति हो, स्नान करने से शुद्धि होती है ॥ १० ॥ 


सृष्टथेद्‌ बाक्मणवधेऽदस्वाऽपि ॥ ११ ॥ 
सग उत्साहो निश्चयश्च । तद्रान्छष्टः। यदि ब्राह्मणवधे खष्टो भवति 
केनविहेवाद्वाऽनिवारितः सोऽहस्वाऽपि ब्रह्महा भसति । अतस्तसयाप्यनन्त- 
रोक्तषर प्रायरिचन्तेषु यज्लधर तद्धवति । ११॥ 
यदि ब्राह्मण की ह्या करने का असफ प्रयत्न भी करिया होतो उप्यक्त 
 प्रायधित्त ही करने चा ॥ ११॥ 


ऋ्तुस्नातामात्रेयीमाह तत्र । यदपत्यं भवतीति वसिष्ठः । तस्यामपि 
जराह्यण्यां हतायामेषं ब्रह्मा मवदीति तदीयमेव प्रायश्चित्तमिति । क्षल्िया- 
दयात्रेयीवघे तत्तत्पुर्ग्रवधनिसित्तं प्रायथित्तन्‌ । अन्ये स्वव्रिगोत्रामात्रेमी 
मादुः ।। १२॥ 

इसी प्रकार माकि अशौच के उपरान्त स्नान कर चुफी होने वाली ब्राह्मण 
ख्रीकी ह्या का प्रायश्चित्त मी होता दहै ॥ १२॥ 


8 < 
मभ चाविज्ञाते ॥ १३॥ 
ब्राह्मणस्य गम लखोपुंनसकस्ेनाविन्नाते ब्राह्यण्यामाहित ओौषध- 
दिना हते ब्रह्महत्याप्रायखित्तम्‌ । विज्ञाते तु यथाखिङ्गम्‌ । क्षसियादि- 
` गसऽपि तदनुगुणम्‌ । राजन्यत्रैरयोरपि सवनं गव्यो्वंध एतदेव । 
यथाऽऽह मनुः- 
ह्वा गममविज्ञातमेतदेव ततं चरेत्‌ । 
राजम्यवैदयवोजाना चाऽऽत्रेयौमपि च श्ियम्‌ ॥ इति । 
अत्र पराशरः--चातुधिद्योपपन्नस्तु विधिवद्‌ ब्रह्मघातक | 

समुद्रसेतगमन प्रायश्चित्तं विनिर्दिशेत्‌ ॥ 

रेतुबन्धपथे भिक्षा चातुवण्यात्समाहरेत्‌ । 

वजयित्वा निकमस्थांरछ्तरो पानहवजितः ॥ 

अहु दुष्करृतकमां बँ महापातक्कारकः । 

वेदमनो दरि तिमि भिक्षा ब्रह्मभातकः ॥ 

गोङ्करेु च गोष्ठेषु मामेषु नगरेषु च । 

तपोवनेषु तीर्थेषु नदीध्रस्रवणेषु च ॥ 

एतेषु ख्यापयेदेनः पुण्य गत्वा तु सागरम्‌ । 

बह्महा विप्रमुच्येत स्नात्वा तस्मिन्महोदधो ॥ 

ो गहु प्राप्य करत्वा ब्राह्मणमोजनप्‌ । 
गवां वाऽपि शतं दृता चातुनद्याय दक्षिणाम्‌ ॥ 
एवं विश्ुद्धिमाप्नोति चातुवण्यानुमोदितः । एति । 
अत्र सुमन्तुः-- त्र्यहा संवरसरं कच्छ" चरेदधःशायौ त्रिषवणी कमी 

वेदको भिक्षाहारो दिव्यनदौपुलिनसंगमाश्रमगोष्ठपवेतप्रस्रवणतपोवन- 
विहारी स्यान्न वीरासो । संबस्सरे पूणं दहिरण्यमणिगोधात्यतिखममि- 
सर्पीपि ब्रह्मणेभ्यो दद्याप्पूनो मवतीति। अच्र बणंविशेष आश्रमविशेषे 
'चाङ्किराः- 
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पषद्या ब्रह्मणानां तुं सा राज्ञा द्विगुणा सता। 
वैश्यानां त्रिगुणा प्रोक्ता पषद्श्च त्रत स्प्रतम्‌ ॥ 
गहस्थोक्तानि पापानि छवन्व्याश्रमिणो यदि । 
शौचवर्छोधन कुयीद वौरह्मनिदश्नात्‌ ।। इति । 
एतच्छोच गृहस्थानां द्विगुणं ब्रह्मचारिणाम्‌ । 
त्रिगुणं स्याद्रनस्थानां यतोनां च चतुशुणम्‌ ॥। इति । 
अत्रे मागवः-जशीतियस्य वपांणि बालो बाऽप्यूनपोडश्चः। 
प्रायरिवत्ताधेमहन्ति कियो उ्याधित्त एव वा ॥ इति । 
हारोतः-प्रायरचित्त प्रवृत्तस्तु मध्ये यदि विपद्यते | 
यु द्धस्तदहरेवासाविह छोके पर च ॥ इति च । १३॥ 
ब्राह्मण के गर्भ॑का नाश करने पर भी ये द्यी प्रायश््चत्तहोते है, भटे दी 
उस गमंके नाल्कया कन्या होनेकान्ञान नहो ॥ १३॥ 
उक्त ब्राह्मणवषे प्रायश्चित्तम्‌ । भय राजन्यवधे- 
राजन्यवधे षड्वारपिकं प्रातं अ्रह्चयमूृषभेकषदसराथ गां 


दधात्‌ ॥ १४ ॥ 
राजन्यबधे छते ब्राह्मणवधे यदुक्तं ब्रह्मचयं तत्पडवाधिकःं कतेन्यम्‌ । 
तदपि प्राक्त स्वाभाविकं खटवाङ्गादिरहित ब्रह्महत्याप्रायहिचतं षड 
वषोणि कुयोत्‌ । एकाधिकं सहस मृषभ एकसहस्रो यासां ता ऋषभैक- 
सहसा गा दद्यात्‌ । अघ्रोशना--राज्ञन्यवघे षडबापिक्‌ जद्यत्रतं तस्यान्त 
ऋषभेकसषह सरगोद्‌ानं चेतति  इदमयिषिक्तस्य श्रोत्रियस्य त्रतवतो बुद्धि- 
पुवेवघे । तस्येवाश्रोतियस्य ब्रतहोनस्य वधे केवलं गोदानम्‌ । उभयी 
नस्यानभिषिक्तस्य चघे केवलं षडवार्षिकप्‌ । अनभिषिक्तस्य तूभयवतो 
वासिष्ठम्‌--त्राह्यणो राजन्यं हत्वाऽऽ्टो वषोणि अतं चरेदिति । एतेषामे 
चायुद्धिपर्बेऽषं कल्प्यम्‌ । जातिमात्रवधे, स्रोशूद्रविरुक्त््रवधो नास्तिक्यं 
चोपपातकमिष्युक्तवा - 
एतदेव वत्तं युरुपपातकिनो द्विजाः| 
अवकीणिच्जं ह्युद्ष्यथं चान्द्रायणमथापि वा || 
इति मयुनो त द्रष्टव्यम्‌ । फिञ्चिद्गुणवतो वघेऽग्न्युर्सादिनिराष्स्यु 
पपातकेषु चेवमिति वक्ष्यमाणं साबरसरक प्राकृतं ब्रह्मचयम्‌ । एवसुत्तर- 
त्रापि द्रष्टव्यम्‌ । सरवत्राबुद्धिपूवऽधं बुद्धिपूष छृत्स्नमिति । १४ ॥ 
( जानबृह्चकर ) क्षन्निय की हस्या करने पर छः वतक सामान्य ब्रह्म चर्व 
ओर पक सष्ल गौ एवं एक सँ का दान्‌ कंरमे पर प्रायथित्त होता ह । १४॥ 


अथ वैदयवघे- 
वैश्ये तु तरेवार्षिकसृषभेकशताश्व गा दधात्‌ ॥ १५ ॥ 
इदमत्यन्तगुणवतो बुद्धिपूवेबधे । एतेन परं व्यारूयातम्‌ ॥ १५॥। 


वैद्य की हस्या करने पर उपयुक्त प्रायरिचत्त तीन वषं तक करे भौ( एक 
सौ गाये तथा एक सौँड का दान करे । १५॥ 


श्रं सपरपररषमेकादशाश्च गा दयात्‌ ॥ १६ ॥ 


इद मप्यत्यन्तगुणवद्विषयम्‌ । अत्यन्तनिगुणस्य दयुद्रस्य वघ ओशनसम्‌ 
श्रं हत्वा तप्तकृच्छमिति । अथानुखोमर्षये व्याघ्ः- 
सबषामतुरखोमानां तन्मात्रहनने तु यत्‌| 
तदेव निर्दिशेष्ठिद्रार्ख्लीणामध तथेव च ॥ 
आत्रेयीहनने ब्रयाद्यद्तु रुपदिदयते । 
गभं चेव तथा ज्ञाते व्याघ्ध्य वचनं यथा ।। इति । 
प्रतिखोमवबघे खोगाक्षिः- 
हनने प्रतिखोमानां रष्जानां थ भवेत्‌| 
ज्ञानपूवं पराकः स्यादज्ञाने त्वेन्दव स्मरतम्‌ ॥ 
इनरेषा चतुभागं पितुरुक्त मनीषिभिः । इति ॥ १६॥ 
शुद्र की हस्या करने पर उपयुक्त प्रायरिचत्त एक वष तक करे तथा दस 
गायो एवं पक सड का दान करे} १६॥ 


द्मनत्रेययां चैवम्‌ । १७ ॥ 
आन्रेयीञ्यतिरिक्ताया वधे चैव शुद्र संबस्सरसषभेकादशाश्च गा दद्या 
दिति। इद ब्राह्मण्याश्चारित्रवत्याः कुड्श्बिस्या बुद्धिपू<वधे । याज्ञ 
वल्क्यरच- 
अप्रदुष्टं खियं हत्वा शु द्रहत्यात्रतं चरेत्‌। इति । 
पण्मा [ सा | ञ्दष्रहयऽप्येतद्धनूद यादशाथवा ॥। इति । 
दुव त्ता ब्रह्मविदक्षत्वशद्रयोषाः प्रमाप्य तु } 
तिं धलुबस्तमविं क्रमादद्याद्ि्युद्धये ॥ इनि । 
यत्त हारोतेनोक्तम्‌-षडवरषाणि राजन्ये प्राकृतं वह्मवयम्‌ } बेदये 
त्रोणि, साधमब्द्‌ं शुद्र, क्षस्ियवद्‌ ब्राह्मणोषु, वेरयवद्छस्त्रियायां शाद्रव- 
हेह्यायां श्रं हत्वा नव मासानिति, तदत्यन्तोष्छष्टाचायौदि- 
विषयम्‌ ॥ १७ ॥ 
१९ गौ० 


२२६ गौतमधमसूत्राणि 


दसी प्रकार मासिक-धर्मोपरान्त स्नान करने बारी स्वी के अतिरिक्त अन्य 
स्त्रीका वघ करने पर मी इस प्रकार के प्रायद्धिचत्त का विधान है॥ १७॥ 


गां च वैश्यवत्‌ ॥ १८ ॥ 


गां च हत्वा तैरयवघे यस्मायरि वत्तं ववेरयवघे त्रेवार्षिकमृषभैकश- 
ताद्व गा दद्यात्‌! इति तच्चरेत । इदं वृत्तस्वाध्यायवतो दुगतस्य बहुङ्खदु- 
म्बस्य या गौबहुक्षीरा तरणो तस्या बुद्धिपूवबघे । तार्या एकफाया 
गभिण्याः कमाङ्गभूताया ववे याम्यम्‌- 
गोसदख शतं प}ऽपि ददयास्सुचरितव्रतः | 
अविद्यमाने सवेस्म वेद्‌ बिद्ध.यो निवेदयेत्‌ ॥ इति | 
देमासिकं ्रतमत्र प्रकृतम्‌ । अत्रेव वुद्धिपू् कात्यायनीयं गोदान- 
हितं त्रेवारषिकम्‌- 
गोध्नस्तच्चरम॑संबीतो वसेदोष्ठेऽथ वा पुनः । 
गारचानुगच्छेत्सतत मौज्ञाचोराजिनादिभिः ॥ 
वषंशौोतातपक्रेशवहिपङ्कमयादित्तः । 
मोक्षयेःसचयत्तेन पूयते वत्सरे्लिभिः ॥ इति । 


वसिष्ठः-गां चेद्धस्यात्तस्यादरचमणाऽऽद्रण परिवेष्टितः षण्मा [सा| 
कच्छ तप्रङ्कच्छ वा तिष्ठ दषभवेहतौ च दद्याताम्‌ । इति । वेहटदुघष- 
भोपहता गौः । दद्यातामिति कमंणि कचृभ्रत्ययः। याज्ञवल्स्यः-- 
पश्चगन्यं पिबन्मोध्नो म। समासीत सयतः। 
गोष्ठेशयो गोनुगामी गोप्रदानेन शयुभ्यति ॥ 
कच्छ" चैवातिष्कच्छ्‌' च चरेद्ाऽपि समाहितः । 
दद्यास्िरात्रं चो पोष्य बृषभेकाद्शास्तु गाः ॥ इति । 
जाबाटः--प्रजापत्यं चरेन्मासं गोहन्ता चेदकामतः। 
गोहितो गोुगामो स्याद्‌ गोप्रदानेन ज्ुभ्यति ॥ इति । 
विष्णुः--गोध्नस्य पञ्चगव्येन मासमेकं पत्यम्‌ । 
प्रत्यहं स्यासपराको चा चान्द्रायणमथापि वा ।] इति । 
कादयपः-गां हत्वा तन्चमणा परिवृतो माप्त भो एेशयसखिषवणस्नायी 
नित्यं पच्छगव्याहारः । इति । शतातपः-मासं पञ्चगज्याहारः ॥ इति । 
शङ्खपचेतसो-गोप्नः पच्ठगन्याहारः । पञ्चरविंशतिरात्रसुपवसेत्स- 
शिखं बपनं कृतवा गोचमंणा परितो गाश्वानुगच्छेद्‌ गोष्ठेशयो गां च 
दद्यात्‌ । इति । 


पैठोनसिः-गोध्नो मासं यवागूः प्रखततण्डुख्ता सुञ्ञानो गोभ्यः 
प्रय इवञ्छयुध्यति । इति । 


मनु-उपपात्तकसयुक्तो गोघ्नो युञ्जीत यावकम्‌ | 
छृततवापएा वसेद्‌ गोष्ठे चरसंणाऽडद्रंण संघतः।। 
चतुथंकाठमरनीयादक्षारख्वणं भित्‌ । 
गोमूत्रेणाऽऽचरेत्स्नान द्रौ मासौ नियतेन्दियः ॥ 
इत्यारभ्य-अनेन विधिना यस्तु गोघ्नो गा अनुगच्छति । 
स गोहत्याकृतं पापं त्रिभिमौसेव्येपोहति ॥ 
ऋषभेकादशा गारच ददात्सुचरितत्रतप्‌ । इति । 
पुमन्तु--गोप्नस्य गोप्रदानं गोष्ठे चयनं द्वादशरात्रं पट्चगन्यप्राशनं 
गवामनुगमनं च । इति । 
संबतः--सक्तयावक्रभेक्षाश्षी पयो दधि धृत सक्रत्‌ । 
एतानि क्रमशोऽइनीयानर्मासाधं सुसमाहितः ॥ 
वराह्मणार्भोजयित्वा तु गा ददाद्‌ास्मद्यद्धये ।। इति । 
उदस्पतिः-- द्वादशरात्रं फञ्चगस्याहारः । इति । 
एतेषां बुद्धिपू्वुद्धिपूमेदेन ब्राह्मणादिपरि्रहेग यथाहं बिषय- 
विभाग ऊहितव्यः । षटत्रिशम्मते विशेषः-- 
पाद्‌ उत्पन्नमत्रे तु दौ पादौ दृढतां गते । 
पादोनं व्रततमादिष्टं हत्वा गभमचेतनम्‌ ॥ 
अङ्गप्रसयज्गसंपूणं गभं वचेतःसमन्विते । 
द्विरुणं गोत्रं कुयीदेपा गोध्नस्य निष्कृतिः ॥ 
ब्रहस्रचेताः-एकवपं इते षस्से छरच्छुपादो विधीयते । 
अबुद्धिपूर्वं पुंसः स्याद्‌ द्विपादस्तु 'द्विहायने ॥ 
विहायने चिपाद्‌ स्यान्प्राजापत्यमत्तः परम्‌ । इति । 
्प्रस्यन्तरम्‌ ~ अतिषृद्धामतिकशामतिबाखां च रोगिणीम्‌ । 
ह्वा पूवविधानेन वरेदधत्रतं द्विजः ॥ 
ब्राह्मणान्मौ जयेच्छक्व्या दद्याद्धेम तिलांस्तथा ॥ इति । 
संवतौपश्तम्बौ -एका वेद्रहुभिः कँशचिदेवाद्रयापादिता कचित्‌ । 
पादं पाद्‌ तु हत्यायाश्वरेयुस्ते प्रथकप्रथक्‌ ॥ 
व्यापन्नानां बहूनां तु रोधने बन्धनेऽपि बा 
भिषङमिथ्योपचारे च द्विगुणं गोत्रं चरेत्‌ ।। इति । 
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बहूनामपि व्यापादने हिगुणमेव वचनात्‌ । न तु प्र्तिनि्िरं 
नेभित्तिकावुत्तिः । उ्यासः-- 
ओषधं रणं चैव पुण्याथमपि भाजनम्‌ ¦ 
अतिरिक्तं न दातव्यं कारे स्वल्पं तु दापयेत्‌ 
अतिरिक्ते विपत्तिश्चेच्छन्छयुपादो विधीयते ! इति । 
आपस्तम्बः--पाषणैलंगडेवापि शचेर्वाऽन्येन ग बलात्‌ । 
निघातयन्ति ये गास्तु तस्मिन्छुयब्रतं हि ते। 
४ =, = =, 
पादमेकं चरेद्रोधे दौ पादं बन्धने चरेत्‌ ।! 
योजने पादहीनं स्याञ्चरेत्वव निपाने | इति ¦ 
वसिष्ठः--न नाद्किरेण न शाणवाङे- 
न चापि माञ्जेन न वच्र्ह्कखेः । 
एतेसतु गावो न निबन्धनीया 
9 (~ 
बद्ध्वाऽनुतिष्ठ-षरशु प्रगृह्य ।। उति ।! १८ ॥ 
गायकोशह्या करने षर वेश्य की त्या कै लिए विदित प्रायदिचत्त इ 
हेता है ॥ १८ ॥ 
मणडकनङुलकाकषिम्बदहरमूपकशर्हिसष्ट च ॥ १९ ॥ 
बिम्बः कामरूपी कलसः | दहर स्वल्पङ्ायो मूषक ` । द्ुच्छ्ुन्द्री- 
त्येफे । अन्ये प्रसिद्धाः । एतेषा समुदितानः पथे चैदयन्र-प्रायशछ्तम्‌ । 
[| ई १ [क 
इद्‌ बुदधपूव)भ्यासविपयम्‌ । अन्यत्राऽऽपम्तम्बीन - 41 ५सचकथलाक- 
बाहिणचक्रवाकहं सभासमण्डूकनद्लसरिकाच्छ्िसाया सुद्र वसायधित्तेर ! 
इति । 
मनुरपि-माजीरनकुखौ हत्वा च। पमण्डूकमेव च । 
पगोधो्छककाकाञ्च शद्रहत्यात्रत चरेत्‌ ।॥ दति । 
प्रस्येकं वघे तु बुद्धिपूर्वे 
माजोरगोधानङ्घुटमण्डूकश्वपतस्त्िणः । 
हत्वा त्यहं पिवेर््षौर कृच्छं वा पादिक चरेत्‌ ॥ 
इति याज्ञवहश्योक्त दरषटञ्यम्‌ । बुद्धिपूर्वे मानवम्‌- 
पयः पिवेतिरात्रं वा योजन बाऽध्वनो बजेत्‌ । इति ॥१९। 
मेदकः, नेवल्म, कौमा, कृकलास, चूहा, छ्ुन्दर इन सम्रका वव करने परं 
वेश्यवघ के समान प्रायश्चित्त होता रै ॥ १९॥ 


दस्थन्वता सहस हस्या ॥ २० ॥ 
अस्थिमतां करस दीना सहख्च हत्वा "वेद्‌यवस्ायश्चित्तम्‌ ।॥ २० ॥ 
अथवा चिना अध्य बारे एक सद ल्ीवो का वघ करने पर ८ वही 
प्रायश्चित्त होता रै) ॥ २०॥ 


श्रनस्थिमताममडद्कारे च ॥ २१॥ 

येऽस्थिमम्तो न भवन्ति दश्तमशक्रादयस्तेपां याषनोऽनडवान्भतु 
शक्नोति तावत्ते हत्वा वेदयक्लाय्शित्तत्‌ । इदं द्वयमपि पुक्ीभ्यास- 
विषयम्‌ । अन्यत्र याज्चवल्क्योक्तम- 

अस्थन्वनां सदस तु तथाऽनास्थमनामनः | 

राद्रहस्याब्तं पाण्मासिक प्रकतं दश षेनूवा दद्यात्‌ । इति च ॥ २१॥ 

अथवा एक बेरु के बोक्च होने के बराबर निना अस्थि बाले जीवों की हत्या 
करने पर ( वही प्रायद्िचत्त होता है ) ॥ २१॥ 


अपि वाऽस्थन्वतामिकेकस्मिन्किचिदयात्‌ ॥ २२॥ 
अपि वेत्ति विकल्पे । भस्थन्वतां यावन्तो हताः सहश्लमुध्वमवाग्वा 
तावतः संख्याय प्रत्येक किचि क्किचिहयात्‌ । इद चास्थिमस्सु प्रायश्चित्तं 
पूषेकं वेति । 
अष्टमुष्टि मवेक्किचिक्िचिदष्टौ तु पुष्कलम्‌ । 
पुष्कखानि तु चत्वारि आढकः परिकीतितः ॥ 
चतुराढको भवेद्‌ द्रोण इति मानस्य छक्षणम्‌ । इति स्मरतिः । 
अनस्थिमतां तुं तावन्तः प्राणयामः । तथा च मनु 
किंचिदेव तु विप्राय दद्यादस्थिमतां वघे। 
अनस्थ्नां चैव हिंसायां प्राणायामेन श्युध्यति ॥ इति ।। २२॥ 
अथवा अस्थि बा प्रस्येकक्षुद्र प्राणी कौ हत्या के प्रायदिचत्त के स्प में 
डद वस्तु का दान करे॥२२॥ 


षणटे एलालभारः सीष्मपश्च ॥ २३ ॥ 
यं प्रति देवलं जआह- 
षण्डो या हौनलिङ् स्यार्स्काराहश्च नैव सः । इति । 
तस्मिन्हते पुखुपवाह्यः पखाख्मारः सोसमापचेरयुभयं मिलितं देयं 
बुद्धिषु । इतरत्र स्वेकेमम्‌ । सोसं खाहविशेपो रजतघदशः क्वणद्रतिः 
प्रमाणं पूवमेव व्याख्यातम्‌ । अत्र चन कापि स्मृतौ जातिविशेषः 
श्रयते, षण्टः षण्डक इत्येतावदेव श्रयते । तत्र यथा जातिसमवायेऽपि 
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ब्राह्मणादिष्रयक्तः संस्कारो न भवति तथा तद्रषनिभिन्तं प्रायश्चिन्तसपि नं 
भवति यावदुक्तमेव तु भरति ¡ अन्ये म्रगृपक्षिचिपय सन्यन्ते। समेषु 
पष्ठिपु च ये षण्ठास्तेषु हतेप्ठिति | २३ ॥ 
नपुंसक ( चिङ्विदहीन ) की हस्या करने प्र एक पुम बोञ्च के बराबर 
पुभआल ओर एक माष भर सीसे का दान करे ॥ २३॥। 
वराहे घरतथटः ॥ २४ ॥ 
बरा हते घृतपूर्ण घटो देयः | २४ ॥ 
एक सूअर की हस्या करने पर एक षडेरषौाका दान करे} २४॥ 
सर्पे सेहदर्डः ॥ २५ ॥ 
सपं हते खोहदण्डो देयः । रोह शदेन काष्णीयससुन्यते 
अश्री काष्णीयसीं दयास्सपं हत्वा द्विजोत्तमः। इति मानवे दशनात्‌ । 
सपं हत्वा माषं दद्यादिस्यौशनस वुद्धिपूवविपयम्‌ ।! २५॥ 
सपेकी हत्या करने पर छेदे की डी टन क्रे॥ २५॥ 
ब्रह्मबरध्वा चलायां नीसः।। २६ ॥ 
जापिमात्नन्राह्यणी ब्रह्मबन्धूः | चना व्यभिचारिणो । तस्या हतायां 
नीलो देयः । नीखो वृष इति । मनुस्तु बणौनुपूभ्येमाह-- 
नोक कवस्तावोः प्रथग्‌दयाद्विञ्चुद्धये । 
चतुणोमपि वर्णाना नारीत्वाऽनवस्थिताः ।} इति ॥ २६ ॥ 
किंसी एेसी व्यभिचारिणी स्री का वध करने पर जो नाममाचरके चलि 
ब्राह्मणी हो, नीर बूष का दान करे।। २६॥ 
वैशिक न किंचित्‌ ॥ २७ ॥ 
अभिगच्छति या नारी पुरुषेबहुभिर्भियः । 
उयभिचारिणोति सा ज्ञेयः प्रत्यक्षं गणिकेति च ।॥। 
इति प्रजापतिः । 
वैशिषे न वेदयाक्मंणा जौबन्स्यां ब्रह्मबन्ध्वा हतायां किंचिदेयमष्टमुष्ट 
भवेत्किचिदित्येवत्‌ ।।! २५॥ 
वेश्या का वध करने पर कोड प्रायश्ित्त करने की भवद्यकता नहीं 
होती ॥ २७ ॥ 


तल्पान्नथनलामवधेपु पृथग्बषाशि ॥ २८ ॥ 
तत्पशब्देन शयनवाचिना भाय छश्त्यते । अन्नं छृतान्नम्‌। धनं 


इवणीदि । एतेषां छाभस्य वधे धिष्न एषु छभ्यमनेषु दोपोपन्यासादिना 
यो हन्ति स प्रथकप्रतिनिमिचं भेदेन सवत्सर प्राकृतं बक्षचयं चरेत्‌ । 
कन्यान्नधनविष्ने प्राजापत्यमित्योशनसमवुद्धिपूवत्रि पयम्‌ । ब्राद्मणराभ- 
विषयमिदप्‌ । क्षस्तियादिष्वधमधम्‌।। २८ ॥ 

किसी ब्राह्मण के पत्नो, अन्नया धन की प्रामिमें विष्न्‌ बनने पर एक वषं 
का प्तामान्य ब्रह्मचयं पायरिचत्त होता है | २८ ॥ 


टरं परदारे ॥ २९॥ 
परद्‌)रगमने द्रे बष प्राफ़त ब्रह्मचयम्‌। ऋतुकाख्गमने बुद्धिपूव इदम्‌ 
अक्ामिनः पुनरेतदेवाधक्लृप्त्या योऽयम्‌ || २९ ॥ 
परली गमन के जिए दो वषं ब्रह्मचयं प्रायश्ित्त होता है| २६॥ 


त्रीणि भोत्रियस्य ॥ ३०॥ 
पूर्वोक्त एव विषये श्रोत्रियस्य ब्राह्मणस्य द्‌ारान्गच्छतस्लीणि वषौणि 
ब्रह्मचर्यम्‌ । अत्राप्यकामतोऽधम्‌ । अत्र शङ्खः वैदयायामदकीण 
संवत्सरं ब्रह्मचय चिषवणं चानुतिष्ठेत्‌ । क्षस्ियायां द्र वर्ध । जीणि ब्राह्य- 
ण्याप । वंर्यावच्च शुद्राया ब्राह्मणपारणातायापर्‌ ।। इदि । 
संबते--र्रां तु बरह्मणो गत्वा मासं मासाधमेव वा । 
गोभूत्रयावकाहारसििष्ठत्तसपापमोक्षकः ॥ इति । 
कामतो मास्मकामतोऽधं मांसमिति व्यषस्थितो विकल्पः । अनृतु 
कारे तु बाह्यण्यादिद्धिजातिषु मानवान त्रेमासिकद्रेमासिकचान्द्रायणानि 
क्षस्ियादोनां च क्षल्नियादिखोषु ब्राह्मणवसायध्ित्तम्‌ । अत्रोशना-- 
गमने तु व्रतं यसस्याद्‌ गर्भे तदु द्विगुण चरेत्‌ ॥ इति ॥ ३० ॥ 
किसी शरोत्निय ( वेदज्ञ ब्राह्मण) की पत्नी के समोग का प्रायरिचत्त तीन 
वषं का ब्रह्मचयं होता है । ३० ॥ 


द्रव्यललामे चोस्सगैः ॥ ३१॥ 
यदि च परखीतो यच्िचिद्‌ द्रव्यं ष्धं तस्योस्सगस्त्यागः कार्यः ।११॥ 
परछी से कोई द्रभ्य पाने पर उसका स्यागकर्दे। ३१॥ 
यथास्थानं बा गमयेत्‌ ।¦ ३२ ॥ 


यत्र स्थाने न्धं तदा गमयेत्‌ ॥ ३२॥ 
अथवा यथास्थान ( जरे से प्रष्ठ हुआ हो वषँ ) उपे छोय दे ॥३२॥ 


ग्द२ गौतभधमसून्नाणि 


प्रतिषिद्वभस््रयोभे सदस्रवाकथेत्‌ ॥ ३३ ॥ 
सन्त्रयोले ये प्रतिषिद्धाः पतितादयस्तै" स्ट मन्त्रयागेऽध्ययनःध्यापः 
सयाञ्ययाजनलाक्षणे संवस्सर्‌ तराङ्नत ब्रह्मचयं स चेन्मन्त्रयोग. सटस्रबाका 
भवति । वक्तोति अकः पद्‌ण । सहस्पद्येन्‌ । अबुद्धिपूवे इदम । बुद्धः 
पूरवे तु पतितस्वं स्यादिति । उपपातक तु चासि्ठ {--पतिनचण्डाङशव- 
सूतकश्रवणे तु त्रिरात्रं लाग्यता आसौरन्सदहखावरं वा तदभ्यस्यन्त पूता 
मवन्तोति विज्ञायते | एतेनैव गर्हिताध्यापकयाजका उयाख्याताः । दक्षि 
णास्यागाच्च पूता भवन्तोति विज्ञायत इति । अन्ये तुं सहाध्ययनं सहयजन 
च मन्त्रयोग व्याचक्षते ।। ३६॥ 
यदि किसी ेसे लोगो कै लिए वेदक मन््ो का प्रयोग करे, जिनके ल्यि 
उनका प्रयोग वजितहोतो ओर उस प्रयुक्त मन्नोंमे एक सहल श्ब्द्हादो 
एक वषं तक ब्रह्मचर्यं करने से पापमुक्त होती ३ । ३३ ॥ 
अश्नयुसादिनिराद्रस्युपपातकेषु चैष ॥ ३४ ॥ 
अग्निमुत्सादयितु शीखमस्येति वुद्धिपू्वमम्युन्सादो । निराकृतिः 
शक्तौ सत्यामनभ्येता। इपरपातकानि, अपड क्तयाना प्राग्ुबीलाद्‌ गोहन्व्‌- 
बरह्महस्यादीनि व्याख्यातानि । एष्वेग्युल्ला ( व्वा ) यादिष्वैव सवत्सरं 
बरह्मचयमिति । यो नास्विक्यादेशोपय्ठवादिना व।ऽग्तीनपविध्यति पुनस्त- 
च्छान्तावपि बहुकालं नाऽऽधत्ते तद्विषयमिदम्‌ । तत्रैवाल्पकाके वासि. 
छम्‌- योऽग्नोनपविध्यत्छरच्ं द्वादशरात्र चरिख। पुनरादधोत । आल- 
स्येन त्यजतो मानवम्‌- 
अग्निहोऽयपविध्याभ्नन्राह्मणः कामकारतः 
चान्द्रायणं चरेन्मासं वौरहस्यासमं हि तत्‌ ॥ इति ॥ 
मासमपविध्येत्यनवयः | 
अग्निहोज्यपविध्याग्नीन्मालादृभ्वं तु कामतः । 
च्छं चान्द्रायणं चेव क्ुयौदत्रायिचारयन्‌ ॥ इति | 
मासताद्बगपि चान्द्रायणमिच्छन्ति । स्मा स्वग्नौ-- 
योऽन त्यजति नास्तिक्यासाजापव्यं चरेद्‌ जः 
अन्यन्न पुनराधान दानमेव तथैव च ॥| इति । 
माचवं तु--पष्ठान्नकाङता मासं सहिताजप एष च । 
होमश्च शाक्लेर्नित्यमपङ्क्तयानां विशोधनम्‌ ॥ इति ॥ ३४ ॥ 
पविच्च अग्नि को लुन्चाने बदे, वेद्‌ का खाभ्याय त्यागने वारे, अथवा 
उपपातक के दोषी मी उप्त प्रायश्चित्त करे ॥। ३४ ॥ “ 


छी याऽतिचारिणी युपा पिश्ड तु समेत ॥ ३५ ॥ 

या खी भतारमतिचरति व्यभिचरति पुरुषान्तरेण संगच्छते सा चैत- 
देव प्रायश्चित्तं ुयास्सवस्सरं ब्रह्यचयम्‌ । सा च याशत्सप्राप्यते प्रायश्चित्त 
तावदु गप्रा सती पिण्डमात्रं भते । बुद्धिपूर्य सषद्गमन इद्‌म्‌। अन्यत्र- 

यत्पुंसः परदारेषु तश्चेतां चारयेद्‌ व्रतम्‌ । इत्येतत्‌ । 

सजातोयविषये चेदम्‌ । ब्राह्मण्याः क्षस्त्रियविपये बासिष्ठम्‌-च्यवाये 
सबत्सरं घृत्तपरं घारयद्‌ गोमयक्रद्मे कुशप्रम्तरे बा अेञ्चानाऽथः इयोतोध्वं 
सबत्सराद्ष् निमभ्नया- सावित्रयष्टसहस्रम शिरोभिञ्ुहूयादिति । 
वदयविपये ववांशनसम्‌-व्यभिचारिणो कृुद्ाष्दं चररेदति । अत्र 
उहःप्रचेताः- 


विप्रा शूद्रेण सपरक्ता न चैततस्माससुयते। 
प्रायश्चित्तं स्मृतं तस्याः च्छु चान्द्रायणत्रयम्‌ ॥ 
चन्द्रायणे दे कच्छ च वप्राया वैदयसगमे । 
करर चान्द्रायणे स्यातां तस्याः क्षुल्रियसगमे ॥ 
क्षत्त्रिया शुद्रसपके छच्छे चान्द्रायणद्मयम्‌ । 
चान्द्रायणं सकृच्छं च चरेदरेश्येन संगता ॥ 
शुद्र गत्वा चरेद्ैहया कृच्छर" चान्द्रायणोत्तरम्‌ 1 
आुलोभ्येन कुर्वीति कच्छुः पादावरोपितम्‌ ॥ इति । 
भजाताया ब्राह्मण्याश्चतुर्विशतिमते विशेषः- 
विप्रगरस पराकः स्यास््षस्तियस्य तथेन्दवम्‌। 
देन्दवं च पराक्रश्च बेदयस्याक्रासकारतः॥ 
शृद्रगमें भवेत््यागश्चण्डाखो जायते यतः । 
गमसरावे धातुदोषेश्वरेचान्द्रायणन्रयम्‌ ।॥। इति । 
कामकारे पुनः पराकादिकं दगुण क्ृयोत्‌ । वसिष्ठस्तु- 
ब्राह्मणक्षस्ियविशां भायौः शद्रेण संगताः । 
अप्रजाता विशुध्यन्ति प्रायश्चित्तेन नेतराः ॥ 
आहितपतिगभीयाम्तु पश्चाच्छद्रादिसंगमे-- 
अन्तवेत्ना तु या नारो समेताऽऽक्रम्य कामिना । 
प्रायश्चित्तं न सा कयोद्यावदर्भो न निःसवः॥ 
जते गभं तरतं प्चा्छयान्मासं तु यावकम्‌ । 
न गभदोषस्तत्रास्ति सस्कायेः स यथाविवि॥ 
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दति स्मृत्यन्तरोक्त द्रव्यम्‌ । या तु दोःशौल्यासायध्ित्तं र 
केरोत्ति तदा- 
प्रातिरम्ये ब्रध. हसं स्रीणां नासादिकतनय्‌ । इत्येतद्भबति | 
होनवर्णोपसुक्ता या सभ्या साऽङ्कयी ) वध्याऽथवा भवेत्‌ । इति 
पराशरः । अंश्वन पुल्छिङ्गेन | ६५ ॥ 
इसी प्रकार पति को छोडकर अन्य पुरुष के साथ व्यभिचार करने बालो छे 
मी एक वषं तक ब्रह्मच धारण कर प्रायश्चित्त करे ॥ ३५ ॥ 
भ. ् =, 
अमानुषीषु गोव खीकृते कृष्माश्डेेतहोमो ध्रत- 
होमः ।॥ ३६ ॥ 
गोवर्जिनास्वमानुषीपु मदिषादिख्लीपु खीृते मैथुन आचरिते कूष्मा- 
ण्डेषृतहोमः करतञ्यः। गोवजंमिति वचनं विस्पषटा्थम्‌ । वक्ष्यति गवि 
च गुरुतल्पसम इति । ततश्च तदेव गोगमने भविष्यति । सङ्द्रमन इदम्‌: 
अभ्यासे शङ्खाक्तम्‌-पञुयेदयाभिगमने प्राजापत्यम्‌ । इति । अर 
केण्ठः( णवः )- 
प्रसूतो यस्तु वेश्यायां भेक्षभुक्संयतेन्दरियः। 
शतसाहस्रमभ्यस्य साविघ्रोमेति खद्धताम्‌ ॥ इति । 
दिरुक्तिरक्ता ॥ ३६ ॥ 


गाय के अतिरिक्त अन्य ( मेस आदि ) मादा प्के साथ मैथुन करने पर 
दष्माण्ड मन्वा के साथ धृत-होमं करने पर शुदध होती है ॥ ३६ ॥ 


इति श्रोगौतमीयचृन्तौ हरदत्तविरचितायां मिता्चरायां 
तृतीयघ्रदने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


अथ तृतीयप्रश्ने फ्चमो ऽध्यायः 
क्रमप्राप्तं सुरापानप्रायित्तमाह्‌ -- 
ण (+अक न मु 
सुरापस्य तब्राह्मणशस्योष्णामासिन्चेषुः सुरामास्ये सृतः 
शभ्येत्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिधा सुरा । यथाऽऽह मनुः-- 
गोडी माध्वी च पेष्टो च विज्ञेया तरिधा धुरा | 
९ [क 
यथेकेका न पात्तठ्या तथा सबा द्विजोत्तमैः ॥ इति । 
द्विजोत्तमः ब्राह्मणा. । प्षल्वियवेश्ययोस्तु पैष्ट येव । यथ! स एवाऽऽह- 
सुरा बं मलमन्नानां पाप्मा च मलमुच्यते । 
तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वश्यश्च न सुरां पिवेत्‌ ॥ इति । 
अन्नानां मलं सुरा पृष्टौ । अन्न ब्राह्मणव्रहणं दिजा्युपलक्षणम्‌ । यस्य 
या प्रतिषिद्धा सुरा तस्याः पाता सुगपः। तस्य द्विजातेरास्ये तामेव 
रस॒ष्णामाधिच्वेयु. । उपदेषटष्वयमासेचनारोप.। आसिच्चन्त्येव हि ते 
सुरामास्ये । चेन सुरापे सरोष्णा पातम्चा तस्येयं निष्ृतिरित्युपदिश- 
स्तीति । स्वयमेव स्वासेचनेकतौ । तथा चाऽऽपप्तम्बः--सुरापोऽग्निस्परश 
9 ५ (५. =, (~ # (- 
खरं पिबेदिति । आ्षिचचेयुरिति बहु चनयुपदेष्टृणां बहुं सूचयति । 
मनुरप्याह 
तेषां वेदविदो न॒थुखयोऽप्येनःसु निच्छृतिप । 
सा तेषां पावना यस्मात्पवित्र विदुषां हि वाक | इति । 
मृतः शुध्येदित्तिवचनात्था सुरा तापयिनव्या यथा पातुर्मरणं भवति । 
ष पे र 
आद्रवासाः पिबेदिति पेठोनसिः । आयसेन ता्रेण वा पातरेणेति प्रचेताः । 
अत्र याज्ञवल्कण्ः-सुराम्बुघतगोमूत्रपयसामम्निसंनिमम्‌ । 
सुरापोऽन्यतमं पीत्वा मरणाच्छुद्धिच्छति ॥ 
बारबासा जटी वाऽपि ब्रह्महस्यात्रत चरेत्‌ । 
पिण्याकं वा कणान्वाऽपि भक्षयेत्त्‌ समां निशि ॥। ईति । 
तत्र मरणान्तिकम्रायश्ित्तं बुद्धिपूच+भ्यासविषयम्‌ । अत्रेव सकरपान- 
विषयं ब्रह्महत्याव्रतं द्वादश्यवार्षिकम्‌ । अत्र ल्लियाऽधिरृव्य शङ्खः सुरा 
9 (~ € [] + ® 
टडु नपाण्ड़गृञ्जनमासादीन्यमक्ष्याण वजयेद्‌ाहारमयं शरोसमति- 


~~ ~ = + अ (क "` र न 

व ~ = त 4 ^ क वक नाच ध द द: 

व द = 
(= ऊ वः स {श ~, द म स: स॑ 





स -- 


ध 
~ ~~न 


क 
र 
4. 
श, 
9 
१. 


( ;, 
५" - 








ए 


= 
नः 


कनि 


द 
क 


व 
=-= ~> 


२३६ गौतसधमेसूत्राणि 


वतिष्ठोऽपि--पतव्यघं शसेरस्य आयौ यस्य सुरां पिबेत्‌ । 
प्‌ शरीरस्य [निध्ठृत्तिन विधीयते ॥ इति| 
अत्रे श्ीणामपि व्रह्धिषिद्धा सरा | प्रायरिवन्तं च भषति | तत्र स््ोणा 
सधप्रायरिचत्तभित्युक्ं पुरस्वाद्‌ । तन्न ससमान्तिकेऽधश्नलृप्तस्शंक्यलय 
दपर द्द धलापकस्ण)धुत | अन्शसं तस्यदास्यसिः || १ ॥ 
सुरापान कर्मे वलि ब्राह्नण के रुम तपती हद सुरा डर; इस प्रकार 
ठस्की सृष्यु हने पर हत्पान का प्रायश्चित्त होता दै ॥ १॥ 


[रि 
(न 


अर्यत्य( ५४ वृ दुसुद्धुद ५५ दु {1 ९>५& तश्च{नि | 
सु रदस्तत्‌( ऽर्थ सस्रिः २॥ 


यस्स्वञ्नत्याऽवुद्धिपृवं यकागबादिघुद्धया सयं पिवति सं पर आदौनि 
चत्वारि द्रव्याणि तप्रान्युष्णानि । द्विततोयया लिदृशासिवेदिति गम्यते | 
प्रतितं प्रथमे अयहे पयो द्वितीये घतं ठृतीय उदकं चतुथ बायुप्‌। वायो 
रुष्णत्वं साते प्रदेरो ! स छुच्छुः स एवंभूतस्तत्तञ्च्छोऽस्य प्रायश्चित्तम्‌ | 
ततः करृच्छानन्छर्‌ पुनः संस्कारः पुनद पनयनमस्य कतंभ्यप्‌ । तत्र मावघो 
विशेषः-- 
वपनं मेखला दण्डो भेक्षचयथौ ब्रतानि च | 
एतानि त॒ निवतन्ते पुनः संस्कार्कमेणि ।} इति । 
इदमौषद्‌ भ्या सषिषयम्‌ । 
अक्ञानाद्रारणीं पत्वा संस्करेणेच शुध्यत्ति ॥ 
इति सनेव सछ्ृत्पानतिषयम्‌ । यत्त-- 
पिण्याक वां कणान्वाऽपि भक्षयेत्त समां निधि ॥ 
इति याज्ञवल्क्यवचनप्‌ । यच्चाऽऽपस्तम्बोयम्‌-स्तेयं छता सुरां 
पीत्वा, इ्यादि तदुभयमपि बहुछर्बोऽभ्यास एव | 
 कणान्वा भक्षृयेदष्द्‌ पिण्याकं वा सकरम्निशि । 
सुरापानापलु््यथं बारबासरा जटो ध्वजी ॥ 
हृव्यादीनि सानवादीन्यबुद्धिपूषेनिपय एषाभ्यासंतास्तम्यापिश्षया 
स्यवस्थाप्यानि ॥ २॥ 
यदि अक्षानवश सुरापान क्थिदहौतो तीन दिनी तक क्रमशः उष्ण दवे, धूत 


| ओर जल पीकर रहने एवं उष्णवायु सेवन से शुद्धि होती है! इस प्रायदिच्तत 
. की ततङ्ृच्छर कहते हं । उसके उपरान्त उसका पुन; ( उपनयन ) संस्कार 


सूत्रपुरीषरेतसां च प्राशने ॥ २ ॥ 
मूत्रादोनां च प्राशने तप्तङकच्छसदहितः पुनःसंस्कारः प्रायधित्तम्‌ । इद्‌ 
बुद्धिपृवेविषयम्‌ । 
भुक्त्वाऽतोऽन्यत्तमस्यान्नममत्या क्षपणं उयहम्‌ । 
मस्या भुक्त्वा चरेत्कृच्छ रेतो विण्मूत्रमेव च ॥ इति । 
अज्ञारास्पाश्य विण्मूत्रं सुरासंसृष्टमेव च । 
पुनः संस्कारभहंन्ति त्रयो बण द्विजातयः ॥ इति च | 
कण्वश्च स्पष्टमाह-- 
रेतोमूत्रपुरषाणां प्राशने मतिपूके । 
नारनीयाच्च §यह्‌ मस्या तप्रङकच्छ चरेद्‌ द्विजः ।इति॥३॥ 
मूत्र; मल ओर वीयं निगल जाने प्र भी उपयुक्त प्रायविचत्त 
विरत है ॥ २॥ 


श्रापदोष्रखराणां चाङ्स्य ।॥ ४॥ 
व्याघ्रादयो वनचरा. खाद्‌: । उष्टखरो प्रसिद्धौ । तेषामङ्खं मांसच- 
मादि । तस्य प्राणने तप्रङघन्छः पुन.संस्कारश्च । बुद्धिपूष्ौभ्यास उभयं 
भिङ्तिम्‌ । सच्रदुनुद्धिपूरवे चाबुद्धपूवभयासे च तप्कृच्छः। सद्द मतिपूलं 
संस्कार एव भषति ॥ £ ॥ 


व्याघ्र आदि मास्तमक्षीप्ञ्यु, ऊंट ओर गद्हे का मांसखा सेने पर मी 
उपयुक्त प्रायरचत्त होता है ॥ ४ ॥ 


ग्राम्यङ्षडुरटदकरयोश्च ।॥ ५ ॥ 
पराम्यज्घुक्कुट सूकरयोद चाङ्गस्य प्राशन एतदेव प्रायरिचनत्तम्‌ । विषयं 
व्यवस्था च पूववत्‌ ।॥ ५॥। 
पाख्तु सुगं मौर सूअर के मासमभक्चण का भृः यदी प्रायश्चित्त है ॥ ५ ॥ 


गस्धाघ्रारे सुरापस्य प्राणायामा घृतप्राशन च ॥ ६ ॥ 
णस्तु सुरापस्तस्य त सुरागन्ध माजिघ्ति न पुनः शसेरगन्ध नापि 
माण्डस्थायाः सुराया गन्धं तस्य प्राणायामाञ्लयो घृनप्राशनं च प्राय- 
ग्वित्त६्‌ । ब्राह्मणस्य मितम्‌ › क्षच्ियस्य प्राणायामाः । वैद्यस्य घृत 
भ्रारानमिपि । सोमपस्य विशेषो मयुना दर्शितः- 
ब्राह्मणस्य सुरापस्य गन्धमाघाय सोमपः । 
प्राणानप्पु त्रिराचम्य घृतं प्राय विश्युभ्यति । इति । 


भदे गौतमधसेसूत्राणि 


ब्राह्मणस्य स जाघरस्यं घ्रातिरघ्रेयमद्ययोः। 
सेद्यय पुंसि च भैथुन्य जातिसंकर क स्मृतम्‌ । इति । 
जातिभ्रंशकरं कम करत्वाऽन्बनममिच्छया। 
नवरेत्पातपन कच्छ प्रजापत्यमनिन्छया ॥ 
इति [ च ] मानवं भाण्डस्थाया सुरास गन्धाघ्राण॒ । £ ॥ 
सुरापान करने वे की गन्ध सूते पर तीन बार प्राणायाम करने एव 
घत पीने पर शुद्धि होती दै ॥ ६ ॥ 
पर्वेथ दष्स्य ॥ ७ ॥ 
पररः खापदादिभिदंषटस्य च प्राणायासा घृतप्राशनं च परायरिचन्तम्‌ 
मनुस्तु-शखगाटखरैदषटो माम्येः क्रव्याद्भिरेव च । 
नरन्धोष्टवेरा है प्राणायामेन खेभ्यति ॥ इति | 
ब्राह्मणविषये वसिष्ठो विषेप.-- 
ब्राह्मणस्तु श्चुना दष्टो नदी गत्वा समुद्रगाप्‌। 
णायामशत करत्वा घृतं प्रार्य यिद्युध्यत्ति । इति ! 
जातूकण्यः--त्राद्मणी क्षत्त्रिया बदया ञ्युना च श्वापद्रपि । 
द्रा मचल्टमाष्टुत्य दयुध्यतीतिं न संशयः ॥ इति । ७ ॥ 
ऊपर वणित मासभक्षो पशु आदि दवाय काट च्ि जाने पर मी तीन 
प्राणायाम ओर धृत-प्रशन से शुद्धि हेती है ॥ ७ ॥ 
सप्ते लोहशयने गुरुतल्पगः शयीत ॥ ८ ॥ 
गुखरत्र पित्ता । 
निषेकादीनि कमणि यः करोति यथाविधि । 
संभावयति चान्येन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ इति मनुः ॥ 
चि प्रमहणं वर्णोपरक्षणम्‌ । तल्पशब्देन शयनवाचिना भायां छदयते | 
तश्रापि जननो तत्सपत्नो च । तद्गामो गुरुतल्पगः । खोहशयने कःणाय- 
छनिर्भिते तप्ते यथा मरणमेव भवति तथा तप्ते शयीत ॥ ८ ॥ 
गुस-पत्नी यमन करने वाला जल्ती हद रोदे की चारपाई प्र श्चयन 
करे ॥८॥ 
घूमा वा रिलष्येज्ञवलन्तीम्‌ ॥ ९ ॥ 
लोहमथो सप्रकतिः सूर्मी । तां उवछन्तोमभिवणी त्रां दिरष्येदाप्रा- 
णवियोगात्‌ | ९॥ ` 


। अथवा तपा कर काल की गह लो की ल्मो-प्रतिमा का आशिङ्खन 
कैर्‌ | द६॥ 


लिङ्ग वा सषरषणयुत्कृत्याञ्जलावाधाय दक्षिणप्रतीचीं 
वजेदजिहामाशरीरनिपातात्‌ ॥ १० ॥ 
सबीजं लिङ्गपुस्पाख्य क्ुरादिना नित्य स्वस्याञ्जललौ स्थापयिला 
नें ती दिशमाशरीरनिषाताद्‌ बजेदजिद्यम्‌ । कूपायपरिहरन्यत्रैव प्रति- 
हतस्तत्रेव तिष्ठे दाप्रख्यादिति वसिष्ठः ।। १०॥ 
अथवा वह भपनी अण्डकोष-सषहित जननेन्द्रिय काटकर अञ्खछि मेँ रख कृर 


दक्षिण-पथिम दिशा को सीधा उप्त समय तक चलता रहै जब तक भिरकर मर 
नं जाय ॥ १०॥ 


मतः शुध्येत्‌ ॥ ११॥ 
सवेशेषोऽयम्‌ । पूर्वोक्तेषु भ्रकारेप्वन्यतमेन सत एव गुरुतल्पगः युध्ये. 
नान्यथेति । चरि्तयमप्येतञजननोगमने स्वभायोदि बुदुध्याऽयुद्धिपूव तस्सप- 
र्यां च । सवणीयां बुद्धिपृवगमने- 


परिवृभायां तु विज्ञाय सवण। योऽभिगच्छति । 
जननीं घाऽप्यविक्ञाय नागरेतः स धिद्युध्यति ॥ 
इति षट त्रिशन्मते दशनात्‌ । जनन्या कामछते वासिष्ठम्‌- 
निष्कार (मु) को घृताभ्यक्तो गोमयाग्निना पादप्रभव्या्मानभव्रदाह- 
येत्‌ । इति । अकामतोऽभ्यासेऽप्येवमेव । अकामतस्तु मातुः सपलन्याः 
सबणोया उत्कृष्टया गमनाभ्यासे शङ्खोक्तम्‌- 
अधःशायी जटाधासे पणेमूरूफलाशनः। 
एककालं समरनन्वे वषं तु द्वादशे गते 
स्क्मस्तेयी सुरापश्च ब्रह्महा गुरंतल्पगः । 
ब्रतेनंतेन छ्ुभ्यतन्ति महापातकिनस्त्विमे ॥ इति । 
सकद्रमन उभयारच्छातः प्रवृत्तौ मानवम्‌- 
खट्वाङ्गो चीरवासा वा इमश्रुखो विजने बने । 
प्राजापत्यं च रेत्छृच्छमन्द्मेकं समाहितः । इति । 
तया प्रोत्साहित्तस्य स्वेन वा प्रोर्साहितायामौशरनसं भ्रायश्िन्तद्रयं 
क्रमेण द्रष्टव्यम्‌--गुरतस्पगामी संवत्सर ब्रह्मचारिव्रतं षण्मासास्तप्तरच्छ' 
-चेति । एवसुत्तरेष्पि प्रायश्चित्तेषु यद्गुर तदात्मना प्रोर्साहितायां यज्ञघु 
तत्तया प्रो्साहितस्य मध्यम तूमयोरिच्छातः प्रवृत्ताचिति द्रष्टव्यम्‌ । तत्र 
उयाघः- 
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करच्ह्' चेवातिरन्छ' च तथा कृच्छातिकृच्द्ुकप्‌ । 
चरन्मासद्रयं विप्रः क्षस्त्रियागमने गुरोः ॥ इति | 
दं सक्नद्रमने बुद्धिपनं । बुद्धिपवाभ्यसि एकवपम्‌-- 
मत्या गस्वा पुनमौयौ गुरोः क्षस्त्रसुतां द्विजः 
बृषणबर्जितं शिङ्गमुत्कृत्य ख श्रतः शुचिः ॥ इति । 
कण्वः-- चान्द्रायणं तप्रकृच्छ मतिकृच्छ तथेव च । 
सछ्ृद्‌ गत्वा गुरोभीयोमज्ञानातक्षप्विया दिजः ॥ इति । 
जातुकृण्येः-गुरोः क्षस््रसुतां भायां पुनगत्वा स्वकामतः । 
वुषणसमात्रभुव्छरव्य युद्धो जीचन्मृनोऽपि बा ।। इति । 
कण्वः--तप्नकृच्छ' पराक च तथा मांतपन गुपेः 
भायां वेश्यां सक्रद्रस्वा बुद्धया मासं चरेद्‌ द्रजः ॥ इति । 
छोगाक्षिः- गुरावर्यां पुनगल्वा(सकृदस्वा) ग्वा वाऽपि पुनः पुन. । 
लिङ्गाग्र छेदपित्या तु ततः युध्येत्स किल्बिषान्‌ ।। इति । 
प्रजापति--पञ्यरात्र तु नादनोयात्सप्ताषटो बा तथेव च। 
वेया भायां गुरोगेत्वा सक्रदज्ञानतो द्विजः ।। इति । 
हारोतः--अभ्यस्य वित्रा वेर्याया गुरोरज्ञानमोहितः! 
सप्रडङ्गः ब्रह्मचय स चरेद्यावदायुषम्‌ ॥ इति । 
जाघाङिः--अतिक्च्छु तप्रह्ृच्छछ' पराक्‌ च तथेव च | 
गुरोः श्रा सच्रद्‌ गत्वा बुदुध्या विग्रश्वरेन्ततः ।। इति । 
उपमन्युः--पुनः रुद्रा गुयोगस्वा बुदूध्या विप्रः समाहित 
्रह्मचयभदुष्टात्मा द्वादशाब्दे समाचरेत्‌ ।। इति । 
दौवतपाः-- प्राजापत्य सांतपनं सप्तसन्नीपवासनम्‌ | 
गुरोः शूद्रां सद्‌ गत्वा चरेदन्ञानतो जन. ॥ इति । 
तघ्रेवाभ्यासे मानं द्रषटव्यम्‌-- 
चान्द्रायण वा चोन्मासानमभ्यस्येन्नियतेन्द्रियः । 
हविष्येण यतबराग्बा वा गु रुतल्पापनुत्तये ॥ इति । 
अत्र व्याघ्र.---जाद्युक्तं पारदाय च गरतल्पत्वमेच च । 
साधारणच्चिया नास्ति ऋन्यादृपणमेव च ।} इति ।।१६।। 


मृत्यु के राद बदपापसेयुक्तहो जावा ह॥ ११॥ 
सखीसयोनिसयोत्राशिष्यमार्या्ि स्वषापां गवि च गुरु 


तल्पसमः ॥ १२॥ 
सखी मित्रभूता । सयोनिर्भगिनी । सगोघ्रेकगोच्रा । स्तषा पुत्रभा्यौ.।' 


एवारु शिप्यभार्यायां गचि च मि्ुनीभावे यावान्ुरुतल्पदोपस्तावा- 
नभ्येति | 
याज्ञवल्क्यः-सखिभायीदुमारी स्वयोनिष्वन्त्यजापसु च । 
सगोन्नासु सतखीपु गुरपल्पसलम स्मत्‌ ॥ 
पितुः स्वसारं मातुश्च ातुकनीं स्टुषास्पि | 
मातुः सपनों भगिनोमाचायतलयां तथा || 
आचाय॑प्न स्वसुतां गच्छतु गुरतस्पगः। 
रिङ्गः छिन्त्वा वधस्तस्य सकामायाः दिया अपि ।} इति । 
नारदः-माला सावृष्वसा श्वश्रमातुखानो पिद्धष्वसा । 
पित्रऽ्यसखिशिप्य्ली भगिनी तस्सखो स्लुषा ॥ 
दुहिनाऽऽचायंमाय च सगोत्रा शरणागता । 
राज्ञी प्र्रजिता धात्री साध्वी वर्णोत्तिमाचया॥। 
आसामन्यतमां गच्छन्णुरुतल्परग उच्यते । 
शिरनस्यो्कतनान्तत्र नान्या दण्डो विधौयते । इति ¦ 
कात्यायनः--जनन्याश्च भगिन्याश्च स्वसुतायास्तथेव~च । 
सनुषाया गमन चैव विज्ञेवमतिपातकम्‌ ॥ 
अतिपातकिनस्त्वेते प्रविरशेयुहुराशनम्‌ । 
बृहद्यमः रेतः सिक्स्वा छमारोषु स्वयोनिष्वन्त्यजासु च । 
सपिण्डास्वन्यदारेषु प्राणत्यागो विधीयते । इति । 
स एव-चाण्डादीं पुल्कसीं म्खेच्छी स्ठुषां च भगिनीं सखीम्‌ । 
मातापित्रोः स्वसारं च निक्षुघ्रा शरणागवाप्‌ ॥ 
मातुरानी परत्रजिता सगोत्रां तृपयापि्तम्‌। 
शिष्यमायो गुसोमौया गत्या चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 
इति च ॥ १२॥ 


मि की पत्नी ( अथवा िन्नभूठा ली ) , बहन, अपने दुख की किसी खी, 
[+ च, ५ 
शिष्य की पनी, पतोद अथवा सायके साथ मंथन कमक पपि गुरपस्नीगमन 
के पापके समान दह रोवा है॥ १२॥ 


्मवर्‌ इत्येके ॥ १३ ॥ 
एके मन्यन्ते सख्यादिगसनेऽवकरो दोषः । अत्र प्रायश्धित्तमप्यवकौ- 
गित्रतं न गुरुतल्पन्रतमिति । यान्येतानि सख्यादिगमनऽलुक्रान्तानि भ्राय- 
श्ित्तानि तेषु मरणान्तिकानि सप्रव्ययाुबन्धात्यन्तास्यासबिषयाणि । 


१६ गो० 
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यानि पुनरत्यन्तलघूनि तानि स्वमायोबुद्ध या प्रत्तस्य मध्ये ज्ञात्वा रेतः- 
सेकादर्बाङनिवृत्तविषयाणि । मध्ये मध्यानि कल्प्यानि । भन जातु ब्राह्मणं 
हन्यात्सर्वैपापेष्ववस्थितम्‌' इति मानप्रं कु मरणान्तिकयोग्यमहापातका- 
दिः्यतिरिक्तविषयम्‌ ॥ १३॥ । 

कु आचार्यो का मतहैकि इस प्रकारके दुष्कमं का पाप ब्रह्मच शत 
खण्डन के पापक तुल्य होता है॥ १३॥ 


अचर प्रायधि्तमकुव॑तीना खोणां दण्डमाह-- 


श्वमिरादयेद्राजा निहीनवरेममने स्ियं प्रकाशम्‌ ॥ १४ ॥ 
निहीनवर्णेन सह या मैथुनमाचरति तां प्रकाश्चं स्वेषामेव पदयतां 
पषस्स्थानगतो राजा इवभिरादयेत्छादयेत्‌ । अत्र मनुः- 
भतर डघयेद्या तु जात्तिस्ी गुणगविता । 
ता इवभिः खादयेद्राजा संस्थाने बहुभिः स्थितः ॥ इति । 
वसिष्ठस्तु जात्िविशेषेण विशेषमाह-श्रश्चेद्‌ ब्राह्मणीमभिगच्छेत्तणै- 
रवष्टयित्वा शुद्रमग्नौ प्रास्य ब्राह्मण्याः शिरसि बपन कारयित्वा सर्पिषाऽ- 
भ्यञ्य नग्नां खरमारोप्य महाप्रमनुसत्राजयेस्पृता भवतीति विज्ञायते । 
वैरयश्चेद्‌ बाह्यणीमभ्गिच्छेन्लोहितदभवष्टयित्वा वैदयमग्नौ प्रास्येत्‌ । 
न्राह्यण्याः शिरि वपनं कारयित्वा सर्पिषाऽभ्यज्य नर्ग्ना खरमारोष्य 
महापथमनुसंत्राजयेप्पूता भवतीति विज्ञायते ! राजन्यश्चद्‌ ब्राह्यणोम- 
भिगनच्छेच्छरपतररवेष्टयित्वा राजन्यमग्नौ प्रास्येत्‌ । ब्राह्मण्याः शिरसि 
वपनं कारयित्वा सपिषाऽभ्यञ्य नग्ना खरमारोप्य महापथमनुक्च्राजये 
सपूता भवतीति विज्ञायते । एव वेदयो राजन्यायां शुद्रश्च राजन्यावेरय- 
योरिनि । अनुखोमेषु प्रतिलोमं गच्छत्सु व्याघ्र आह्‌-- 
वणीनामनलोमानां परस्परसमागमे । 
व्युत्क्रभेण ततो राजा खादयेद्वानरेः क्लियम्‌ ॥ 
श्गैबद्धिपूव वचेपुरुपा वधमहति । 
अयसेवानुखो मानां स्वजापिव्युक्करमेष्वित्ति ॥ इति । १४॥ 
अपने से निम्नवणं के पुरुष से सभोग कराने वाली खी को राज्ञा सावं 
जनिक स्थान पर कुत्तो से सिट्वये | १४ ॥ 


पुमांसं घातयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तरोक्ते चिषये गन्ता पुमान्यज्ञा घातयितव्यः । बधप्रकारश्चा- 
नन्वरमेव असिष्ठवचनेन दशितः । १५ ॥ 


उसके साथ मेथुन करने वारे का भी दध करावे ॥ १५॥ 


यथोक्तं वा ॥ १६ ॥ 
डिङ्गोद्धार इत्यादि यथोक्तं वा दण्डप्रणयनं कतेव्यम्‌ । सप्रव्थयाप्रत्य- 
याभ्यासानभ्यासपेक्षोऽय विकल्पः |} १६॥ 
अथवा उसे यथोचित विधि से दण्डित करे ॥ १६ ॥ 


गर्दभेनावकीीं निऋतिं चतुष्पथ यजेत्‌ ॥ १७ ॥ 
अवकीर्णी भवेद्गत्वा ब्रह्मचारी तु योषितम्‌ । इति याज्ञवल्क्यः । 
स चतुष्पथे गदभेन पञ्युना निक्रेतिं यजेत्‌) अत्र मानवो विशेषः- 
अवकीर्णी तु काणेन गद्भेन चतुष्पथे । 
पाकयज्ञविधानेन यजेत नि्छति निशि ।! इति । 

वसिष्ठम्तु-त्रह्मवारी चेत्खियमुपेयादरण्ये चतुष्पथे लौकिकेऽग्नौ 
रक्रोदैवतं गदेभं पञ्चुमाछभेतव, नैच्छत या चरं निवपेत्तस्य जुहुयात्का- 
माय स्वाहा, कामकामाय साहा, नित्ये स्वाा, रक्षोेवताभ्यः 
स्वाहा । इति ¦) १५॥ 

अवकीणीं ( ब्रह्मच व्रते खरिडते करने वाला ›) चौराहे पर निति के 
लिए गददे की बलि प्रदान करे ॥ ९७॥ 

तस्याजिनसूष्ववालं परिधाय लोहितपात्रः सप्नगृहान्भेकं 

चरेत्कमाऽऽचद्ाः ॥ १८ ॥ 

एवं गदभेनेष््ा तस्येव गद मस्याजिनसूष्ववालं परिधाय छोहितपाचः 
पाष्छेन छोषित मन्मयं पाच्रं हस्ते गृहीत्वा कमौऽऽचक्षाणोऽवकीर्निते 
भिश्च देहीति नवाणः सप्र गृहम्यक्ं चरेत्‌ । सपु गृहेषु याबह््ध ताव- 
देवाश्चतम्‌ । अखाभ उपवास. ॥ ५८ ॥ 

उस गदे के चदेक इस प्रफार धारण करे करि उसकै बालक ऊपर रहै 
भौर लछारुरगकीमिद्धीका पाच्च हाथ मेँ लेकर अपने कमंको बठावा हुआ सात. 
घगे से भिश्ठा मोमि॥ १८ ॥ 


संबत्सरेख शुध्येत्‌ ।। १९ ॥ 
संबर्छरमेवद्‌ व्रतं चरेच्छुद्धो भवलि । अत्र सनुः- 
तेभ्यो छव्येन सैक्चेण वदेयन्नेककाद्िक्षम्‌ । 
उपस्प्रशां खिषवसमन्येनेके न शुध्यति ॥ इति । 
इदं च वार्धकं श्रोत्रियस्य वित्रस्य वेदययर्यां द्रष्ठव्यप्र्‌ | आहतुः 
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शङ्कखिसित गाय येदयायःमलकीण. यो लनठं शप्पमसछुते दषस 
याया द्रे वदै तद्धण्यां त्रीणि अपति | ग्रासः उन-ात्रदर. सोद 
गुणशादिन्यमृ । अद्धिघ- | 
वशीर्णिनििनत तु बद्यहस्याउ्त रेत्‌) 
'योरखासास्तु पण्मासास्ध। युधये कहि पान्‌ {+ इति 
तद््कामतो गौतमीये (रद) ट्पिस्म्‌ । एन्‌ सद्ुखखिता- 
सैरिभ बुषत्यांसवदीणः सचे स्ना द्दद्ुष्स वद्धदु त्रादमाय । 
वेद्याय चतुथंकाङाहासे ब्राह्यणान्भाजयर ठसथःर्‌ च गाभ्प्र दद्यात्‌ ' 
क्स्तरियायां निरा्मुपोषितो धुता दद्यान्‌ । 5:५० पद्धत्या प्ता 
गा दयात्‌ । गाष्टवरीणः प्रजापला चरत्‌ } पण्न्ायामरद्काणः परार- 
भधर सीसमापक = दद्याहदिव उद चादनणेश्रायदिर सबपासमव तचः 
णिकव्रह्यचारिणां समानन्‌ । त्तथा च शाण्डिन्य-- 
अवकीर्णा द्विजा रज्ञा चहयश्वापि खरणदतु। 
इष्टघ। भैक्षाश्चनौ जित्य डुध्ययव्द्‌।त्रः ६; ॥ इत ॥ ६६॥ 
इस प्रकार बह एकवप्मे शुद्ध होता ई १९॥ 


रेतःस्छन्दमे भये सगे स्वप्येऽग्नीन्धनभददरणशानि सप 


रात्रसच् त्रं क ।त्वाऽऽव्यहोमः समिथे बा रेतस्याम्याम्‌ ॥२०॥ 
भये रार स्वप्ने वा यदि चद्यच्वारिणो रेतः स्कन्दते रेतरयाभ्यं 
मन्ताभ्यानाञ्यहामः कतेच्यः । सभनिधो धा ¦ होस इद्युपसमस्तम- 
पद्यते । एदत्त मये रोग इत्यादि व्रह्मचाशिव्यातिरि स्यामि । तथाऽ- 
धनं समिदाधान भक्षचरणं च सप्ररा्रभश्च। ३ कृ }रया पृ्रचद्धोमः। 
रेतस्ये ऋचो “पुनमौमेनविन्दरियम्‌” इति । “पुनमनः पुनरात्मा म 
गात्‌” इस्येके । आन्धलायनन तु ““पुनश्रारोलि्परयय्‌? इति । “इमे 
येऽधिष्ठयासोऽपम्मयेः' इति । 
भये रोगे तथा स्वप्ने सिलवा छुछमकामदः। 
जादिर्यमचयित्वा तु पुनर्मोमित्थचं जपेत्‌ ॥ इति ' 
प्राजापत्यं सकृत्सेकविषरयम्‌ । गोत्तमीयमभ्प्रासावषयम्‌ । हारीनः-- 
यः छुयोदुपङ्कुबोणः कामतोऽकामतोऽपि बा । 
तदेव द्विगुण इयीद्‌ ब्रह्मचारी तु सेचिकः ॥ इसि । 
अघे वसिष्ठः--एतदेव रेतसः प्रयत्नोत्सगं दिवा स्वप्ने च त्रतास्त- 
रेषु चैवमिति । गदभ पञ्युमाखभेत नैच्ैतं बा चरं निवैपेदिति प्रहृतम्‌ । 
वानप्रस्थो यत्तिश्चेव खण्डने सति कामतः 


पक ययमयकसयस्दीर्णिन्र्ं चरेत्‌ ॥ इति शाण्डिल्यः । 
पसं शश-प्मःयेरय्‌ यदनत्समे च रेतसः । 

त्न्यारो यश्रहयासत ममास्य हेविप। यजेत्‌); 

पूति सैथ चादास्थो ग्रततस्मद। 


[= एत भ ति ५ ॥ १ + 1 > 
यु न्म चच -कत्व द्धुध्य कल्पात्‌ | इत्ति 


कण्वः । 
सूयन धोद्रामस्कारान्सप्ते सिक्त्वा गृही चरेत्‌ | 
यतिश्धेव यस्थ चरिः क्ुयीदघभषमणम्‌ ॥। इनि कार्यपः | 
सुन तु समाताच् पुत्ति योषिदि चा पुनः । 
ग्धेयानेऽपु न्या चेद भ्दापे = स्नानसाचरेन्‌।। इति सानम्‌ । 
गृहस्यस्य-- 
ऋनौ तु न तशद्धः गन्स्नान मेथुनिनः स्परत्‌ । 
अनुनां हु यदा गन्छेच्छौच मूत्रपुरीषवत्‌ ।। इत्यङ्धिःतः । 
वृद्धवसिष्टः--यम्तु पाणियहोतायामास्ये दुर्बति मेथुनम्‌ | 
नस्ग रेन त मास पिनरस्तस्य शेरते ॥ इति ॥ २०॥ 
मयया सेये कारण (विनाज्ञान के) अथवा सपन मे वीय-स्वल्न 
हने पर, तथा सान दिनतक अग्निक्मं एवं भिक्षाचरण न करने पर -ब्रह्मचारी 
घृत का होम करे अथवा “रेतस्य आदि मन्त्र का उच्चारण करते हुए अग्नि 
मेटो समिषार्धरखे॥२०॥ 
र्यभ्युदितो ब्रह्मचारी तिष्दहरयज्ञानोऽभ्यरतमितश रात्र 
जपर्पावित्रीष्‌ ॥ २१॥ 
यस्तु सयं उदयनिः स्वपिनि स सूथभ्युदितो ब्रह्मचारी सवेमहर- 
यजा रस्तिठत्‌ । अम्यस्तमितश्च यत्रि सबोमासोत । तिषेददनि रात्रा- 
वासीतेस छच्छु दशनाव । जपन्सावित्रोमिद्युभयत्र समानम्‌ । ब्रह्म- 
चारि ्रहष्धद्‌ गृहस्थादीनामन्यलायश्चिचन्‌ । (आतसिततः प्राणमायच्छे- 
दित्येके" इन्शापस्तम्बीयं युहस्थस्प । आह वसिषठः- 
दलम्थश्च रतिश्च सूर्येणाभ्युदितो यदि । 
ब्रहमकूचाशिनो भूत्वा जपेता द्रफदां त्वहः ॥ इति । 
अभ्यस्तमितयोरपीदमेव । जह्‌ प्रजापतिः- 
पाठाशं पश्चपत्रं बा तां वाऽथ हिरण्मयम्‌ | 
गृहोत्वा सादया च ततः कूच सभारसेत्‌ । 
गायत्रयाऽऽदाय गोमूत्रं गन्धद्वारेति गोमयम्‌ । 


२४६ गौतसधभेसून्चाणि 


आप्यायस्वेति च क्षीरं दधिक्राव्णेति वै दधि ॥ 

शुक्रमसि च्योत्तिरसौत्याञ्यं देवस्य ततरा कुशोटकम्‌ । 

चतुदशीयुपोष्याथ पौणनास्या समाचरेत्‌ \। 

गोमयाद्‌ द्विगुणं मून सपिदद्याचतुगुणम्‌ । 

क्षोरमष्टगुणं देयं दधि पञ्चगुणं तथा ॥ 

स्थापयित्वाथ दभंघु पालाय. पत्रकर्थ | 

तत्समुद्‌ धृत्य होत्तव्यं देबभ्या यथाक्रसत्‌ |! 

अग्नये चैव सोमाय सावित्र्या चेद मन्त्रतः । 

प्रणवेन तथा हुखा स्विष्टकृसखणवेन तु ॥। 

एतद्‌ बरह्यकरत कूच पविच्रं च चथंव च । 

एवं हुत्वा तत्तः शेषं पायं भ्यासरा समार 

आलोड्य प्रणवेनेव निमेथ्य प्रणत्रेन तु । 

उदुधृत्य प्रणवेनैव पिबेच्च प्रणवेन तु ॥ 

एतद्‌ ब्रह्मकृत कुच मासि सासि चरेद्‌ द्विजः। 

सवपापेबिदयुद्धात्मा स्वगखेकं स गच्छति ॥ 

यच््वगस्थिगतं पापं देहे तिष्टति देहिनाम्‌ । 

्रह्कूर्चो दहेरसव प्रदोप्राग्निरिवेन्धनम्‌ ॥ इति । 

बुद्धिपृवऽयुद्धिपृञ साधारणमिदम्‌ । तथा च मनुः 
तं चेद्भ्युदियात्सुयः शयान कामकारतः | 
निम्डोवेद्धाऽप्यविन्ञानाञ्जपन्तुपवसेदिनम्‌ ॥ इति । 
दिनभिप्युपक्षणे निम्छोचने रातिभ्रुपवसेदित्ति | अमयसेगस्थ इति 

जाबाङ्िविचन)द्धथे रोगे च प्रायश्ित्तं न भवति |! २१॥ 


सूर्योदय के समय सोते रहने परं ब्रह्मचारी दिन भर मौन रहकर उपवासं 
करते दुष खडा रदे मोर सूर्यास्त के समय सोने प्र॒ गरि भर गायत्री मन््रका 
जप करता हुमा एक दी स्थान पर खडा रहै ॥ २९१ ॥ 


श्रशुचि दष्ट्राऽऽदित्यमीक्तेत प्राणायामं कृता ॥ २२॥ 
अशुचि घ्रण्डाखादिः | तं दृष्टा प्राणायाममेकं छता सुयमीक्षेत । 
जपादिनियमकार इदं ब्रह्मचारिणः । 
आ्वम्य प्रयतो निव्यं जपेदञ्यचिदशने । 
सौ्यन्गन्तरान्यथोत्साहं पाचमानीश्च शक्तितः ॥ 
ति मानवं सेष्ठिकादीनाप्‌ । अयुचिदशने द्विजः प्रणवं जपेदिति 
ाबालिगृद्यवचनं गृहस्थतरिषयम्‌ । अद्युचिदश्चन आदित्यदश्येनं ब्राह्यण- 


दर्शन गवामभनेर्भेव्यौक्चन पं नियमकारादन्यत्र । जाबाद्िगृहय द्विजघ्रहणा- 
चद्रस्य न विधिनं प्रतिषेधः ।। २२॥ 


, चण्डार आदि अपवि्र व्यक्तिं को देखमे पर प्राणायाम करके सूयंका 
दशन करे ।॥ २२॥ 


अभोञ्यभोजदेऽमेध्यप्राशने वा निष्पुरीषीमावः ॥ २३ ॥ 

नित्यमभोऽयं केशकोटावपन्नमिव्यारभ्याभाग्यान्युक्तानि । तानि च 
बहुप्रकाराणि । जातिदुष्टानि ्ड्ुनादीनि । कार्दुष्टानि पयुषितादोनि । 
परिपहदुष्टान्युत्छष्टादौनामन्नानि । सं र्गदुष्टानि केशकीटादयुपहतानि । 
क्रियादु्टान्याचमनोस्थ)नन्यपेतादनि । तेषामभोज्यानां भोजने च। 
मेध्यं पवित्रम्‌ । अमेध्यमपरिशुद्धं स्थालपाच्रपाङस्पशप्रदात्रादिना । तेषाम- 
मेध्याना प्राशते च निष्पुरीषीभाव. कायैः । यथा निष्पुरोषमुदरं भवति 
तथा कायम्‌ ॥ २३ ॥ 

अभोऽ्य पदाथ का भोजन करने पर तथा अपवित्र पदाथं निगलने पर उस 
समय तक उपवास करे जबतक पेट पूणवः साटी न हो जाय ॥ २६३ ॥ 

तककथम्‌-- 

त्रिरात्राबर म भोजनम्‌ ॥ २४ ॥ 

तिस्लो राच्रीन किञ्चिद्‌ मुञ्जीत । न किंचित्खादयेत्‌ । न किंचिस्िवेत्‌ । 
एवं निष्पुरीषोभावोऽवाप्यते । अवरग्रहणाञ्वतूरात्रादेरपि भावः( छामः ) । 
परमेण सप्तरात्रम्‌ । तथा चाऽऽपस्तम्बः-अमोभ्यं भुक्त्वा नैष्पुरीष्यं 
तत्सप्ररात्रेणावाप्यत इति ।॥ २४ ॥ 

इसके ल्थि बह कम से कम दीन दिन मौर रात तक उपवास करे ॥ २४ ॥ 

पष्राघ्रं वा स्वयंशीन्युपुज्ञानः एलान्यनति- 

क्रामन्‌ ॥ २५ ॥ 

डध्यतीति शेषः । अथवा नोपवसेत्‌ रितु स्वयंसोणौनि स्वयंपतितानिः 
फलानि भुञ्जानोऽनतिक्रामन्नस्वादुरको पलम्भे तदतिक्रमेण स्वादुषडान्तर 
ग्रहणा्थमगच्छन्यप्तरात्रमेवं कुवन्‌ ञयुध्यति 1 २५ ॥ 

अथवा सात दिन.यव तक स्वयं गिरे हष फर को खाकर रहने से पवित 
दोता है॥ २५॥ ॥ | 

प्राक्षश्चनसखेम्यश्छदन धतप्राशन च ॥ २६ ॥ 
तत्रैवाभोजयपरकरणे पञ्चनखाशचव शस्यकेत्यादिभिरषटमिः सूत्रेयौन्य- 


छ न (+ 4 † 
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भोञ्यान्य्ानि तेभ्नः प्राग्डान्म. उवा नित्य भोस्यभिस्यादिधिरकान- 
विशनिप्चश्फानि ततु २३८६६ दद्‌ रन्द्र पात्य [-दु्खत । एवं 
च पृथ पायरिवत्तदयं रथमा दुदु प्वछछनखादिपः वापिप्रदे : अचर 
निच्णु ~-सलाना शज्ञान्यसल्यर "स्थ पाद्वस चाप्दरस्प 
कशुद्धनतजनदिडदराहथामङ्कुः छटनरमालयक्षुणे च सनप्यतपु द्विजा- 
7 प्राया्वन्त पुनः सस्र" | 
तहस्पात---अ खेदाचासपेगानाससःल्याम। च सक्षुधं 
रेन।मूतदुरीपणा श्ुद्धिरद न्द्राय स्डतय्‌ 
अद्धिराः--अकलेह्यानाश्पेदासाप्रमक्णा न सशणे | 
रेनोसूत्रपुरीषाणासष्क्च्छु। विशोधनन्‌ ॥ 
पद्यरोदप्दर।वल+1नः छुशपणपडारायाः । 
एतेषाधुदक पात) दप्रेनव अद्चुध्यति ॥ 
कादइयप्‌.-ख्ट्युनपलण्डुगरखनकुस्कुटभक्षणे ननूःययुकरपानेऽयष्य- 
याजनेऽभोञ्यभाजनेऽमक्ष्यमक्षुणरेऽगम्यागमने चेव प्रायरि चतन्तं ब्राह्यगेभ्परा 
पड्ात्रो पोषित वोणान्ते प्राच्यामुद्येच्या दिशि गत्वा यत्र प्राम्य- 
शूला शब्दा न श्रूयते तर्मिन्देशोऽग्नि प्रज्वाल्य बरह्यास्तनभास्तीर्यं तस 
णीतेन विधिना पुनःसंम्कारभहंति । सुमन्तुः-ल्घ्युनपटाण्डुगृञ्धनमक्षणे 
घीरश्राद्धे सूतिश्नामोज्यान्नमशरुमांसमू्ररेतोमेध्या म््यभक्षणे सावित्रयष्ट- 
सहस्रेण मूध्नि संपातानवनयेन्‌ । एतान्येवाऽतुरस्य मिषक्कियायामप्रति- 
पिद्धानि बन्ति । यानि चान्यान्येवंप्रकाराणि तेष्वप्यदोषः। 
परूण्डु छड्युनं चव गृञ्खनं कवक तथा । 
चस्वायक्ञानतो जग्ध्वा तप्तङकच्छु' चरेद्‌ दिजः ॥ 
मनुस्तु-छत्राक विडघराहं च लद्युन भासङ्क्छरुटम्‌ । 
पलाण्डुं गृञ्न चेव मत्या युक्त्वा पतेद्‌ हिजः ॥ 
अमत्येतानि षड जग्न्वा कच्छ" सांतपन चरेत्‌ । 
यत्तिचाद्द्रायणं वाऽपि शेषेपूधचसेदहुः ॥ 
सवत्सरस्यंकमपि चरेतकृच्छ द्विजोत्तम. । 
अन्ञातमुक्तञयुद्धयथं ज्ञातस्य तु विशेषतः ॥ 
शातातषः--ल्छयुनपलाण्डुगञ्चनङ् पुम्भशरकथकामेध्यमक्चणे तप्तश्च्छः । 
बिष्णुः--घृन्ताककर्वकाशने सांतपनम्‌ । पेठीनसिः-छज्चुनपरण्डगृञ्चन- 
भक्षणे प्राजापत्यम्‌ । देवलः-अभक्ष्यभक्षणे कृच्छम्‌ | वैठोनलिः- 
अमक्ष्यभक्षणे तप्तङच्छम्‌ । संवरतः-- 
अभोऽयभोजनं कृतवा ब्रह्क्षसरविशां गणः । 


| 


गोमूत्रयावकाहारः सप्तरात्रेण छ्युध्यति ॥ वि 
जहस्पान"--पीस्वा शुक्ठकपायाणि सक्ला चान्नं विगर्दितम्‌ । 
भवेद्‌ यतो विप्रः केम गः ञ्याद्घोगत्त. ॥ 
वि-प्रुः--द्यिवर्जितानि सभजुक्छानि चात्र प्यपयसेदिति प्रकृतम्‌ । 
राद्धः--खाहिवान्पुभनिर्या सान्तर चनप्र वासन था ॥| 
युक्टवा चऋड्बी लपक ( ? ) च त्रिणतं तु रतौ भवेत्‌ । 
शङ्क छेखितौ-- सवासां द्विस्वमीनां क्षोरपराशनेऽजोवजमेतदेव । अत्र 
पद्ात्रमभोलनं चान्द्रायणं चेतति प्रदत्तम्‌ । अनिदशाविगोक्षोरप्राशने 
तदृहरमां जन सचेरस्नानं च । शातातपः - 
उष्रोक्षोरभविक्षीरमन्नं च सृतिष्ुलके । 
चोर्यान्नं नवश्राद्धे सुक्स्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ | 
पेटोनसिः-अविखरोष्टुमानुषडुग्ध प्राने पुनूपनयन प्राजापत्यं 
च । बोधायनः-अवेः पयःपाने कच्छ)ऽन्यत्र गञ्यात्‌ । गवि त्रिरात्रोप- 
वास्त: । शाङ्कः- 
अनिदशाया गो. क्षीरमाज माहिषमेच च । 
गोच क्षीरं विवव्साया. स्यन्दिन्याश्च तथा पयः ॥। 
संधिन्यमेभयभक्षाया पीत्वा पक्षुत्रतं चरेत्‌ । 
्षोराणि यान्छ्पयानि तद्विकाराशने बुधः ॥ 
सप्तरात्रबरतं योदयदेतत्परिकोर्तितम्‌ । 


सुभन्तुः-एकरफो्रस्यन्दिन्यविखोक्षीरपाशने मो महिष्यजानां चानि- 
दशाहानां क्षीरपराशने त्रिरात्रं यायकल्ञिपवणं च । विष्णुः-गोजाव्रिमहि- 
पोचज सवपयांसि च तान्यप्यनिदृशादानि स्यन्दनो संधिनीविवत्साक्षोर 
चामेध्यभुजइच क्षीरं प्रास्यापवसेदिति प्रक्रत । हारो्रः--अनुक्तानां 
सत्वानां मक्षणेऽतिच्क्छो माम्याणा चान्द्रायणम्‌ । यमः-- 
वरादेकशफाना च कावाङ्ुक्छुटयोस्तथा | 
भ्यादानां च स्वपासमक्ष्या ये च कर्तितः ॥ 
माससू्रपुरीपाणि प्रारेय गोमांसमेष च | 
शगौ मायुकपौना च तपतछच्छु विशोधनम्‌ ॥ 
उपोष्य ह्ादृणाहं वा वूषमाण्डेजुहुयाद्‌ घृतम्‌ । 
वसिष्ठः--ड्क्कुरयाम्यसुकरकाकमृध्रभासवाय तपाराचतमादुषका- 


कोटट्कानां मासादने सप्तरत्रस्ुपवासो निष्पुमैषोभावो घृतप्राशनं पुनः 
सस्काररच कायः । 


२५० गौतसधर्मसुत्राणि 


विडाठक्राकासूच्छिष्ठं जरध्वा च नक्कुलस्य च | 
केशकोटावपन्च च पिबेद्‌ ब्रहमघुवचखाम्‌ । 
केशकीटावपन्नं च खभिः खादम्तथेव च । 
पोदक्याभ्या च संस्पृ पच्चगव्येन श्युध्यति ॥ 
यमः- माक्षिकं फाणित शाकं गोरसं ख्वणं घृतम्‌ । 
एतानि हस्तदत्तानि भुक्वा सांतपनं चरेत ॥ 
शङ्कः--एकपङ्क्त्युपविष्टाना विषमं यः प्रयच्छति । 
यग्चेवादनास्यय सचे कुर्याद्‌ ब्रह्महणि त्तम्‌ ॥ 
यमः--जाह्यणन्रस्ियव्रिशां शृद्राणा स्माजनप्‌ । 
प्राजापत्य तप्तकच्छ्ुमतिक्रच्छु तथेव च ॥ 
चान्द्रायणमिति प्रोक्तं प्रायच्ित्त क्रमेण तु। 
शातातपः योऽगृहीत्वा विबाहाग्नि गृहस्थ इति मन्यते | 
अगन तस्य न भोक्तव्यं बृथापाको हि स स्मृतः, 
वृथापाकस्य गुक्त्वाऽन्नं प्रायधित्त चरेद्‌ दिजः ॥ 
प्राणायामं त्रिरभ्यस्य घृतं प्राश्य बि्युध्यति। 


अद्धिराः-त्रह्मक्षस्रविशां युक्ट्वा न दोषोऽस्त्यग्निहोच्निणाम्‌ ॥ 
सुनके शाव आशौचे अस्थिसंचयनापरम्‌ । 
चण्डाः इव पचः कषत्ता सूतो वैदेहकस्तथा ॥ 
मागघायोगवो चैव सप्रेतेऽन्त्यावसायिनः। 
अन्त्यावसायिनामन्नमरनोयादयरतु सामतः ॥ 
स तु चान्द्रायणं कुयात्तप्रछ्न्द्मथापि बा । 
यमः--त्राह्मणान्नं ददच्छरुद्रः शाद्राननं ब्रह्मणो ददत्‌ ॥ 
उभावेतावमोञ्यान्नौ सुक्त्वा चन्द्रायण चरेत्‌ ।। २२॥ 
यदि उपयुक्त अमोल्य पदार्थौ मे पोच नख बडे पशुओं से पहले गिनाये 
गये किसी पदाथ का भोजन कियादहोतो उसे उगल कर फिर धृत पीने पर शुद्धि 
हेती है ॥ २६॥ 


श्रक्रोशानृतर्हिसास चिरतरं परमं तपः ॥ २७ ॥ 
महापात्तकोपपातकयुक्तादन्यक्नाऽऽक्रोशे सत्ताऽसत्ता बा दौोषेणातिबादे 
साक्ष्यादिविषयादन्यत्राचते तत्रो क्तत्वात्‌ । 'भ्राभिभ्योऽन्यत्र हिंसायाम्‌ । 
प्राणिषुक्तत्वात्‌ । एतेषु निभित्तषु परम तपः परमेण त्रिरात्रमनशनं ब्रह्म- 
चयं कर्व्यम्‌ । परममरहणदेकराचादेरपि खामः । तत्र ब्राह्मण आक्रोशे 
त्रिरात्र, क्षलिये द्विरात्र, वेदय एकरात्र, शुद्रऽहरिति व्यवस्था । अनृतेऽ- 


प्येवम्‌ | फटराफलाद्यपेक्षया ब्राह्यणादिश्वामिकेषु वृक्षादिषु दहिंसायाम- 
प्येवम्‌ । अत्र ्रजापतिः- 
अनृते सोमपः कुयौसतिरात्नं परम तपः। 
पूणाहूतिं वा जुहुयात्सप्न ते अग्न इत्यचा ।। इति । 
अनुतोक्तो ध्रीवने च दन्तस्परन एव च | 
पतिताना च संभाषे दक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌ ।। इति । 
इदं परिहा लादिनिमिन्ताचतविपयम्‌ । हारीतः- 
्रतयाश्रत्यानृतं ब्ूयान्मिथ्या सत्यमथापि वा | 
स ॒तप्रकृच्ुसदितं चरेचान्द्रायणत्रतप्‌ ॥ 
प्रजापतिः- मांसं भुक्त्वा ब्रह्मचारो पुनः सस्कारमहति । 
अभ्ग्रास देन्द्ब चैव नैष्ठिको द्विगुण चरेत्‌ ॥ 
वनस्थल्िगुणं कयाद्यतिः क्याञतुगुणम्‌ । 
मांपाशनेऽच॒तोच्छो च शवनिहरणे तथा ॥ इति ॥ २७॥ 
दोष देकर मत्संना करने, मूठ बोलने ओर दूसरे की हिसा करने पर तीन 
दिन-रात का त्रत करे | २७ ॥ 


क्रो बिशेषः- 


सत्यवाक्ये बारुणीमानवीमिर्होमः ॥ २८ ॥ 

आक्रोशो सत्यवाक्ये सति वासणोभिमौनवाभिश्वाऽऽञ्यहोमः 
कतव्य. । त्रिरान्नं षरममिस्येव । “यक्िचेदम्‌” “मं मे वरणः “तन्वा 
यामिः “अवते हेडः? इति वारुण्यः। अग्निरुक्थे पुरोहित इस्यारभ्या- 
ध्यायपस्सिमाप्रेमीनव्य ऋच एको नषष्टिमेनुना दृष्टः । ताखन्त्याश्चतसखो 
मक्षु देववत इत्याद्यास्तैत्तिरोयके सौसारोद्रयाभिष्टौ घाय्यत्वेन विनियुक्ताः! 
असावादित्य इत्यस्मिन्ननुवाके मानवीच्छचो धाय्ये कुयोदिति । सूत्र 
कारोऽप्याह-मानवोच्छचौ धाय्ये मक्षू देववत इत्येतासां हे इति । 
तत्रान्त्याभिराभिश्चतस्रभिर्छीभ इप्येके । अन्ये तु ग्वेदपटिताभिः 
सवोभिऋग्भिरिति ॥ २८ ॥ 

यदि आक्रोश्च सत्य होतो मनु के वस्ण-दृक्ती का उच्चारण करते हुए 
होम करे ॥ २८ ॥ 


विवाहमेथुनन्मतिसंयोगेष्व दोषमेकेऽ्ृतम्‌ ॥ २६ ॥ 
विबादकारे कन्यावर्योरसरस्वपि गुणे कथितेष्विद्‌ं ते दास्यामीति 
भ्रतिश्रतयाप्रदानि च न दोषः । तथा मैथ्ुनलयोग इद्‌ ते दस्यामीत्युक्त्वा 
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मेथुमे कृते तस्णाद्‌ानिऽयि न दोपः । नस परिद्धसम्दद्छयेभेऽददवचने मन 
दाषः । तयस्य भोपेतुकरामं गृदसागते इत्मद्क नन्वे ड्‌ अन्य 
आदनं भोक्ष्ये सुत्त माऽिभिरिप्यर्वभायम | जाततंखेय अष्तश्य 
ठुःखापशमायानृरदच्ने न दौषः । तेनेनेपु ति1र द, स्नेपु न 


९ £ 


भायच्धितभ्रिदि ।। २९॥ 
कुछ आचाय के मतानुसार विषा, मधुन, उपहास मे तथा रागी व्यक्ति को 
साम्बना देने के छिष्‌ असस्यमाषण का दोप नही होतः । २९॥ 
कि + 
नतु षु युेर्थपु॥ ३० + 
गुस्प्रयीजनेषु बियाहादिष्वप्यनूत न वक्तव्यम्‌ !! २० ॥ 
गुरु क सम्बन्ध मे विवाहादि किसी स्थिति मे असत्य माण न 
करे ।{ ३० ॥ 
कस्माद्तः-- 
संप पुरषानितश्च परत हन्ति मनसाऽपि गुरश 
भन 
वदश्नल्पेष्वप्यर्थेषु ॥ ३१ ॥ 
इत इत्यान्मानं निदिशति । आस्मानमारभ्य सप्र पुरषान्पुत्रपौत्रादो- 
न्परतग्य सत्त पुरुषान्पिवृपितामहादौन्हन्ति पोडयत्ति पापेन योजयतीति । 
मनसाऽपि गुरोर्रतं चिन्तयन्नल्पेष्यपि प्रयोजनेषु किमङ्ग महस्सु बाच। 
चदन्निति ॥ ३१॥। 


वरथोकि यदि वह छोटी चात कै किट्‌ मनसेभी गुर के प्रवि असस्य 
भाषण करने पर सात पहले की पी्ठियों वथा सात बादको पीदियो का नाश 
करता है | ३१॥ 


अन्त्यानसापिनीगमने शछ्न्द्राब्दः ॥ ३२ ॥ 
अन्त्याबसायिनीना गसने मथ्ुनाचरणे कृच्छाष्दः प्रायश्चित्तं संबत्सरं 
 भाजापत्यविधिनाऽवस्थानम्‌ । बुद्धपूवं इदम्‌ । ३२ ॥ 
निम्नवणं की चरी से संभोग करने पर एक वर्षं तक इच्छ नत करे ॥ २२ ॥ 


मस्या दादशरात्रः ॥ २३ ॥ 
कच्छं प्रकृते द्वादररात्रग्रहणं पराकोपसंग्रहणाथेम्‌। तथा च -- 
अन्त्यजानां तु गमने भोजने च प्रमापणे | 
पराकेण चिष्युद्धः स्याद्धगवानङ्िया त्रबीत्‌ । इति । 
इदमपि रेत.सेकास्रागेवोपरतस्य। उर्व तु वासिष्ठम्‌-द्वादशरान्न- 


मव्मश्षो द्ादृश्तराच्रश्ुपवसेदश्मेधावश्थं वा गच्छेत्‌। एतेन चाण्डाली. 
व्यदायो व्यख्यातं इचि \। ३३ ॥ 
अनिच्छ पवन उपयुक्त पाप °करने पर बारह दिन-यत तक्‌ वही तप 
करे || ३३ ॥ 
उदस्याणभने त्रिरात्र [ द्विरात्रः ] ॥ २४ ॥ 
उदक्यागमने सति ब्रह्मचयानशनादिना प्रायथिन्तेन चिरा्ो गमयि- 
तन्यः । बुद्धिपूर्वं सक्द्गमन इदम्‌ । अभ्यासे मानवम्‌- 
अमानुषीषु गोवजेमुद्क्यायामयोनिषु | 
रेतः सिक्त्वा जे चेव कृच्छर सांतपनं चरेत्‌ ।। इति । 
अबुद्धिपूर्वं सष्द्रमने शातानपोक्तप्‌ । अनुदकमूतरपुरीषकरणे च 
काकस्पर्ने सचैखस्नानं महाव्याहटतिभिर्होमश्च । रजस्वलागभने चेव- 
मिति । अभ्यासे वालि्पू--रजस्वलागमने शक्टमषभं दद्यच्छृष्णपिद्ध- 
मिति [ दिर्तिश्क्ताथा ] ॥ ३४ ॥ 


मासिकं धर्मकेसमगघ्नी से संभोग करने पर तीन दिन-रात बही तरद 
करे | ३४ ॥ 


इति श्रोगौतम्मेयवृत्तौ हरदन्तविरवित्ायां मिताधरायां 
तृतीयघ्ररने पव्छमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


अथ तृतीयप्रश्ने ष्ठोऽध्यायः 
रहस्यं प्रायश्चित्तं वष्यते-- 
रहस्यं प्रायश्चित्तमदिख्यातदोषस्य ॥ १ ॥ 

यस्य पापस्य दोप. परेन बिषख्यातस्तस्य प्रायश्ित्तं रहस्यं भवति । 
यथा परेन ज्ञायते तथा करन्यभिति यावत्‌ । चैर्विना यत्पात्तकं कतुं न 
शक्ष्यते तद्र यतिरिकज्ञीतव्वं निषिध्यते । तेन पारदार्यं पतितसंवास च 
तैज्ञतत्वेऽपि वक्ष्यमाणं भवत्येव ॥ १॥ 

जिस व्यक्तिकापापदुसयोकोन ज्ञात हो बह गत रूप से प्रायश्चित्त 
करे ॥ १॥ 

चत॒ऋचं तरत्समन्दीत्यप्सु जपेदप्रतिग्रा्ं प्रतिजिघ- 
स्न्प्रतिगरृ्य ब ॥ २॥ 

जातिदुषटस्य बा कमेदुष्टस्य वा पुरुषस्य स्वभूतं स्वय॑दुष्ट च कृष्णानि. 
नादयप्रतिथ्राह्यम्‌ । गस्यभावास तिजिधृक्षन्प्रतिग्रदीतुमिच्छस्तरत्समन्दी 
धावतीति चलुक्छौचं सूक्तमप्पु जपेत्‌। नाभिदघ्ने जरे स्थित इत्येके | 
निमग्न इत्यन्ये । प्रतिगृद्य वा प्रतिप्रहास्पश्चाद्रा जपेत्‌ । एव तुल्यवदि- 
कल्पः । अन्ये प्रति्रहास्पृदमेवाप्रतियाह्यमति ज्ञाते प्राग्जपः । पश्चाजज्ञाते 
पश्चाज्जप इनि । अत्र मनुः- 

प्रतिगह्याप्रतिप्राह् मुक्स्या चान्नं विगर्हितम्‌ । 
जपंस्तरःसमन्दीयं मुष्यते मानवस्त्यहात्‌ ॥ इति । 

प्रजापतिः--जपादिपूरण छुयीस्ट्ातदोषो हि जोत्तमः। 
रहःकतस्य दोषस्य तन्तदेवाभ्यसेत्तथा । इसि । 

इदमभ्यासविपयम्‌ ॥ २॥ 

[ज्षने एेसा निषिद्ध दान अहण करनेकी इच्छाकी ह्यो अथवा ग्रहण 
करिया वृह जलम खडा होकर चरत्‌ समन्दी आदिचार व््वाओँं का जप 
करे | २} 

प्ममोञ्यं बुञुदमाशः एथिवीमावपेत्‌ ॥ ३ ॥ 
तिव्यममोऽ्यं केशकीटाचपन्नमिव्युक्तम । यदि गत्यमावे तदेव मोक्तु- 
मिच्छति तदा प्रथिवोभाचपेन्पृद्‌ प्रक्िवेन्ततो भुञ्जीत \। ३ ॥ 

निषिद्ध भोजन करने की इच्छु होने पर उस पर धूल उक्ते ॥३॥ 


ऋत्वन्तरारमण उदकोपस्पशेनाच्छुद्धिमेके ॥ ४॥ 
ऋतुमध्य आरमण उद्क्यागमन उदकोपस्पशनात्सचेटस्नानाच्छु 
द्िमाहुरेके । उद्क्यागमने तिरौन्न इति प्रकाशविषयम । एकग्रहणं पर- 
त्रापि संबध्यते ॥ ४॥। 


कुद आचार्यो का प्रतहैकि माप्किघ्मंके समय स्त्री के साथ संभोग 
करने पर जलस्पशं एवं वख्रसहित स्नान से शद होती है ॥ ४ ॥ 


स्ीषु ॥ ५॥ 
एके स्वस््रोपूदको परस्प नमन्यत्र त्रिरात्रं मन्यते। अपर आह-- 
खीषु डवाद्यास्वपि गोवजं मेथुन आचरित उदकोपरस्पश्चनच्छरुद्धिमेके 
मन्यन्ते ॥ ५॥ 
कृं आचार्यौ का मत है कि यह नियम अपनी ही पत्नीके विषयमे 
होता हे ॥५॥ 


अथ ब्राह्मणवधे रहस्यम्‌- 
पयाव्रतो वा दशरात्रं धृतेन दि तीयमद्धिस्तरतीयं दिवादि. 
ष्वेकभक्िफो जलद्िलन्नवासा सोमानि नखानि त्वचं मांसं 
शोशितं स्नायवस्थि मज्ञानमिति होमा आत्मनो भसे मृत्यो- 
रास्पे जहोमीस्यन्ततः सर्वेषां प्रायधित्तं भ्रशदत्यायाः ॥ ६ ॥ 


भ्रणहव्या ब्रह्महस्या । तस्याः प्रायश्ित्तमिदमुच्यते । आदित एक 
दशरात्रं पयोव्रतः क्षीराहारः स्यात्‌ । द्ितोयं दशरात्रं धृतेन वतयेत्‌ । 
ठृतीयमद्धिः । बाशब्दाद्धविष्यमोजनो वा । शक्तितो विकल्पः । एतेषु 
दिवसेष्वेकभक्तिकः पथः प्श्रुति क्रिसपि पूर्वोक्तं सच्देवोपथुञ्ञीत ; कद! 
दिकादिपु प्राततःकाल्षु न सायं न मध्याह । जखक्रिटिन्नवासा एप दिवसे 
ष्वाद्र वासारच स्यात्‌ । तथा होमाश्च प्रस्यहमाञ्येन कठेव्याः । तत्र 
सन्त्राः--त्ो मानि नखानि स्वच मांसं शोणितं स्नायदस्थि सजानमिति । - 
तेषां सर्मपामस्मनो सुखे श्रत्थोरास्ये जुहोभि स्वाहेत्यन्ते प्रयाक्तव्यम्‌ | 
जुहोतिचोदना स्वाहाकारदानेत्ति वचनात्‌ । तद्यथा । छो मान्यानमना 
सुखे म्रस्योरास्ये जुदाभि खाट; नखात्यास्मरनो मुखे सृत्योष्ये जुह्ामि 
स्वाहिव्येवभ्रक्ाय होमाः। ६ ॥ 

भोच्धिय ( वेदज्ञ ब्राह्मण ) की हत्या के खयि रहस्य प्रायरिचत्त इस प्रकार 
ह: दस दिन केवल दुग्धपान उसके बादके दस दिन केवर श्रवपान ओर 


२५६ गौतमधसमूत्राणि) 


उसके षाद दस दिन फेवल जः पीकर ददे ओर्‌ ब्टमी दिन मे केवन एक बार 
प्ातःकार महण करे, अपने वस्त्र मिरन्त सिमोये रखे, केरा, नख, स्वचा, 
मास, रक्त, स्नायु, अस्थि, सजा क व्यि प्रतिदिन आठ आहति इस्त मन्वसे 
करे, (आत्माके मुलमेषृष्युके ठटौमे होम करता हूं लोमनि आत्मनो 
मुखे मृत्योरास्ये जुहोमि स्वाहा" आदि ॥ ६॥ 


भथ भ्रुणह्याया एव, न्यसायश्चित्तसुच्यते-- 
न, + + 
उक्छा गयः । ७॥ 


पयोत्रतो वेव्यादिवक्ष्माणोऽपि वेदितच्यः । ७ ।। 
अव ब्रह्महस्या के लि दूसरा प्रायिचत्त नताया जाता हं ॥ ७ ।' 


अग्ने स पारयेत्ति मदाग्याहूतिभिञहुयान्करप्पाणदेषाऽऽ- 


ज्यम्‌ \ ८ ॥ 
(~ ० अन दः ७, 
अग्ने स्वं पारयेव्यचा महाव्याहटतिभिमूरादिभः क्रू माण्डयदूदवा 
देवरेडनमिव्यादिभिश्च क्रमेण सकदाञ्यं जुहुयात्‌ । ८ ॥1 
८अग्ने त्व पारयः इस कचा से, महाग्याहृतियो ( मूअर्‌ आदियो ) के साथ 
कूष्माण्ड मन्नोंसे क्रमश एकक वार आव्यदोम करे ॥ ८ 


तद्वत एव क ब्रहमहत्यासुरापानस्तेयगुस्वस्पेषु प्राणाषा- 
तैस्तान्तोऽमपण जपन्सममश्वमेधावभूयेनेद च प्रायथित्तव्‌ ॥६।। 
तद्‌ ब्रत एव वा तेनेव पयोत्रतो वेत्यादिना अतेनोपेतश्चतुतुं बरह्महत्या- 
दिपु पपेपु प्रायश्चित्तं कयात्‌ । प्राणायामेस्तान्तो म्डानो याबद्धिः प्राणा 
यामैस्तान्तौ भवतति त्ाबद्धिः कुखीदघमषणय्‌ । अघशपणेन ऋषिणा 
दृष्टमृतं च सस्यं वेत्यादिनाऽघवपणप्‌ । तश्चाश्मेधावसभेन धम तुल्यम्‌ । 
जपन्निति वतंसानप्रयोजेण प्रव्यहमेव चिश्रात्रं व्रतं क्ुखत्‌। भत्र मनुः- 
यथाऽछमेधः व्रतुराट. सव पापप्रणाशनः । 
तथाऽघमषणं सृक्तं सद्पापप्रणाशसम्‌ ॥ ९॥ 
ब्रह्मण कौषश्त्याके लिए, सुरापान के ल्प, सोनेकी चोरी ओर गुस- 
प्नीगमन के छिए बहु वही त्रत करे, स्थन होने तकं निरन्तर प्राणायाभ करता 
हआ रदे ओर अघमषण ऋषि दारा दष्ट मन्त शतं च सत्यं चः मन्त्र काजप 
करे । यह प्रायश्चित्त भख्वमेष के अन्त मेँ किये लानेवाले अरय स्नान के 
ठस्य हेता है ॥ ९॥ 


सावित्रीं वा सदक्चकृत्व अआवतंयन्पुनीते हेवाऽऽत्मानम्‌ ॥१०॥ 


तद्‌ त "३त्यत्ुवतते । प्राणाथासैस्तन्ति इति च । सावित्रीं सहस 
कृत्व आवरसेयन्निति जप्यमात्र भिद्यते । अन्यस्समानप्‌ । एवं कुवेन्नाद्मानं 
पुनीते जद्यहत्यारिभ्यश्चतुभ्येः शोधयति । हेति प्रसिद्धौ । एवेत्यवधारणे | 
ततश्वान्येष्वपि पापेषु साकत्रयभ्यासः शद्धिदेतुः । तथा च वसिष्ठः- 
सहखपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । 
शुद्धिकामः प्रयुञ्चोतत सबेपापेष्वपि स्थितः ॥ इति । 
ञ्याघ्रोऽप्याह-न सावित्रीषमं जप्यं न ज्याह्निसमं हुतम्‌ । 
नान्नतोयसमं दानं न चार्हिसासमं तपः ॥ इति । १०॥ 
अथवा सद णर गायत्री मन्नका जप करने पर वह निश्चय द्यी पापमुक्त 
हो लाताहै॥ १०॥ 
प्रायशित्तान्वरमाह- 
अन्तजे वाऽघसषएं तिरावतयन्पर्वपापेभ्यो चिपुच्यते 
[ बिशरुच्यते ] ॥ ११॥ 
तदू्रतत एवोदकश्यान्वर्तिमञ्चलिशद्रात्रमधमपेणे त्रिरभ्यस्य सवेस्मा- 
त्पापाञज्नानद्कवादज्ञानकृताश्च मुच्यते । दिशक्िश्च उयाख्याता । ११ ॥ 
अथवा जल मेँ द्व कर तीन्‌ बार अघमषेण षि के चूक्त का जप करने 
पर समी पापौ से एक्त हेता ह ॥ ११॥ 


क 


इति श्रोगौतमीयव््तौ हरदन्तविग्चितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्ररने षष्ठोऽध्यायः | ५॥ 


अथ तृतीयप्रश्ने स ी.ऽष्यायः 


उक्तानि मद्टापातकेषु रदस्यप्राय'खत्तानि | अथोपपासकेषु वद्यन्धथममव- 
कीणिनः प्रायश्चित्तं बतुं तष्य निन्दातिचयप्ररशनाय श्रिधृदाहरति-- 


तदाहुः उतिषाञयकीशी प्रदिशतीति ॥ १ ॥ 
तदिति वाक्योपन्यायः। कविधाऽव्ररी्णीं कसिभिः प्रकारै. किंकिं 
प्रविशतीति ब्रह्मवादिन आहुः ॥ ५ ॥ 
( त्रहावादियो का प्रश्न है कि) व्रह्मचयं सण करेया किस-किसं प्रकार 
से समे किसे धवेश करता ३ै१॥ १॥ 
अत्रोत्तरम्‌- 
मरुतः प्रशेनेन्द्रं लेन शृदश्तिं अहमवच॑सेनागनिमिगेतरेश 
सर्वेणेति ॥ २ ॥ 
प्राणिन पएच्छवृत्तिना मरत्तो वायुन्पचिशवि । इन्द्रं बेन प्रविशति । 
वृत्तस्वाध्यायसंपद्‌ ब्रह्मवव्वेसेन शषटरपतिप्‌। इतरेण सर्वेण चक्ुरादिनेदिय- 
वर्गगाभ्निमेव प्रविशति । एवमल्पायुनिंररसाहो ब्रह्मविच सष्टोनश्चक्षुरादि- 
हौनश्यावकीर्णी भवति । अतथरिवव्यं प्रायधित्तम्‌ ।। २ ॥ 
उनेका कहना है कि उसके प्राण मश्तैके षाम, बड इन्द्रम, ब्ह्मवच॑स 
बृहस्पति मँ मौर शेष अंश अग्निम प्रयश करवा है ॥ ९॥ 
तदानीम -- 
सोऽमा्ास्यायां सिस्यमिपुपसमाधाय प्रायश्वित्ताज्याहुती- 
जोति ॥ ३॥ 
सोऽवकोण्यंमावास्यायां निरयधंरत्रे गृद्योत्तेन मार्गणाभि प्रतिष्ठा 
प्मोपस्तमाधायाऽऽस्यमागान्ते धामञ्िच्तरूपा आष्याहृदीजुदोति ॥ ३ ॥ 
वेह अमावस्या कीरत्नि मे थ प्रञदित करे ओर त्रतसस्प धृतकीदो 
आहुतिरयो प्रदान करे ॥ ३ ॥। 
तत्र मन्त्रौ -- 
कामावकीोऽस्म्यवकीो्थोऽस्मि फाषराषाय स्वाहा | 
कामाभिदुग्धोऽस्म्यमिहुग्धोऽस्मि कामकामाय स्वाहेति समिध- 


सानुवाद-भिताक्षगदृत्तिसदितानि २५९ 


माधायादुपयुदय यक्ञभास्तु शस्मोपोस्थाय समासिश्चतिवत्येतया 


व्रश्पृतष्ठत्‌ । £ ॥ 

पिसान्द एका समिधं तूद्णोखाघायांदितेऽस्तरम.स्था इत्यादिभिरः 
प्निमशुपयुश्वति । वतो यज्ञस्तु कसेति । अचर च्छन्दोगानां गृह्ये स्विष्ट 
ततोऽनन्तरं पश्यते- समिधमाधाय दभोनाञ्ये हवोषि च त्रिरवधायाग्र 
मभ्य परञान्यक्त रिहाणा वियन्तु वय इत्यभ्यक्ष्यप्रावुप्रहरे्ः (यो ) 
भूतानामधिपतो शद्रष्वन्तिचरो वृषा पशूनमक्‌ं सा हिंसीरेतदस्तु इतं 
तव स्वाहेति तद्यज्वाप्तु खवच्र छयोदिति । वदैवदयज्ञवग्वु कलोपोस्थाया- 
च्रिम यपे स्थित्वा समासिश्यतु, इत्येत च त्रिरचिघ्ुणतिष्ठेत ॥ ४॥ 

इन दो मन्त “कामावकीर्णेऽस्मिवकीर्णोऽस्य कामकामाय स्वाहा (रै 
काथवरे दूषितः मै दूषित हू, उस कामकामके ल्थि स्वाहा), “कामाभि 
दुग्योर्म्यभिदुग्धोस्मि कामकामाय" (पे कामसे पीडितः म पीडित द्र 
कामकाम को स्वाहाः; का उच्चारण कर मौन होकर एक समि अग्नि मे रखकर 
अध्चिके चारों भोर जल क्विडके ओर यज्ञवास्तु होम करके अग्नि के समीप 
जाकर तीन बार श्मासिश्चठुः ( भगिनि मेरा अभिषेक करं ) मन्व का पाठ कर 
अग्निकीपूजाकरे॥ ४ 

विस्पस्थानष्याथवाईः -- 

वरय इभे लोकम एकं लोक्षानाममिनिस्यां अभिकरान्त्या 

इति ॥ ५ ॥ 

त्रयो हि रोका मूभुवः स्वरिति ¦ तेषासभिङ्धिनिर्भोगयोग्यत्ता 
पादनम्‌ । अिक्रान्तिस्तव्रैवाऽधिपप्येनाधिष्ठायावस्थानम्‌ । तदथमेवं 
कृतेव्यप्रिति संबन्धः ॥ ५॥ 

येत्र तीनि, इन तीन शोको को जीतनेके दिप इनका स्वामित्व 
पराप्च करने के स्यि यद कम कृस्ना चाहिपए्‌ | ५॥। 


एतदवेकेषां कमाधिष्स्य योऽप्रयत इव स्यात्ष हत्थं जुहु 
यादिर्थमनुमन्त्रयेह घरो दक्तिशेति प्रापधित्तमविशेषात्‌ ॥ & ॥ 
योऽपून इच स्याद्न्योऽप्यात्मानमपूतमिव मन्यते न केवरूमवनर्णो 
सोऽपेत्देयोक्तं कमाधिकरव्येत्थं जुयादित्थमदुमनस्त्रयेत होममुपस्थानं 
चेवं कुथ्‌ } वरो दक्षिणा । गोच वरः । श्रा स्वयकछकृकःवाद्‌ बरह्मणे देयेति 


न । अविशेषेण सत्रषामुपपातकिनाभिदे प्रायश्ित्तरित्येकेषां 
मतम्‌ ॥ & ॥ 


२६० गौतयधममृकत्राणि 


कुछ रोगों क अनुसार उपयुक्त क सभी सामान्य निषिद्ध दोषों कै टि 
प्रायधित्त है | इसके विषथ मे वे कदते ‡ कि पापी व्यक्ति इस्त प्रकारसे हम 
वरे णवं इस प्रकार मन्थो का जप करे | इत करागै बारे लिन्‌ को वेह 
अपनी इच्टयनुंसार दक्षिणा प्रदान कई॥& 4 


अनाजदवैशुनप्रतिपिद्धाचारानाचप्राशनेषु शद्रायां च रेतः 
धिक्त्वाप्योनौ च दोषवति च फयण्यपि संधिपूवऽच्लिङ्गा{िप्‌ 
उपस्पशेदारशीभिरन्येयं पकरि ॥ ७ ॥ 


अनाज्जवं शाघ्यम्‌ । पैश्नं परदोषष्ुचनय्‌ । प्रतिपिद्धाचारा निषि 
द्वाबुष्ठानप्‌ । अनाद्यमयक्ष्य तस्य प्राशनम्‌ । एतेषु शुद्राया रेन: सिच्याऽ- 
योनौ चाऽऽस्यादिषु वा रेतः िक्स्वा, द्‌}पवत्ति कसीण परपीडा 
स्तेयाट्मके च संधिपूवे बुद्धिपुत्, अपिशब्दादयुद्धपूबं एतेऽच्डिङ्ग- 
भिरापो हिष्ठा मयोश्चव इतति तिक्धथिहिरण्यवणः शुचयः पावका इति 
चतस्भिः, चारणोभियत्किचेदभिमं मे चरेण तरवा याम्य ते हेड इत्ये 
साभिश्न्येबा पवित्रैः पवमानः सुबज्जन इत्यादिमिरप उपस्प्रशेप्पूय स्नात्वा 
पश्चादञ्जछिना मूध्नि मन्त्ररेतेरपः क्षिपेत्‌ । यद्यप्यनाद्यप्राशनमपि भरतिषि- 
द्वाचारस्तथाऽपि प्रभगुषाद्ानात्तपु वहुभिमाजनमनाद्यप्राशने यथासंभवं 
द्रश्न्यम्‌ ।। «५ ॥ 

शाश्च ८ धोखा ), चु गुली, निषद्ध आवरण करने तथा बजित पदा्यौ का 
भोजन या पानकरनै; शद्राल्ली से सभोग करने योनिके अतिरिक्त अन्यत मुख 


आदि मेँ बीयस्वलन करने तथा जानचृह्च कर दुसरो को हानि पर्चा कै च्थि 
दोषधूण काय करने पर भापया वश्ण कै प्रति उक्त मन्त्रौ या अन्य पित्र 


करने बाते मन्धो के उच्चारण कै साथ स्नानं करे श्रौर भपनै अग्र जक 
द्िडके ॥ ७ ॥ 


गरतिषिद्धनाद्मनसापचारे व्याहृतयः पश्च सत्यान्ताः ॥ ८ । 


भ्रतिषिद्धविषये यो वा्मनसयोरपचारः दुस्सित्ता प्रवृत्तिस्त्र व्या- 
हृतयः पञ्चजप्या भूरादयः सव्यान्ताः प्रथमैऽध्याय उक्ताः । बाङ्मनसो 
रिति पाठोऽस्मभ्यं न रोचते। अचतुरेति समासान्तविविप्रसङ्गात्‌ । 
भतिषिद्धमहणस्य च दुरन्ययत्वात्‌ ॥ ८ ॥ 

निषिद्ध विषयों के संजन्धमें बाणी या मनद्वसक्वि गये पाष की श्चुद्धि 
के विये पच व्याहततियौ का उच्चारण करना चादिए ॥ ८ ॥ 
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शर्बास्वपो पाऽऽयादिेददश्च भाऽऽदित्यश्च पुनाखिति प्राता 
रात्रिश्च भा वशश पुनात्विति सायम्‌ ॥ ९ ॥ 

. समी पापकरियास्वनं (जबादिष्वाभ्या मन्त्राभ्यामपोऽभिमन्श्याऽऽ- 
चामेदहेति प्रातः पिवेद्रातरिश्चेति सायं पिबेत्‌ ॥ ९॥ 

अथवा समी पापना के टिए प्राहः काल अह माडडदित्यश्च एुनाद 

(८ दिन ओर सूर्य सञ्चे पमिच करे ) मन्तरं से ज को अभिभन्वितत कर्के आचमन 

करे ओर सन्ध्या को रात्रिश्च मा वर्णश्च पुनाठु ( राश्रि भौर वरुण शष 

पवित्र करे , मनर से भाचमन करे ॥ ९॥ 


अष्टौ वा समिध श्रादध्यादेवद्तस्येति हुत्वैव सवेस्मादेन- 
सो पुष्यते [ उच्यते | ॥ १० ॥ 
अथवा देवकरृतश्येत्यादिसिन्तरैर्टौ समिध गद्ध्याञ्जु्हुयात्‌ । 
हत्वैव सवेस्मदिनसो न केवरमनाजेवादिभ्यः कित्व याञयथाजनाद्रप्ये- 
नसो सुच्यते । अस्य होमस्य अुख्यतवप्रदशनाथेमेवकारः । हुतवैवान्यद्‌- 
कृतेति । तवश्च सवि खभव इदमेव यायः । देवछ्ृतस्येनसाऽवयलन- 
ससि स्वहित्यादयोऽष्टौ मन्ना: [ दिरुक्किरुक्ताथा | ॥ १०॥ 
अथवा ष्देवङ्तस्य' आदि मन्त्रो का उच्चारण करते हुए. आठ समिषा 


अग्निमेष्ोम करे उनका होम नसे से ही सभी पर्पो से भक्ति ही 
लाती है ॥ १० ॥ 


इति श्रोगौतमीयब्रत्तो हरदन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
ठृतीयप्रश्ने सप्रमोऽध्यायः ।॥ ७ ॥ 


अथं वृदायद्ररले अषवोऽध्यायः 
छा तिकुच्करः चान्द्रायममिष्युच्तम्‌ | दत्र क्रमेम इच्छ दस्य क्वमार--- 
अथातः दच्छान्व्प्यद्णवः। | 
अथशब्दोऽविक्नाराथः। अत रच्दा दहता! य एत आस्यात्ान 
शक्यन्ते कलुमनः कृच्छु।स्व्याख्यास्यामं ईति ॥ \॥ 
अब हम कृच्छर का वणन करेगे । १॥ 


दविष्यान्प्रातयक्षान्धुक्ला निस रानीर्नाश्नायापत्‌ ॥ २॥ 
यक्लियेवः7।दिव्यतिरिक्तनिष्पादिमान्घृनादिसयुक्तारक्षारखवणवनजि- 
तान्प्रातयशान्‌ | भरन ( इय न्व इत्याला भासाः । ईइितरा भोञ्यान्प्रा- 
सान्णुक्त्वा । अथापरं त्यहमिति चश्यमाण्त्वादच्रपि उग्रमिति गम्यते । 
तिस्रो रात्रीनीदनोयादिति तस्मिशठयहे राज्यशनप्रिपेधः श्रुस्यमुसारेण 
छतः । पुनरय वक्त-थः } कथमू्‌-सायं प्रानधजिातीनाभशनं श्रुतिचोदित- 
भिति परिसंख्यानाद्‌ द्विरेव भोजनं प्राप्तम्‌ । तत्र प्रानराशान्धुक््वे्ुक्ते 
परिसंख्यानात्सिद्धा रा्नावशननिव्रृत्तियथोत्तरत्र दिवा भोजननिवृत्तिः।।२।। 
तीन दिन तक प्रातः काल हविष्य का भक्षण करे ओर सन्ध्या को 
उपवास करे ॥ २॥ 


अथापरं भ्यहं नक्तं अञ्जीत ॥ ३॥ 
एवं दिवा हविष्यभोजनेम भयहं रीतखाऽनन्तरं त्यहं नक्तमेय 
सुद्ीत । हविष्यानिच्येव ॥ ३॥ 
पुनः तीन दिन केवर सन्ध्या को विष्व का भक्षण फरे | ३ ॥ 


अथापरं भ्यं न कंचन याचेत ॥ ४॥ 
भथ नक्तमोजनञ्यहानन्तरभपर्‌ यहं न कवन बन्धमपि याचेत । 
याच्लाप्ररिषेधोऽयम्‌ । स्वद्रन्यस्य वाऽयाचितलब्धस्याप्रति षेधः । एवयुक्त 
हनिभ्यजियमो न प्राप्नोति । काछविशेषाश्रवणाद्‌ द्िरभोजनं च प्राप्नोति । 
न याचेतेत्यत्नापि ्वि्यानित्येवानुवतेते। अयाचितङष्वेऽपि सकृदेव 
सिद्धम्‌ । कतः । अथापरमित्ति वचनस्य पूरेण सहशाथंत्वात्‌ । दन्त दिवा 
नक्तं वा यथेच्छम्‌ । अन्ये तु भयहमयाचिवज्रत इत्यापस्वम्बीये दशेना- 
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दयाचितरष्धेनेव उयरहु धर्तिनं स्वद्रश्येण | नापि यावितछ्न्धेमेति बणे 
यन्ति । अयुष्ठानमप्येधमेव ॥ ४ ॥ 


पुनः तीन दिनि व्क किसी से मोजनेन मने ॥५४॥ 


अथापरं उयदशुषवसेत्‌ ।॥ ५ ॥ 
स्पष्टम्‌ । एवमयं द्वादशाहसाध्यः कृचघ्ुः । वसिष्ठेन प्रकारान्तरमपि 
द्शितम्‌- 
अष्टः प्रा्तरहनेक्तमहरेफम याचितम्‌ | 
अहव्थोपचसेदेकभव चतुरह परो ॥ 
अनुप्रहाथं विगाणां मनुधेमभरूतां वरः। 
बाख्बृद्धातुराणां च शिुककनदचुमुबाच ह ॥ इति । 
भरद्ाजः--प्राजापत्यं चरन्विप्रो यद्यशक्तौ दिने दिते। 
विप्रानपश्चावरान्छयुद्धन्मोजयेत्सम्यगर्चिवान्‌ ॥ इति । 
यस्मिन्दिनेऽशक्तिस्नतरेवं, दिनान्तरे षु पूषवत्‌ । तत्राप्यशक्तो ब्राह्मण. 
भोजनमुपबासदिनेष्वशक्तौ वा ब्राह्मणभोजन दन्त्वा हबिष्यान्तम्य- 
ग्भुञ्चोत ॥ ५॥ 
तब फिर तीन दिन त्क ठप्वाखस्ये। ५॥ 
यथ कृच्छ्रुश्यं गुणबिधिः-~ 


तिष्ठेदहनि राप्रादाीत चिप्रकाभः ॥ ६ ॥ 
यः कामयेत क्षिप्रं ज्ुध्येयभिति स तिष्ठन्नेबाहनयेत । भोज्नायवि- 
रोधेन रात्रावासौत । स्वापोऽप्यासोनस्येव । वसिष्ठस्तु सिप्रकामस्य भ्रका- 
रान्तरमाद- 
अथ वचेत्वरते ककु दिवसं भारुवाशनः । 
ज्रौ चैव जके तिष्ठा जाप्येन तत्समम्‌ ॥ 
नाविषयप्महश्च तु ज्यं छरबोत्थिते रभे । 
मुच्यते पातकै. सर्वेयदि न भरूणहा भवेत्‌ ।॥ ६॥ 
बो शी शु धोना चाहे बह दिनि मे खड़ा रदे ओर रात्रि कोनैठा 
र्दे ॥ ६॥ 
सत्यं षदेत्‌ ।॥ ७ ॥ 
सस्यं यथादृषटम्‌ । विवाहादिविषयेऽपि सत्यमेव बेत्‌ ॥ ७ ॥ 
बह सत्य भाषण करे ॥ ७॥ 
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छ्रनयेनं शमित ॥ ८ ॥ | 
दविजातिव्यति्किटिङ्गपयाविवक्षित्वाक्तद्ीभिरपि म समापतत ॥८। 
वह माय के अतिरक्त किसी अन्यक्षि समाघणनक्रे॥<॥ 
ररखयौधाजपे नित्यं अरुजत्‌ ॥ ९ 
रौरवयोधाजपे सामसी । पुनानः सोमधारयेत्यस्या्वि गोते | 
नित्यं प्रत्यह प्रयुञ्जीत यायेत्‌ ¡ अपर आह्‌-नित्य पुनः श्रयुस्तीतेत्ि ॥ ९ ॥ 
प्रतिदिन रौरव ओर यौधजप नामके सामकागान करे ॥ ९॥ 


अनुसवनयुदकोपस्पशंनमापो हि एति तिद्धभिः पतित्रवत- 
भिर्माजयी प हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका इत्यष्टाभिः ॥ १० ॥ 
उदकोपसपशन स्नानम्‌ । तदनु लवनं लिपु सवप व सव्यम्‌ । तद- 
न्तरम्व भाजेनमापो हि व्यादिः । पवमानः सवज इत्यतुवाके.या 
कऋटवस्ताः पवित्रवस्यः। रिङ्गसमवायात्‌। ताभिश्च तेत्तिरोये पच्रमे 
काण्डे;षषे भर्ने हिरण्वर्णाः श्चुचयः पावका इत्याद्या ऋचः षठ्यन्ते । 
ता.दशा भवन्ति । तध्ाष्टाभिः । यदि तु शाखान्तरे क्वचिदष्टावेव पश्यन्ते 
ततस्ता ए म्राह्याः ॥ १० ॥ 


"आपो हि ष्ठाः मादि तीन मन्त्रौ का उच्चारण करते दुद प्रातः, मध्याह 
अर संध्या को स्नान करे ओर शदिरस्यवर्णा, शुचयः पावका आदि अठ पवित्र 
करने वाले मन्त्रो से शरीर को युलवे। १०॥ 

भ्रथोदकत पेशम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ माजनानन्तरमुदकेन तपेणं कतेव्यम्‌ ॥ ११॥ 

तब षह जर से तपण करे ११] 

त्त्र मन्त्राः+ 

नमोश्डमाय मोहमाय संहमाय धुन्वते तापसाय पुनवेसवे 
नमः । नमो मौञ्ज्यायोर्म्याय बसुविन्दाय सावेबिन्दाय नमः । 
नमः पाराय सुपाराय सहापाराय पारयिष्णवे नमः। नमो 
रुद्राय पशुपतये महते देवाय अयम्बकायेशचरायाधिपतये हराय 
श्वयिशानायोग्राय वजिशे धरणिने कपर्दिने नसः। नमः 
प्यौयाऽऽदित्याय नमः । नमो नीलग्रीवाय शितिकण्ठाय 
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तमः । नमः छष्णाय पिङ्गलाय नभः । नमो च्येष्ठाय अष्टाय 
ृद्धायेन्द्राय इरिकिश्चायोभ्नेरेतसषे ममः ¦ नमः सत्याय पावकाय 
पावकवशाय काषाय क्ामरूपिखे ममः । नमो दीत्राय दीह 
पे नमः ¦ नभस्तीच्छाय तीच्यरूपिशे भमः । नमः सोभ्याय 
सुपुरूषाय महापुरुषाय मध्यम पुहषायोत्तम पुरूषाय ब्रह्मचारिणे 
नमः । नमशथन्द्रसक्लाथय दत्त गाश्षसे नमः ॥ १२॥ 


नायमेको मन्तः । एतााऽऽज्याहुवय इति बहव चननिर्देशात्‌ । कि 
तहि । चयोदशेते मन्त्राः | नमस्कारादथौ नमस्कासन्तश्च सब। तत्र 
प्रथमे चतुध्यन्तानि षड देवस्य नामानि । दह्ितीये चस्वारि। तथा 
तृतीये । चुर्थे त्रयोदश । महते देवायेति महादेवपदमेव व्यश्तपुक्तम्‌ । 
पश्चमादिषु त्रिषु द्र । अष्टमे षट्‌ । नवमे पञ्च । दशमे हे। तथेकाद्रो । 
द्वादशे षट्‌ । त्रयोदशे द्वे । इति षट्पश्चाशदेवनामानि । एभिमन्तरस्तपंण 
मनुसवनम्‌ । १२॥ 


अहंभाव को उत्पन्न करने वाङ, मोई फो उदयन्न्‌ करनेवारे, दान देनेवाके 

पापका नाश करने बाके ओर्‌ तप करनेवाछे पुनव को नमस्कार है । पुज्ञधास 
की मरको, जल के तपण को प्रश्ण करने वारे, धन जीतने वारे आर विश्व की 
विज्य करने बाड़ को नमस्कार है । सफट्ता देनेवाे को, पूरी सफर्ता देनेवारे 
को, महान्‌ सफलता देने वारे को, प्रयत्नो को सफल बनाने बे को नभस्कार 
हे | पश्ंपति महान देष, तीन ओंलों बारे, अकेले विचरण करने वरे र को, 
अधिपतिर को, शर्वं को, दशान को, उम्र को, वर धारण करने वाङ, भर्यकर 
नटयाधारी को नमसकार ३ । सूयं भौर आदित्य को नमसकार है । नीली प्रीवा बारे, 
काठे.कण्ठ।वाञे को नमस्कार है । कृष्ण वणं वे, भूरे वणं बके को नमसकार 
ह । ्येष्ठको, घरष्टठको, षृद्ध को, इन्द्र को, हरिकेश भोर ऊध्वरेतस को नमस्कार 
हे । सस्य, पावक, पावक वर्णं वाङ काम भोर कामरूपी को नमस्कार ह। दी 
ओर"दीषठरूपी को नमस्कार ३३ । तीदण ओर वीष्णरूपौ को नमस्कार दै । सभय 
को,.सुन्द्रःपुरष, महापुरुष, मध्यपुरष ओर उत्तम पुरुष ब्रह्मचारी का नमस्कार 
ह। सिर पर चन्द्रमा घास्य करनेवाङे ओर चमं धारण करने बाले को 
नमस्कार है.॥ १२॥ 


एतदे बाऽऽदित्योपस्थानम्‌ ॥ १२ ॥ 
आदित्य उपस्थोयते येन तदारिर्थोपस्थानम्‌ । एतेन कृस्नेन भन्त्र 
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णाऽऽदि्य सपस्थेय इव्युक भ्दति । एतदप्थनुक्ञनं भ्यम्‌ । सच्दि 
€ श ६ 

व्यन्ये । पृभम्छोगकरणाद्‌ । अन्यथ)ऽथोद्कतर्पणम।दिः्योपस्थानं चेष्ये- 
कमेव योगसकरिष्यत | ५३ | 

दसी मन्ध से सूयी परजा करनी चाहिए +! ६३॥ 

एतां एय१5ऽज्य हथः ॥ १४ ॥ 

एता इति यस्त्रमपि परासि । प्तच्छष्द्‌स्य।७जातसामानाधिकरः 
ण्य।सस्त्रोखिङ्गता । पतैरष तरमोरशभमन्तरंसव्यममि होतन्यभिष्युक्त 
भर्वति } तत्र “जुहातिचाद्‌न। खाहाकारभदानाः' इत म्वाहाकारान्तेर्हामिः 
प्रत्यहं खकृत्कतन्यः ॥ १४॥। 

इन्व मन्तो से आव्य की आद्ुति प्रदान करे ॥ १४॥। 


दादशरतरस्यान्ते धरु श्रपयित्वैताभ्यो देवताभ्यो 
जुहुयात्‌ ॥ १५॥ 
एवमुक्तेन प्रकारेण द्वादशगानं नोत्या सदन्त त्रयोदशेऽहनि गृह्योते 
मागण चह श्रपयित्येताभ्यो दभ्यसागाभ्यो देवताभ्यो जुहुयात्‌ ।॥ १५ ॥। 
बारह दिनके नाद्‌ चर वनाक्य इन देवता्भौ ॐ हिप बरिप्रदान 


करे | १५ ॥ 
ता आद 


्मश्नये स्वाहा सोमाय स्वा्हाऽनीषोमाभ्यामिन्द्राग्निभ्या- 
मिन्द्राय रिश्वेभ्यो देवेभ्यो ब्रह्मे प्रजापतयेऽरये सिष्टङृत 
इति ॥ १६॥ । 
स्विष्टकृता सह नवाऽ्टुतथः । द्विः स्वाष्कारपाठोऽतुषङ्गप्रकारदशं- 
नाथः । सवं एव स्वादाकारन्ताः [ इत्यथैः | ॥ १६॥ 
अग्नि के लिणे, स्वा; सोम कै लिए, स्वाहा; अग्नीषोम के लिये, स्वाह; 
दद्र ओर सग्निके स्थि, श्य केलिये, सभी देवताभी के च्थि, ब्रह्मा के 
लिथि, पजापति के लिये, अग्नि सिष्टकृत के ल्थि ॥ १६॥ 
ततो ब्राषशतपरम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो होमोनन्तरं ब्राह्मणास्तपेयवव्या मोजनादिभिः। श्ुचीम्मन्त्र- 
वतः सवेश्त्येषु भोजयेदित्यापस्तस्बः ॥ १७॥ 
तब ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ १७ ॥ 
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एतेनेशतिद्रच्छो व्याख्यातः ॥ १८ ॥ 
स्पष्टम्‌ ॥ १८ ॥ 


दस प्रकार अति्कस्छर बत बताया गया ह ॥ १८ ॥ 
यस्त्वस्य विरशेषस्ता्-- 


यातरत्छषदाददीत सप्रदश्नीयात्‌ ।॥ १९ ॥ 
एकेन पाणिना याबत्तछदादातुं शक्ुयात्तावदेवाई्नीयात्‌ । हविष्य 
दिवा नक्तमयाचितमुपवास इति विशेषाः स्थिता एव । अत्र मनुः- 
एकैकं प्रासमरदनोयाल्यहाणि त्रीणि पृषत्‌ । 
श्यह्‌ चोपवसेदन्त्यमिति छच्छुः स उच्यते ॥ १९॥ 
केकिन्‌ यह ब्रत करते स्मय उतना दी मोजन करना चादिष्ट जितना एक 
वार खा प्के ॥ १९॥ 


ञ्भचश्तृतीयः घ इच्छातिषृच्छः ॥ २० ॥ 

पूर्बाकितेष्येव भोजनकषु केषख्युदकमेव पिबेत्स एष तृतीयः 
कृच्छातिषच्छो नाम वेदितव्यः । अत्रोपवादिनेष्वाचमनन्यतिरेकेमो- 
दकपानमपि न अवत्ति | त एतं त्रयः कुच्छ्ा उक्ताः ॥ २०॥ 

तीसरा कन्छर वहं होता है जिसमें केवर जल का सेवन किया जाता है मौर 
उसे ङच्छराविकृच्छ्र व्रत कहते ६ ॥ २० ॥ 

तेषु-- । 

प्रथमं चरित्वा शचिः पूतः फमंरयो भवति ॥ २१॥ 

प्रथमं प्राजापस्यं चरित्वा शुचिः (संध्यादीनोऽश्युचिरतिस्यमनहः सवे. 
क्मघुः इत्यादिना विहिताकरणनिमित्तेन दोषेण दीनः । पूतः प्रतिषिदधा- 
चरणजन्येनाधरमेण रहितः । कर्मण्यः कमेषु योग्यश्च भवति 1 कमृण्य 
इति बचनादप्रज्नातदोषस्यापि छच्छानुषठानादेवानादिषटषु कमसु योग्यतेति * 
ज्ञाप्यते । २१॥। 


इनमे से प्रथम कृच्छर करने बाला पवित्र अर अपने वणं क; कमं करने के 
सख्यि योग्य न जाता ३॥ २१॥ 


हितीयं चरित्वा यिविदन्यन्पहाषातक्ेम्यः पापं सुते 
तस्मासयुच्यते ॥ २२॥ ष 
दवितीयमतिश्च््ध' चरित्वा महापातकश्यतिरिक्तैः पापमुच्यते ।॥।२२॥ 
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दुसरे कृच्छर तरत को कर्ने वाला महापात के कते अन्य समी वापं 

से शुद्धरहोजातारै॥ २२॥ 
अरिः सर्वस्मादनसे अच्यत ॥ २३ 
ततोय दरिः सवस्यादेभती शेच्प्ते ॥ २६ 

ततीयं छष््कातिङ्च्छ्ुं वशा सपस्मान्भहापतकादेप्येनसा ऽनाम 
संध छरत्तास्युच्यते ।। २३ ॥ 

तीसरे इच्छ त्रते को कमै वाले के पमी पापनष्टहो जाते है॥ २३॥ 

एय व्यस्ताना पएलपुक्त्वा सेभरतानाबाद-- 

` अथेतांदीन्टृच्छंथरिसखा सर्धषु वेदेषु स्नातो भवति सरवै 

दव्ञातो मबहि ॥ २४॥। 

य॒ एताख्ीनङ््छुानव्यवधाननानतिषछत वस्य सर्वान्बेद्‌ानघीव्य 
स्नातस्य. चस्फलं तत्तस्थ फल भवति । सन्पा दवाना छोषा जिता 
स्तेन ॥.२४ ॥ 

इन तेनो च्छ व्रतो का करने बाला समी वेदोमर पूर्णं मौर सम॑ देवो 
म प्रस्याव.हे बता ३ ॥ २४॥ 

भथ विदुषः प्रशंसा-- 

यश्चैवं वेद्‌ [ थथवं वेद्‌ ] ॥ २५ ॥ 

यथ्धेतान्कृच्छान्स्वह्पेणेतिकदन्यतया फरेन विजानाति साऽपि 
सर्गेषु वेदेषु स्नातो भधति । सवेद्वैक्ञोतो भवति । एवं ज्ञानं प्रशस्त- 
भिस्यथः.। [ दिरुक्तिरक्ताथां | ॥ २५॥ 

सी प्रकार द्द जानने बाला भी पूणं ओर प्रख्यात होता हे ॥ २५ ॥ 


इति श्रीगौतमीयधृत्तौ हरदन्तविरचितायां मिताक्षरायां 
तृतीयप्ररनेऽष्टमो ऽध्यायः ॥ ८ ॥, 


निदत्त कतत 


थ तृतीयप्ररन नवमोऽध्यायः 


्रथातश्रान्द्रायशम्‌ ॥ १॥ 
पूवनद्‌ व्याख्येयम्‌ । चन्दरपाप्तिनिमित्तूतं कम॑ चान्द्रायणम्‌ । तथा 
चान्ते वक्ष्यति-चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोतोति ॥ १॥ 
स्र इम चान्द्रायण वरव कां वणन करेगे ॥ १॥ 
तस्योक्तो विधिः इच्छ ॥ २॥ 
तिष्ठदहनीत्यादिको यो विधिः कच्छः उक्तः सख चान्द्रायणस्यापि 
द्रटड्यः || २॥ 
ङृच्छ के किए विदिव सामान्य नियम चाद्द्धायणमे भी ष्ेतेदै।२॥ 
यस्तु विकोषः स उनच्यते- 
वपनं व्रतं चरेत्‌ ॥ ३॥ 
त्रतमिचि प्रायश्ित्तमाह ! "एतेर्िजानयः शोध्या त्रसैराविष्कृतैनसः' 
इत्यादौ दनात्‌ । यदि प्रायश्ित्ताथः चान्द्रायण प्रियते तदा बपनमपि 
कर्तव्यम्‌ । अविशेषेऽपि पुरुषाणामेव । तदेव खिथाः केशनपनवर्लमिति 
बोधायनस्म्णम्‌ । चन्द्रायणे वपनविधानाच्छच्छ प्रायथित्तार्थंऽपि म 
भवति । व्रतं चरेदिति वचनाददट्याथं कमण्यताथं च चान्द्रायणेन 
वपनम्‌ ॥ ६॥ 
यदि चन्द्रायण प्रायधित्त के ल्प कियाल्ा ददातौ केश मुडा दिये 
जय") ३॥। 
„ 3 6 त्‌ 
शोभतां पौणेमासीष्ुषवसेद्‌ ॥ ४ ॥ 
शः पौणेमासी भवितेप्यवगम्य पूर्व्ुशचतुदेदयामुपवसेत्‌ । उपवासो 
भोजनटोपः ॥ ४ ॥ 
पौर्णमासी के एक दिन पे उपवास फरे ॥ ४ ॥ 
आप्यायस्व सं ते पयांसि नवो नद इति वचैताभिस्तपंश- 
माञ्यदोमो हविषथासुमन्त्रणणपस्थानं चन्द्रमसः ॥ ५} 


आप्यायस्वेद्यादिभिमन्त्रेस्तपणादोनि चत्वारि कमौभि कर्तव्यानि । 
व्रैषण्याश्थासंख्यं न मवति । तत्न तपणहोमो प्र्तिमस्तं भवतः। भनु 
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मन्त्रणमुपरथानं च सथुचयेन । कृच्छविभ्यतिदेशप्रौद्रण य॒ उदकतपणा- 
द्यः प्राप्रास्तेषां च समुच्चय इत्येकं । उषदिष्रेः विदष्टानां बाध हर्न्ये ।॥५॥ 
आप्याश्चस्षं ते पथाति नेवौ नवः मन्च्रसे जल्फा तपभ क्रे, वतका 


होम करे, हवि फा अनुमन्त्रण करे रवं चन्द्रमा को एजा कर || ५॥ 
यदेवा दैवहैडनसिति चतशमिजंहुयपत्‌ ॥ & ॥ 


यद्वा देवेहेडनमिव्यनुबाफ़ आदित धतसथिष्एगििर नदेश) जयं 
जु हयात्‌ पूर्वाभि स्तिषभिशवेति सप्राऽऽञ्याटुचयः ॥ ६ ॥ 


“यदृदेवा देवहेडनम्‌ आदि चार ऋचा का उच्चारण करते हुए आज्य 
की आहति करे ॥ ६ ।। 


देधकृतस्येति चान्ते समिद्धिः । ५ ॥ 
आग्यहोमान्ते देवक्रतग्येव्यादिभिः पृ्वक्तिरष्भिसिन्ने समिरट्६।म्‌ 


कतंव्यः। उयदेशक्रमादरेव तिद्धेऽन्तश्रदणं प्राक्ातुचाद. । अन्ये पुनश्चार 
यणान्त इति व्याचश्चुते । तेषां च शब्दो न संमर्द्ते॥५॥ 


आग्य-होम कै उपगन्व 'देवङ्कतस्यः आदि यौ से श्मिधाओं का होम 
फरे | ७ ॥ 


भरो भूयः खस्तपः सत्यं यशः श्रीरूभिंडौजस्तेजो चचः 


पुरूषो धमेः शिव इत्येतैर््ापासुमन्पशं प्रतिमन्यं मनसा ॥ द ॥ 


प्रणबादयः पश्चदश भन्तरास्तेषामेकैकेन मन्त्रेणेकैकस्य प्रासस्य 
मनसाऽलुमन्त्रणं कवव्यम्‌। अनुमन्त्रणकरमेण भोजनम्‌ । यद्‌ तु न्यून 
धारास्तदा यावद्‌. भासमादितो मन्त्रा यह्याः । अन्ततो लुप्यन्ते । म्रासा- 
लुमन्यणमित्ति वचनाक्नेते भो जनमन्धाः । ततश्च प्राणाहुततिमन्त्राणामनि- 
वृत्तिः । यदा चत्वारो भासास्तद्‌ा द्वाभ्यां पृष यद्या त्रयो द्वाभ्यां द्वाभ्यां 
पुरौ यदा हौ भ्यां पूवेमुत्तरं त्रिभिः । सवै रेकम्‌ । हविष्शचानुमन्त्रण- 
मिति पूर्वाक्तमिह तु भास्तानुमन्ध्रणमिति प्राणाहूुतिमन्त्रारच स्थिताः | 
तत्र प्रयोगः-सव भोभ्यं पात्रे निधायाऽप्यायस्वेत्यादिभिरनुमन्न्य पासा 
नक्रा प्रणवादिभिः क्रमेणानुमन्त्य प्राणाहूतीः करत्वा प्रारनीयादिति ।'८॥ 

प्रसयेक प्रास कामनमेहइन सक्र काजप करके अभिमत्रेण करे: भो 
भूः, भुवः, स्वः, तपः, सव्यं, यशः, श्रीः, अर्भिंड;) ओजस्‌ , तेजस्‌ , वचस्‌ , पुरुष 
घमः, शिवः ॥ £ ॥ 


नमः स्वाहेति दा सर्वान्‌! € ॥ 
अथवा सवोनेष मासान्नभः स्वहियटर्न्वरयेत्‌ | नमः साहेत्यनयो- 
विकल्पः । समुदिनो मन्त्र द््यम्ये ॥ ९ ॥ 
अथवा नमः श्वाष्ठ केहकर सभी भ्राम को अभिमस्तरिद करे ।॥ ९॥ 


ग्रापग्रमाणमास्यापिकारेश ॥ १०॥ 
याबलरमाणे भसे मस्यभान आम्यञमविकृत उदतति तावन्तस्य 
प्रमाणप ॥। १०॥ 
जितना भ्राम ग्रहण ग्ने से मुख विषवन शे उत्तमे दी परिमाण का प्रास्त 
शना चा ॥ १०॥ 


चरुगेवसवतुकश्‌ पायकशाकययोदधिषरतमूलफलोदकानि 
दर्वीषयुत्तरोत्तर प्रशस्तानि ॥ ११ ॥ 


हधिध्यैरुपकतल्पितो नयखातरिसो विशदसिद्धौदनख् रः । भेष ब्रह्मचा- 
रिणा रिष्यादिवा स्वयमानीरत्‌ । गुटध्यस्य भिक्षाचरणनिषेधान्‌ | 
चू्णहता लाजाः सक्तवः । कणा; फीकरणानि । याव एः पूंुकतः। 
अन्यानि प्रसिद्धानि । द्वादक्षेतानि हवीषि । तेषु च पूेस्माप्पूषेस्मादुन्तर- 
मुत्तर प्रशस्तन्‌ । तत्र द्रवाणां वत्रपुटाहविना प्रापतकल्पना । तपांसि चेन सु 
गुरु गुरूणि ख्घुषु लघु|: ॥ ११ ॥ 

चर, मक्षा मे भतत अन्त, शकः कण) यचेक, शाक, दूष) दही, धृत मू, 
कृ ओर उदक ये विया द ओर उनमे प्हडे वले से बाद वाद्य क्रमशः अचिक 
उत्तम होता है ॥ ११॥ 

पौर्णमास्यां पथचदश ग्रारान्युक्लैकाण्वयेनायद्पदपरमी- 

यात्‌ ।॥ १२॥ 

एवं चतु्द॑हयायुषोष्यापरेय. पञ्चय पच्छ धासानरित्वा तः 
प्रसेकापचयैन द्विवचने सव्यथः स्पष्टो भवनि प्रत्यदसेकैकापचयेनेति । 
सर्वमेघापरपक्चमदनोयान्‌ । तिथिह्ासे क्रभप्रप्रे नवमीसोजने यदा प्रात 
पञ्च नाङ्यो नवमौ, अपरेश्युदव दशमी नाम्वि तदा पवेषरागततायासेव 
नवम्यां नव भ्रासान्ुक्स्वाऽपरेद्यरेकादशीप्रा्तानक्षादशा भ्रासान्भुञ्ोतत । 
दशमीप्राप्ठारां दशभ्रासषानां लोपः । एतं तिथिन्रद्धादेकादशोधासे प्रापये 
यदा षडविशत्रिनाडिका दिवा दशमो चतस्र एकादशी, अपरेदय्‌ रात्रायपि 


२५९ गौतमधसंसूत्राणि 


फियत्यप्येकादशी तद्‌ पू्वेधुरेकादरयां ५निविष्टायामकाद्‌ द प्रास. 
स्मुक्त्वाऽपरेयुरयि तानेवंकादश रुञ्जीत । सस्यापरेदयुद्वौद्शेति प्रयोग" । 
यथाकर्थचिदिपण्डानां तिस्ोऽशीतीः समाहितः । 
ासेनारनन्हविष्यस्य चन्द्रस्यैति सलोकताम्‌ । 
इति मालवे बान्द्रायणान्तरं विधौयते | न पुनरूपचयापवयकूप 
उक्ते चान्द्रायणे पिण्डसंख्यानियगः ! तेथा च याज्ञवल्त्येन स्पष्टमुक्तम्‌ 
यथाकथंविखिण्डानां चत्वारिशग्छतद्यम्‌ । 
मासेनैकेन सञ्जीत चान्द्रायणम थाप म ।। इति | {२ ॥ 
पौर्णमासी फे दिन पद भप्त खाकर मास ङे कृष्णपक्ष मे प्रतिदिन पएक- 
एक मास कम करता जाये ॥ १२१ 
यमादास्यायाहुपप्येकोपचयेन पृतेपद्‌ ॥ १३ ॥ 
एवतेकापचयेन यस्यमानेषु यतुदशयामको भासा भवति । अमाबा- 
स्यायामुषवाखः यमावास्यायामुपोप्य पूवपक्षपरतिपद्येकं भासमरशिदैकै- 
कोपचयेसैकैकयासवृदध्या द्ुररनमेव पूवेपक्षमरनीयात्‌ । पौर्णमास्यां 
पञ्चदश भवन्ति । वदेतत्तञ्चमध्यऽ(सिपिपीलिकामध्यं चान्द्रायणम्‌ ॥ १३ ॥ 
अमावास्या कै दिन उपवास करे ओर दुक्लपक्च से प्रतिदिन एक-एक भास 
मड्{ता जाये | १३॥ 


वियरीतमेकेषाम्‌ ॥ १४॥ 

एकेषामाचार्यणां मतेनेदसव विधानं विषरोतं भवति । अमावा- 
स्यायामुपोधष्येकोपचयेन पूवेपक्षमशित्वा शृच्णप्रतिपद् मारभ्येकापचयेना- 
परपक्चमश्नीयाचचतुदेरयमेको भासो भवति । जमावास्याया्ुपवासः । 
तदे्तरस्थूलमभ्यत्वाचव मध्यं चान्द्रायणम्‌ ॥ 1४ ॥ 

कुद्ध भआचायौँ के अनुसार यद क्रम इसे विपरीत होना चाहिए ॥ १४॥ 

एवं चन्द्रायणो मासः ॥ १५॥ 

एवं माससाध्यं चाद्ध्ायणं तद्योगादेष मासश्चन्द्रायणः । यचप्युक्त 
प्रकारे पिपौङिकामध्ये द्रारिशदहानि यवमध्ये चेक्विंशत्तथाऽपि न 
वेकेनाक्षरेणेति न्यायेनेष मास इ्युक्तम्‌ ॥ १५॥ 

हस प्रकार चाम्द्रायण मास होता है । १५ ॥ 

एवमाप्त्वा विपापो विपाप्मा स्वमेनो हन्ति ॥ १६ ॥ 

एवसेवंधिधं घान्द्रायणं सासमाप्ला माससाध्यमेतद्भ्तं करवा 


विपापो विहिताकरणजन्यपापहीनो भवति । विपाप्मा निषिद्धाचरगभव- 
पापहीन. । सर्वमेनो हम्ति यच्चान्यज्न्मान्तराजजित सुक्ष्ममेनस्तदपि 
सवं हन्ति ॥ १६॥ 


जो इस व्रत को पराक्रलेता है बह सभी पापों से सूक्त ओर समी दोषौ से 
शद्ध शो जाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो नते ई ॥ १६।। 


दितीयमाप्ला दश पूर्वान्दश परानात्मानं चैकर्विंशं पक्ति 
च पुनाति ॥ १७॥ 


दवावाप्सवेति वक्तव्ये द्वितीयमिति वचनं तैरन्तयार्थं ह्ितीयं सातं 
निरन्तरमाप्स्वेति । कथं पुनर्नरन्तयंस्य संभवः । यावता पिपोखिकामध्ये 
श्वोभूतां पौीणमासीमुपवसेदिव्युक्तं पौणमास्यां पञ्चदश भासान्भुक्त्वेति 
च तथाऽमावाध्यायामुपोष्येकैकोपचयेन पूवपक्षमदनीयादिति तद्‌ द्वितीय- 
पीणमास्यस्तः स प्रयोगः। तदनन्तरं द्वितीयस्याऽऽरम्मे चतुदश्या- 
मुपधासः । पच्चददयां पञ्चदश भ्रासानिति च नोपपद्यते । तस्मा. 
देवमत्र वक्तव्यम्‌-- नत्र दयोश्ान्द्रायणयोर्विधानम्‌ ! फ तर्हि। मास- 
दयसाध्यमेक चान्द्रायणम्‌ । तस्येष फरविधिः। तस्याऽऽदौ चतुदेदया- 
मुपवरासस्तृतीये पौणेमास्यन्तश्च प्रयोग. । मध्ये यथोक्तम्‌ । द्वितीया च 
पौणेमासी तन्त्रेण प्रथमस्थान्त्या द्विवीयस्याऽऽद्या। एव यवमभ्ये द्वितीयाऽ- 
मावास्या । एतेन संवत्सरं चाऽऽप्त्वेति व्याख्यातम्‌ ॥। १७॥ 


जोदोमास तक इस्व्रत का पालन करताहै वह स्वयंको तथा अपने 
पडे उर जाद कौ दस-दस पी्यौंको पवंजिक्त समुदाय मं बह निमन्निठ 
होता है उसे भी पविच्र करता है॥ १७ ॥ 


संवत्सरं चाऽऽप्त्वा चन्द्रमसः सलोकतामाप्नोति सललोकता- 
माप्नोति ॥ १८ ॥ 
यस्तु संबत्सरमव्यवधानेन चान्द्रायणन्रतं चरति स चन्द्रमसः सारो. 
क्यमाप्नोति । दिरक्तिव्योख्याता । अत्र मनुः- 
अष्टावष्टौ समदनीयापिपण्डान्मध्यंदिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्यस्य यतिचान्द्रायण चरन्‌ ॥ 
चतुरः प्रातररनोयाद्‌ द्विजः पिण्डान्समाहितः। 
चतुरोऽस्तमिते सूयं शि्ुचान्द्रायणं चरन्‌ ॥ इति । 
१८ गो० 
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॥ | गतसखससुत्राणि 


यथाशधंचि्पिण्डासासिपति च | ९८॥ 
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इस प्रकार एक धष व्यतीत करने वाला ( मृल्यु के बाद ) चन्द्रमा करे खोक 


(न 


भं निवास करता है; १८ ॥ प 


दति श्रोगौदभीयल््तौ हर्दततविरचितवायां मिताष्षययां 


तृतीयध्ररमे नकसरोरध्यायः | ९॥ 
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थ तृतीयप्रश्न दशमो ऽभ्यायः 


अथ दायविमागः-- 
ङष्वं पितुः पुत्रा स्थं मजेर्द्‌ ॥ १॥ 
उध्व पितुः पितरि सृते तदौयं रिक्थं खगृहशचेदास्षगवादवस्वणी 
दिकं पुत्रा भजेरन्युत्रास्तत्र भागिनः । पुत्राणां तस्स्वामित्वमिष्युक्तं भवति । 
उध्वं पितुरिति वचनाल्नीवति तस्मिन्न तन्न पुत्राणां स्वाम्यम्‌] तथा 
ष्व मनुः- 
उध्वं पितुश्च मातुश्च समेत्य भावरः सह । 
भजेरन्पैनृकं रिक्थमनीशास्ते हि जोवतोः ।॥ इति । 
पव्रशब्दस्य सबन्धिशब्दत्वादेख सिद्धे पुत्रप्रहणं नियमाथपु । तेन 
पितुरूभ्व विभजतां साताऽप्यंश सम हरेदिस्यादिवचनजतमाचायस्याभि- 
मतं न भवति । पुत्रा एव सव धनादिकं गृहत्वा मातरं यथावबद्रक्षेयुरिवि 
मन्यते । प्रयते च--तस्मार्छियो निरिन्द्रिया अदायादा इति । 
मनुरप्याहु- 
पिता रक्षति कौमारे भता रक्षति यौवने | 
पुत्रास्तु स्थविसेभावे न शो स्वातनत्यमहति ।। इति ॥ १ ॥ 


पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उसकी सम्पत्ति प्राप्त करे। १॥ 


निधत्त रजसि मातुर्जीवति चेच्छति ॥ २ ॥ 
अथना जोवत्यपि पितरि पुत्रा रिक्थं मजेरन्निति | इच्छति सति 
तदलक्षयेत्यथेः । तस्य काखः 
निदत्त रजसि मातुः । उपरतरजस्कायां निवृत्तप्रवायाभित्युक्तं 


भवति |! २॥ 
अथवा पिता के जीवन-कारमे मी मावा के रजोद्शन-आायु समाप्त होने 


पर इच्छानुसार दिभाज्न करे ॥ २ ॥ 
सवे वा पूज; स्वेतरान्विभूयापिपतरवत्‌ ॥ ३ ॥ 


उयेष्ठ एव सवे धनं स्वोकृव्य गृहोस्वेतरान्कनिष्ठान्विभयात्‌ } तेऽपि 
तस्मिन्पुत्रबद्धजेरन्‌ ॥ ३॥ 


२७६ गोदसधमेसुप्राणि 


अथवा सभी सण्पति च्चै पुत्रको प्राप्ते अर बक रेष रोगो का पितः 
के तुल्य भरण-पोघण करे | ३ । 


विभागे तु धञ्चृद्धिः ॥ ५॥ 
त॒ शब्दः पक्षं व्यावतेयति । नेतदेब ्येषठ एव विश्रयादित्ि ! यहु चत 
विभाग एक उ्यायान्यतस्तत्र घमवरद्धिः । यथ155ह बहस्परि.-- 
एकपक्िन वसतां पिव्रदढद्विजाचनम्‌ | 
एक भवेद्धिमक्ताना वदैव स्याद्‌ गृहे गृद ॥ ४॥ 
किन्तु विमागसे घर्मकी बृद्धि होती है॥ ४॥। 


अधुना पिुरूध्वं जीवति च तस्मिन्विभागप्रकारमाह-- 
9 [क [क भ थो ये 

विंशतिभागो व्येषठस्य भिथुनञ्भवतोददयुकतो रथो म॑धरृपः ॥ ५॥ 

सर्वस्मासित्रधनाद्विशतितमो माग, मिथुनं गवादिषु श्लोपुद्या- 
युग्मम्‌ । उभयतोदन्ता अद्रवारवतरगदेभास्तेषामन्यतमाभ्या युक्तौ रथः 
गो वृपः पुंगव" । अययुदागं अ्येष्ठस्य ॥ ५ ॥ 

व्येषठ पुज को सम्पि का बीसा भाग एक दन्तपक्ति बाधे एक नर ओर 
मादा पशु जेते कोई ओर दो दन्तपक्ति बे पशुभोसे जतो हु गाडी तथः 
एक वैक भतिरिक्त मिलता है) ५॥। 


काणखोरङ्ूटयशेटा मध्यमस्यानेकाथेत्‌ ॥ ६ \ 
काण एकनेत्र. । विकटङ्ग इति यावत्‌ । खायो वृद्धः । खोट इति 
पाठे विकटपादः । कूटः श्रङ्गहीनः । वणेटो विकडवाटधिः । गवादइवा- 
दिषु य एवंरूपः स॒ मध्यमस्योद्धार. । स च काणादियदयनेको भवति । 
इतरेषामप्यस्ति चेदिति ॥ ६॥ 
मक्षङे पुत्र को एक ओंख वा, वृदे, बिना सींग ओर तिना पू बटे पशु 
अतिरिक्त मिते ६, यदि अनेकं ष्णुष्ते। ६॥ 


अविधान्यायसी गृहमनोयुक्तं चतुष्पदा चैकैकं यवीयसः ॥ ७ ॥ 

अविरूणीयुः । जातावेकदचचनम्‌ । याबन्तोऽवयः । एकस्य चतुष्पदां 
चेककमित्येव सिद्धत्वात्‌ । अपर आह-ग्रद्यपि पितुरेक एवाविस्तथाऽपि 
स यवीयसः । चतुष्पदां चेकेकमिति तु बहूविषयमिति ! धान्यं व्रीह्यादि । 
अय जायसं दात्रादि । धान्यमयश्चेति धान्यायसी । एतदुभयं यादक्कि- 
चिद्‌ गृहे । ग्रहं यत्राऽऽस्यते । अनः शकटं युक्तं बाह्याभ्याम्‌ । चतुष्पदां 
च गवादोनामेकमिषटं गृह्णीयात्‌ । जयं कनोयस उद्धारः । अयं च स्वेक- 
नीयः । इतरेषाुद्धारो यो मध्यमस्य | ५ ॥। 


सव से छोटे पुत्रको अतिरिक्त अंशके रूपमे मेड, अन्न, लौह पाच, धर 
सफेद वो से जुनी हुई गाडी भौर अन्य सभी प्रकार के पशुओं मे से एक-एक 
श॒ भिरते ई ॥ ७॥ 


सधा वेतरत्सचमर्‌ ।॥ ८ ॥ 
इतरदुट्धृतशिषं सव॑ मर्व समथा गृह्णीयुः ¦ सममित्य्थ. | द्विधा 
बहुषेव्यादौ दृष्टो घाप्रस्ययः प्रयुक्तः ॥ ८ ।' 
रोष समपर्ति का विभाजन हेत है ॥ ८ ॥ 


एकैकं वा धनरूपं काम्यं पूवः पूर्वो क्षमते 1 & ॥ 


कल्पान्तरेषु वहुषु क्षित्रादिष्वेकैक वनरूपं उयेष्ठाुपूऽयाद्‌ गृह्णीयुः । 
काम्यं यस्य यदिष्ट स तद्‌ गृह्णोयादिति । सवष्विष्टं उयेषठस्तद्रहितेष्विष्टम 
नन्तर इति । अययुद्ारः सर्वाम्‌ ॥ ९॥ 


अथका स्येता के अनुसार वे इच्छानुसार दक प्रकार की सम्पत्ति रहण 
करे ॥ ९॥ 
अत्रेव पशुषु विरेषः-- 
दशकं पशूनाम्‌ ॥ १० ॥ 
दशावयबा अस्य दशक. । पशूना गवादीनां मध्ये दशकं दशकं 
पूर्षो भते न स्वेकमिति ॥ १०॥ 


अथवा द॑स्ष-दस पञ्च ( अह्ण करे ) ॥ १० ॥ 
भस्यापवाद्‌ः-- 
नेकशफदिपदाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकशपानाम इवादोनां दविपदां दस्यादोनां च ददकन गरहीयुः । 
कितु पूर्वोक्तमेके क्मेवेति । द्विपदानामिति पाठे पादशब्देन समानाथेः 
पदशब्दः । एवसमेकमातृकाणां सोद्धारो विभाग उक्तः ॥ ११॥ 


किन्तु किसी मेको दस एक खुर्वलिप््युया दस सेवक या सेविका न 
मिले । ११॥ 


अथानेकमात्काणामाद- 
चछषमोऽधिको ज्येष्ठस्य ॥ १२॥ 


अस, (५ भ 


उत्तरसूत्रे उयेषठिनेयस्येति बचनादयं व्येष्ठः कानिष्ठिनेयः । यद कनी 
यस्याः पुत्रो भवति तद्‌ तस्य ऋषम उद्धारः । सममन्यत्‌ ।॥ १२॥। 
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( य॒दि अनेके स्त्रियो तो) पटी स्री केयुघ्कोएक वैर अधिक 
मिले ॥ १२॥ 


न / 
ऋषभषोडशा उ्येष्टिनियस्य ॥ १३ ॥ 
उये रस्येति बहते । अ्येष्ठायाः पुत्रश्च भवति खो पयेष्ठश्च भर्वति तस्य 
पञ्चदश गाव ऋषभश्चेक उद्धारः । सममन्यत्‌ ॥ १३॥ 
ससे बड़े पु को ( प्रथम पत्नी से उघ्पम्न होने के कारण ) पन्द्रह गये 
ओर एक बै मिे ॥ १३ ॥ 


अथ ऋषमोऽधिकरो च्येष्स्येत्यस्यापवादः-- 


समधा बाऽज्येष्ठिनेयेन यबीयसाम्‌ । १४ ॥ 
उ्येष्ठस्येति वर्व॑ते । तन्चाथ्येषठिनेयेनेस्यनेन सामानाधिकरण्यान्ततो- 
यान्तं संपद्यते । अञ्यं मेयेन कनिष्ठायां जातेन उ्येप्रेन सह॒ यबोयसा 
उ्येषछिनेयानां समो वां विभागः । एकस्य जन्मतो अ्येप्-यमन्येषां मात्रत 
इति ॥ १४ ॥ 
अथवा वाद को विवा्ित पत्नीसे उ्न्नद्यो तो ज्येष्ठ पुत्र पहली पत्नी 
से उत्पन्ने छोटे पुरो के साथ बराबर भाग अहण करे | १४॥ 


प्रतिमात बा स्वस्ववर्गे मागविशेषः ॥ १५ ॥ 

विशतिभागो व्येठस्येव्यादियें उक्तो भागविशेषः स प्रतिमान्‌ बा 
स्वे स्वे सग विशेषः कतंव्यः । एतदुक्तं भवत्ति-यावप्यो मातरः पुत्र 
त्यस्तावता विभक्तं घन एकस्या यावन्तः पुत्रास्तेषा भागानेकोक्रस्य तत 
तत्र वरँ यो यो व्यस्तस्य विशत्तिमागो स्येएठस्येस्यादविभौगविश्ेष इति । 
एवं पुत्रवत्तो विभाग उक्त. ।! १५॥। 

अथवा माता के अनुसार प्रसथेक बगके पुत्रों का विशेष माग निर्घास्ति 
दोना चाहिए ॥ १५॥ 


अथापु्स्याऽऽईइ- 
पितोत्सृजेत्पुविकामनपत्योऽग्नि प्रजापतिं चेष्ट्ऽस्मदर्थमप- 
त्यमिति संबाचं । १६॥ 
पित्ता नाम तामुर्छनजेदद्यात्‌। भाविसंज्ञानिदशोऽयम्‌ । यथा युपं 


छिनत्तीति । पुक्धिकां मविष्यन्तीं दुहितरमनपत्योऽपुत्रोऽभि प्रजापतिं 
चेष्राऽग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहेत्याज्यमागानन््रमौपासन आञ्येन 


इस्वाऽस्मदथेमपत्यमिति संवाद्य यस्मै ददति तेन संवाद कारयित्वा । 
ततर प्रकारो वसिष्ठेन दर्ितः- 
अभ्रातृकां प्रदास्यामि तुभ्यं कन्यामलंकृताम्‌ । 
अस्यां जनिष्यते पुत्रः स भे पुत्रो भवेदिति ॥ 
एवं दत्ता सा पुत्रिक्रा तस्यां जातो मातामहस्येव पुत्रो नोस्पादयितुः॥ 
अत एव मनुः- 
मातुः प्रथमतः पिण्डं निवेपेदपुत्रिकाघुतः। 
दवितीयं तु पितुस्तस्यास्टृतीयं तु पितुः पितुः ॥ इति । 
एवं सर्वे गभौः पुत्रिकाऽप्येषा पितुः पत्नप्रतिनिधिः । “इते प्रतिकृतौ 
संज्ञायां कन्निति । सैव च रिक्थम्राहिणी । तथा च मनुः- 
पुत्रिकाया कृतायां तु यदि पुत्रोऽनुजायते । 
समस्तत्र विभागः स्याञच्येष्ठता नास्ति हि सिया: ॥ इति । 
गोत्रमपि तस्याः पितुरेव गोत्रम्‌ भवतस्तु केवलं धर्मेषु सहचारिणी 
रतिफलछा च! पुत्रां तु विवाहान्तरं कतेव्यं स्वकुरसंतानाथं मन्यथ 
दोषः ॥ १६॥ 
जिस पिता कोको पुत्रन दहो वह अग्नि ओर प्रजापति को मेट चदाकर 
अपनी पुरी से अस्मदथंम पत्यम्‌? “मेरे व्यि तेय पुत्र हो" एेसा कहकर पुश्च उत्पन्न 
करने को कदे ।। १६ ॥ 


अमिसंधिमात्रास्पुत्रिकेत्येकेषाम्‌ ॥ १७ ॥ 
एके न्यन्ते भ्रदानसमये पितुर्योऽभिसंधिरिय मे पुच्रिकाऽस्तिति 
तावन्मात्रकादेव दुहिता पुचिक्ा मवति न होमसंवादनाद्यपेक्षेति ॥ १७ ॥ 
कुक आचार्यौ का मतहैकि कन्यादानके समह पिता की अमिसन्धि 
से ही पुश्री पुत्रिका हो जाती है॥ १७॥ 
ततश्च-- 
तस्संशयानोपयनच्डछेदभातकाप्र्‌ ॥ १८ ॥ 
तत्संशयादभिसंधिसंशयात्युच्रकास्शयाद्ा 1 मनुरप्याह- 
यस्यास्तु न भवेद्‌ राता न विज्ञायेत वा पिता । 
नोपयच्छेत तां प्राज्ञः पुच्रिक्रावमेशङ्कया ।। इति ॥ १८ ॥ 
इस भय से किसी ेसी कन्धा से विवाह नदीं करना चादिष्ट जिसके कोई 
भाईनदहो॥ १८॥ 
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पिरुडगोतर पिसंबन्धा रिक्थं भेरन्ज्ली बाऽनपत्यस्य ॥ १९ ॥ 
यस्य पुत्रिकारूपमप्यपत्यं नास्ति सोऽनपस्यः । तस्य रिक्थं पिण्डा- 
दविसबन्धा भजेरन्न्ली बा । पिण्डस्बन्धाः सपिण्डाः | गोत्रलबन्धाः । 
सगोत्राः हारातस्य हारीत इतिवत्‌ । ऋपिसंबन्धाः ससानप्रवरा दरित- 
कुरखपिशङ्खराङ्खदर्भहैमगवाः परस्परम्‌ ; एवमन्यत्रापि । न सपिण्डादयाः 
्रस्यास्चत्तिक्सेण गृह्णीयु. । तथ।( चाऽऽपस्तम्बः-- पुत्राभावे यः प्रस्य,स्नः 
सपिण्ड इति । तद्य था- पिता मरातत च सोदयंत्पुत्रा भिन्नोदरा श्राक्तरः 
स्तसपत्राः पिठ इत्यादि । सपिण्डामावे सगोत्रास्तदमवि समानप्रचराः । 
द्लीतु समैः सगोत्रादिमि. समुच्चौयते । यदा सपिण्डाद्यो गृहन्ति 
तदा ते. सह पलन्यप्येकमंशां हरेत्‌ । तथा- 
पितुरूध्वं विभजतां मात्ताऽप्यंक््‌ सम हरेत्‌ । इति । 
अत एव सनी प्रथडनिर्दिष्टा। सपिण्डादयः समानम । पनीदाय 
स्त्वाचायस्य पक्षे न भवति । मनुरपि - 
निरिन्द्रिया अदायादा: खियो निव्यमित्ति भ्थितिः ! इति । 
अत्र सपिण्डाद्यभावे ब्रहस्पतिः- 
अन्यत्र ब्राह्मणाक्कि तु राजा धमपसयणः | 
तत्ल्लीणां जोवनं दयदेष दायविधिः स्मरतः ॥ 
अन्नाथ तण्डुरूप्रस्थमपराह्ने तु सेन्धनम्‌ । 
वसनं ॑त्रिपणक्रत दहेयमेक न्रिमासतः ॥ 
एतावदेव साध्वोनां चोदितं विधिनाऽशनम्‌ । इति । 
तदेवं मनुब्हस्पतिभ्यां पठनीदायस्याव्यन्वामाव उक्तः । याज्ञवस्क्येन 
त पत्नोदायः स उक्तः--पत्नो दुहि तरश्वेत्यादि । अत्र उयात्तः- 
द्विसहस्चपणे दायः पल्य देयो धनस्य तु । 
यच्च भत्रं घन दत्तं सा यथाकाममाप्नुयात्‌ ॥ इति । 
आचार्येण तु सपिण्डादिसमांशमरहणसुक्तम्‌ । तत्र सवमेव धमं 
सपिण्डाद्या गृहीता कियो यावज्जीवं रक्षेयुरिति मुख्यः कल्पः । तद्‌- 
संभवेऽशषनवसनयोः पयां घनक्षेत्रादिकमशत्वन व्यपोद्य शेषं गृह्णीयुः । 
तथा च चहस्पतिना पत्नीदायं प्रतिषिध्यान्त उक्तम्‌- 
वसनस्याशमस्येव तथेव रजतस्य च । 
त्रयं उयपोद्य तर्िछष्टं दायादानां प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
धूमावसारिक द्रन्यं सहायाम्तानत्तः पुस । 
तथेवाश्षनकरास्नांसि विगणय्य धते पता ॥ इत्ति ॥ १९ ॥ 


गना पुत्रया पुच्रिका वाडे ध्यक्ति के मरने पर उसके सपिण्ड, सगो, 
समान ऋषि वाङे तथा उसकी स्त्री सम्पत्ति का भागी हो॥ १९॥ 


बीजं वा ज्तिप्येत । २० ॥ 


अथवा स्त्रो सपिण्डादिभ्यो बीजं लिप्सेत । अपत्यमुत्पादयेदिः्युकतं 
भवति । अस्मिन्पक्षे तु न सपिण्डाद्या धनं गृह्णीयुरेष्यतोऽपत्यस्याथौय 
रक्चेयुः ॥ २० ॥ 

अयवा सपिण्ड आदि से नियोग द्वारा पूत्रोत्पत्ति की इच्छा करे ॥ २०॥ 


अस्मिन्पक्षे विदोषः-- 


देवरवस्यामन्यजातममागप्‌ ॥ २१॥ 
देवरे विद्यमाने यद्य्यतो बीजं छिप्सेत तत्तस्तस्यां जातमपत्यम- 
भागं मागरहितम्‌ । न तस्य धनग्रहणमस्ति । असति तु देव रेऽन्यत्तो 
ज्ञातमप्यपत्यं समागमेव ।! २१॥ 
देवर के रहते हए किसी अन्य पुरष के नियोग से उत्पन्न पुत्र कोउस 
स्वी के पति की सभ्पत्तिका भाग नीं मरुता ॥ २१॥ 


सधनं दुहितणामप्रत्तानामप्रतिष्ठितानां च ॥ २२ ॥ 


पिवृमाव्सुतश्नात्दत्तमध्यग्न्युपागतम्‌ । 
आधिवेदनिकाद्यं च स्रीधनं परिकीर्तितम्‌ ॥ इति याज्ञवल्क्यः | 
तस््लोधनं तस्यां मृतायां दुहितृणामग्रत्तानां भवति । यदि सवी अपि 
प्रत्ता अप्रतिष्ठितानां भवति । प्रत्ता प्रतिष्ठिताः काश्चितककताशिदप्रतिष्ठिताः | 
म्रतताप्रत्तास्षमवायेऽम्रत्ता गृह्णाति । प्रतिष्ठिताश्रतिष्ठितासमवायेऽप्रतिष्ठिता 
गृहणाति । यदा प्रसूतादिधनं तदा सर्वासां भवति । एषा मातुू५ 
जोवर्त्या पितृष्ुखुरच्षस्य खीधनस्य गतिः । तथा च मनुः-- मातुस्तु 
यौतकं यत्स्याव्ुमारी माग एव सः। 
वसिषठश्च-मातुः पारिणेयं खियो विभजेरम्निति। यत्त॒ शङ्कटिखि- 
ताभ्याुक्तम्‌--समं सवं सोद्यौ माकं द्रव्यमहौः सखौकुमायेश्ेति । 
तद्व छुखटस्थे. प्रततासु दुहितु । तत्र प्रतताविषये प्रभूततमे मानवम्‌-- 
जनन्यां संस्थिताया तु समं सबं सहोदराः 
भजेरन्मातृक रिक्थं भगिन्यश्च सनाभयः ॥ 
यास्त्वासां स्युदुहितरस्तास्तामपि यथाहंतः । 
मातामह्या घनाक्िचिस्पदेयं प्रीतिपूवेकम्‌ ॥ इति । 


२८ गीतमधमंसून्चाण 


तत्रेवाल्पे धने बाहस्पत्यम्‌-- 
खीघनं वदपत्यानां दुहितृणां तदाशिनी । 
अप्रत्ता चेत्समूढा सा छ्भेत तु समातृकम्‌ ॥ इति । २२॥ 
त्री की सम्पत्ति उसकी भविवाहिता पियो को मिलती है, भविवादिता 
प्रियो के मभाव मेँ निधन विवाहिता पुय को मिलती है ॥ २२॥ 
मगिनीशुल्कः सोदर्याणामूप मातु: ॥ २३ ॥ 
भगिनीप्रदाननिमित्तं पि्ा यद्‌ गृहीतं द्रव्यमासुराषविवाहयोस्तस्मि- 
मृते तस्या भगिन्या एव सोदयं भ्रातरस्तेषा भवनि । तन्व मातुरूभ्वं 
जीवन्त्यां मात्तरि तस्या एव न तु मृतस्य पितुरेतत्स्वमिति । तत्र ये 
भागिनो भिन्नोदरा ्रात्तरो मातसपत्नौ चेति ते सर्वेऽशं म गृह्णोयुरिति । 
यत्र विवाहसमये भ त्रौदिङ्कलेन भगिन्याद्ये दत्तमाभरणक्षेत्रादिकं तत्तस्या 
एव । मृतायां च तस्यामप्रज सि याज्ञवल्क्येनोक्तम्‌- 
बन्धुदत्तं तथा शुल्कमन्बाघेयकमेव च । 
अप्रजायामतीतायां बान्धवास्तद्वाप्नुयु. ॥ 
येन यदत्तं ख तद्बाषतुयादिनि । सत्यां तु प्रजायां सैव गृहीया- 
दिति।॥२३॥ 
बहन का घन ( भगिनी के दान के ग्यि पिता इरा गृहीत धन ) उसकी 
मंकी मृघ्युके बाद उसके सहोदर भाई का होवा है २२॥ 
पूवं चेके ॥ २४ ॥ 
प्रागपि मातुमेरणाद्धगिनीश्युर्कं सादयणां भवतीत्येके मन्यन्ते । 
तस्या ब्नापेक्षो विकल्पः ॥ २४ ॥ | 
कुदं आचार्यो का मतदहै कि माताके जीवित रहने पर भी बह धन 
सहोदर भाईयों का हो जाता है॥ २४॥ 


संसृष्टिविभागः प्रेतानां ज्येष्ठस्य ॥ २५ ॥ 

असंदितो विभक्तभ्रातरः | विभक्तव्यो विसागः | असंघ्ष्टिनां विभा 
गोऽसंसष्टिविमागः । प्रेतानाभित्येतदुपस्जनोभूतानामप्यसंसष्टिनां विशे 
पणम्‌ ] अनपत्यस्य चेति षतते असंसश्टिनां विमक्तानामनपत्यानां भ्रातणां 
प्रत्तानां यो विभागो-विभक्तव्यो घनादिः स व्यष्ठस्य ध्रातुभवति नेतरेषां 
श्रत्तेणां सापि पतव्या न च पिघ्नोरित्याचायस्य पक्षः । तथा च शङ्कख्खि- 
तपेठीनसयः-अपुत्रस्य स्वयौतस्य भ्राठृणामि द्रन्यं तदभावे मातापितरो .. 
हरेतां पत्नो वा ष्येष्ठा सगोत्रशिष्यस्य बह्यचारिणश्चेवि । मटुस्तु- 


पिता हरेदपुत्रस्य रिक्थं ्रातर एव च । इति । 
देवर्श्च--ततो दायमपुत्रस्य विभजेरन्सहोदरयाः। 
सङ्घुल्या दुहिता वाऽपि च्ियमाणः पिताऽपि च ॥ इति ॥२५॥ 
पुनः प्क मे मिरे जिना ही भोर पुत्रहीन मरे हुए भाई की सम्पत्ति सये 
माई को मिल्पी है ॥ २५॥ 
संघुष्टिनि प्रते संसृष्टी रिक्थभाक्‌ ॥ २६ ॥ 
श्रात्रादिभिः संघष्टं घनं यस्य स संद्यष्टो साधारणधनोऽबिभक्तो 
विभज्य संष्श्च । 
विभक्तो यः पुनः पित्रा भात्रा वैकत्र संवसेत्‌ । 
पिच्व्येणाथवा प्रीत्या स तस्संसृष्ट उच्यते ॥ 
इति बाहैस्पत्ये दद्चीनात्‌ । अभनपत्यस्येति वतेते । संखष्टी( टन ) 
त्यनपत्ये प्रेते तम्य रिक्थं संसष्टो मजेत्‌। तत्रापि सोदर्थणासोदयंण च 
संखष्टे सोदयं८ ्यो ) भज्ञेत्‌। सोदरस्य तु सोदर इति याज्ञवल्क्यदश- 
नात्‌ । तदेवं विभक्ते भरात्यनपत्ये रते तद्धनं उयेष्ठ्य । असति ञयेष्ठ 
इतरेषां भातृणाम्‌ अविभक्ते तु मृते वदशः सवषां भावुणा- 
मिति ॥ २६॥ 
यदि एक मे मिरे हुए माइयों मे को$ (बिनापृत्रकेद्ी) मर जायेते 
उसक्रा घन उसके साथ के दुसरे माई को प्राप्र हेरा है॥ २६॥) 


विभक्तजः पित्यमेव ॥ २७ ॥ 
यस्तु विभागादृध्वं जातः पुत्रस्तस्यासन्यस्यां बा भायीयां स पित्र्य 
मेव गृह्णोयात्‌ ! विभागादूष्वं पित्रा यदर्जितं विभागक्रारे वा गृहीतं 
तदेव भजेदल्प प्रभूतं वा । अत्र ब्रहस्पत्ति.-- 
पुत्रै" सह विभक्तेन पित्रा यस्स्वयमर्जितम्‌ । 
विभक्तस्य तत्सर्वेमनीश्ाः पृवजाः स्मृताः ॥ इति । 
यदा तु पितु रिचिदस्ति तद्‌] वेष्णवम्‌--पिद्विभक्ता विभागोत्तः 
रोत्पन्नस्य भागं दद्युरिति । 
याज्ञवल्क्योऽप्याद- 
विभक्तेषु सुतो जातः सवणोया विभागभाक्‌ । 
दरयाद्रा तष्टिमागः स्यादायव्ययविशोधितातत्‌ ।। इति । 
अत्र मनुनारदो- 
उध्वं विभागाञजावस्तु पित्यमेष हरेदढनम्‌ । 


२८४ गीनमधश्चसूष्राभि 


संद््टाश्तेन वा येऽस्य विभजत स वै. सह ।! इति ॥ २७॥। 


विभाजन के बाद उन्न पुत्र पणेत; पित्ता की सम्पति का उत्तराधिकारी 
होता है।। २७॥ 


स्वयमजितसवैचमभ्यो चैः काथं न दचात्‌ \। २८ ॥ 
विद्यामधीत इति सद्यः । स्वयमखितं विद्यारहिपेभ्यो चाव्भ्यः कामं 
न दद्यान्‌ | अद्‌ानेऽपि न प्रत्यवायो दान त्वभ्युदय इति । २८ ॥ 
विद्याध्ययन्‌ करने बाला स्वयम्‌ उपाजजित धन ( अपे साथ सिलकर रहने 
वाठे ) विद्याध्ययन से विरत भाइयो को अपनी इच्छा से नदी दे सकता है ।॥२८॥ 
शय्या समं विभेरद्‌ ॥ २९ ॥ 
यदा तु सष भ्रातरो मूखाः कष्यादिनोपाजंयेयुस्तदा समं विभज- 
रन्‌ । वैयेनापि द्ष्याद्ना यद्जितं न दिद्यया छ्ट्ध चदि पितद्रव्या- 
विराधि तन्न साम्यमेव । तत्र सूरद्रयमपि चंतद्‌ू भातृषिषयमेवे । प्तरि 
तु जोवति बिदुषाऽविदुप्रा बाऽबिभक्तेनाजित पितुरेव । 
भायां पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः। 
यत्त समधिगच्छन्ति यभ्येते तस्य तद्धनम्‌ ॥ इति भनुः ।॥।२९॥ 
विद्याध्ययन से विरत भाई अपने प्राप्त घन फा समान विभाजन करे ॥२९। 


आचार्मेण पुरा रिक्थ मजेरन्िवयुक्तं तत्रोरसा एव पुत्रा इति संप्रस्ययोमा 
भदित्याह-- 
पत्रा ्ओौरसकेत्रजदतत्त्रिमगूढात्य्नापविद्धारिक्यमाजः । २०॥ 

ओौरखो धममैपर्मीजः । अत्र याज्ञवल्क्यः- 

अपुत्रेण परक्षेत्रे नियोगोरपादितः सुत्तः। 
उभयोरभ्यसौ रिक्थी पिण्डदाता च धमतः ॥ इति ॥ 
अयसेबोर्पाद्यितुनं बोजिनश्च भतुः । दत्तषिषये वसिष्ठः- 

न च्येष्ठं प्रं दययासरतिगृह्णीयाद्रा स हि संतानाय पूर्वेषाम्‌) न खो 
पत्रं दय्परतिगृहीयाद्वाऽन्यन्रानुज्ञानाद्धतुः । पुत्रं प्रतिब्रहीष्यन्बन्धूनाहूय 
राजनि चाऽऽवेद् निवेशनस्य सध्ये व्याहतिभिहुस्वाऽदूरे बान्धवसंनि- 
छष्टमेव प्रतिगृह्णीयादिति । स दत्तः । कृतरिमविषये मयुः- 

सदृशं तु प्रक्यौद्यं गुणदोषविवजितम्‌ । 
प्रे पुत्रगुणेयुक्तं स॒ विज्ञेयस्तु कृत्रिमः ॥ 
उत्पद्यते गृहे थध्य न च ज्ञायेत कस्यचित्‌ । 


स गृहे गूढ उत्पन्नस्तस्य स्यादस्य तल्पजः । 

मातापित्रभ्यासुर्छष्टं तयोरन्यतरेण वा 

य पुत्रं प्रतिगृह्णोयादपविद्धस्तु स स्मरतः ॥ इति । 
षडेते रिक्थभाजः पुत्राः ॥ ३० ॥ 


उओरस, क्षेत्रज, दत्तक; कत्रिम, गूढोत्पन्न ओर अपविद्ध पुत्र सम्पत्तिके 
अधिकारी होते दै ॥ ३० ॥ 


कानीनसहोढपौनभेवपुत्रिकापत्रस्वयंदत्तक्रोता गोत्रमाजः ॥२३१॥ 


पित्वेह्मनि कन्या तु यं पुत्रं जनयेदि् । 
तं कानीनं वदेन्नाम्ना वोदुः कन्यासञ्ुद्धवम्‌ ।॥ इति । 
अत्र वसिष्ठ-अप्रत्ता दुहिता यस्य पुत्रं विन्देत तुल्यतः | 
पौत्री मातामरस्तेन ददात्पिण्डं हरेद्धनम्‌ ।। इति । 
याज्ञवल्क्यः--कानोनः कन्यकाजात्तो मातामहसुतो मतः ।। इति । 
तत्राप्रत्तायामेव सृतायां मालामहस्य पुत्रः पौत्रो वा । उढायां बोदुः ¦ 
अत्र मनुः--या गर्थिणी सच्िथते ज्ञाताऽज्ञाताऽपि वा सतौ | 
वोदुः स गर्भो भवति सष्टोढ इति चोच्यते ॥ 
या पत्या वा परित्यक्ता विधवा वा स्वयेच्छया । 
उत्पादयेत्पुनभू स्वा स पौनमव उच्यते | 
पुत्रिकापुत्र पृवमेचोक्तः । मनुः- 
मातापिव विहीनो यस्त्यक्तो चा स्यादकारणात्‌ । 
आस्मानं स्परयेद्यस्मै स्वयंदत्ततु स स्पृतः॥ 
क्रोणीयायस्स्वपत्याथं मातापितरो येमन्तिकात्‌ । 
स क्रोतकः सुतस्तस्य सदृशोऽसदृशोऽपि वा ॥ इति । 
एते तु गोत्रभाजो गोत्रमेष केवलं मजन्ते न पिक्थम्‌। पूव तु 
रिक्थभाजो गोवभाजश्चौरसेन सहाभिधानात्‌ । सव चेते सजातीयाः । 
सज्ञातौयेष्वयं प्रोक्तस्तनयेषु मया बिधिः। 
इति याज्ञवल्क्यवचनात्‌ | ३१1 


अविवाहित सरी का पुत्र, गमवत्ती अवस्था मे विवाहिता स्त्री का पुत्र, दो 


बार विषादि स्वीका पुत्र, पुत्रिका का पुत्र, स्वय दत्त ओर क्रीत पुत्र अपने 
पिताकेपरिषारके होते ६॥३१॥ 


चतुथाशिन अरसापि ॥ २२ ॥ 
मथवा नैते कानीनादयो न रिक्थभाजः किंतु चतुथांशिनः। पितृ 
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धनम्य चतुथंसंशं भजेरन्‌ । पूर्वोक्तानां पण्णामौरसादोनामभवि । भावे 
तुत षव मजेरन्‌ | चतुधाश्चञ्यपिरिक्त च सपिण्डा गृह्णीयुः यदत्र 
पुत्रिकापुत्रस्यौरसाद्यभावेऽपि चतुथूाराभाक्ल्वयुप्ठत तद्पकृष्टपुत्रिकापुत्र- 
विपयम्‌ । यो होनवणीया भायौया दुहितर पुधिका द.दात्ति दत्राप्यभि- 
सन्धिमात्रेण त्त्रविषयमित्यथेः । अत्र मनुः- 
पुत्रिकाया करतां तु यदि पु्रौऽलु जायते ' 
समस्तन्न विभागः स्याञज्येषठता नास्ति हि दिया: । इवि । 
पठं तु त्रजस्यांश प्रद्यात्पेनकाद्धनात्‌ । 
रसो विभजन्दाय पिच्यं पञ्चममेव दा ॥ 
ओरसक्षेत्रजो पुत्रो पिद्ररिक्थस्य भागिनो। 
दशापरे तु कमशो गोच्ररिक्थाशभागिनः ॥ उति च | 
अत्र दन्तपुत्रग्रहणानन्तरं वसिष्ठः--यरसिमश्चेत्मनिगृह्ोव ओौरसः 
पुत्र उत्पद्यते चतुथमागभागी स्यादिति । अत्र कात्यायनः-- 
उत्पन्ने त्वौरसे पुत्रे ततीयं शद राः सुताः । 
सवण असवर्णास्तु मासाच्छदनमभागिनः। इति । 
अत्र ब्रहस्पतिः--एक एवौरसः पिते धने सामी प्रकोर्तिवः । 
तत्तुल्य. पुत्रिकापुत्रो भते्यास्त्वपरे स्पृताः ॥ 
्षेत्रजादयाः सुतास्त्वन्ये पश्चषटसप्रभागिनः ।} इति । 
हारीतः--विभलिष्यमाण एकचिदा कानीनाय ददाद्विशं पौनभेषाये- 
कोनविशं द्-यामुष्यायणायाष्टादृश्चं क्षेत्रजाय सप्तदश्चं पुचिक्रापुत्रायेतरा- 
नौरसायेति। 
याज्ञवल्क्यो दादश पुत्राननक्रम्याऽञ्ह- 
पिण्डर्दोऽशहय्थैपां पूर्वाभावे पर. परः । इति । 
मनुरपि-- श्रेयसः श्रेयसोऽभावे यवीयान्‌ रिक्थ महति । इति । 
नारदोऽपि-- क्रमादेते प्रबतन्ते मृते पितरि तद्धने | 
ज्यायसो ऽयायसोऽमावे जघन्यस्तदवाप्तुयात्‌ ।। इति । 
वसिष्ठोऽपि -यस्य वु पूर्वषां च न कश्िहायादः स्यादेते तस्य दायं 
इरेयुरिति । 
अत्रौरसः पुत्रिकापुत्रः शेत्रजः कानोनो गृूढोत्पन्नोऽपविद्धः सहोढः 
पौनमवो दन्तः स्वयमुपागतः कृतकः क्रीत इचि क्रमेण पुत्रानमिधाय 
देवछः- 
एते द्वादश पुत्रास्तु संवस्यथमुदाष्टवाः । 
भात्मजाः परजाध्चैव छन्धा याटच्छिकास्तथा ॥ 


तेषा षड बन्धुदायादाः पू ये पितुरेव षट्‌ । 
विशेषश्धापि पुत्राणामालुपूच्यीदिशिष्यते ॥ 
सर्जेऽप्यनौरसस्यते पुत्रा दायहरः स्मरताः । 
आओौरसे पुनरस्पन्ने तेषु जयेष्ठं न गच्छति ॥ 
तेषां सवण ये पुत्रास्ते वृतीयांशभागिनः। 
हीनाः सञ्ुपजोवेयुप्रासाच्छादनसंभ्रताः ।। इति । 
बन्धुदायादा इति बन्धूनां सपिण्डानामप्येते दायं हरेयुने केवलं 
पितुरेव । इतरे पितुरेवेति । एष एव स्पृत्यन्तरेष्यपि बन्धुदायादशब्द्‌- 
स्याथ: । तदेवम- | 
ओरसः पुत्रिका बीजिक्षेन्िणो पुत्रिकासुतः। 
पौनमश्च कानीनः सहोढो गृढसंभनः ॥ 
दत्तकोतसवयदन्ताः छधिमश्ापविद्धकः । 
यत्र क च।त्पादितश्च पुत्रस्या दृश पच्च च ॥ 
अनेनेव क्रमेणेषां पूवभावे परः परः । 
पिण्डदोऽशदहरश्चेति युक्ता गुणवशा स्थितिः ॥। इति ॥ ३२॥ 
ओरस आदि पुत्रौ के अमाव मे उपयुक्त ( भविवादिता स्त्री के पुत्र मादि 
को चोथा अंश मिलता है॥ ३२॥ 


उक्तः सवणेपुत्राणा विमागः। अथ क्रमविवाहेष्वसवर्णापुत्रेु 

विशेषमाह- 
ब्राहमणस्य राजन्यापुत्रो ज्येष्ठो गुणसंयन्नस्तुल्यमाक्‌ ॥२२॥ 

ब्राह्मणस्य राजन्यायां जातः पुत्रो यदि गुणसम्पन्नो अयेष्ठरच मवति 
तद्‌ ब्राह्मणीपुत्रेण यवीयसा तुल्यमाक्‌ । एकस्य वयसा व्यैष्ठयमप्रस्य 
जात्येति ॥ ३३॥ 

ब्राह्मण का क्षत्रिया से उत्पन्न पुप्रष्येष्ठ हो ओर सद्गुणी हो वो ब्राह्मणी 
स्री से उत्यन्न छोटे पुरो के बराघर अंश प्रहण करता ३ ॥ ३३ ॥ 


उ्ेषठांशदही नमन्यत्‌ । ३४ ॥ 
विंशतिमागो च्येषठस्येत्यादिये उद्धारः पृत्रमुक्तस्तदर्थातिरिक्तमन्य- 
दविभजेतेति प्रकरणाद्‌ गम्यते । गुणदीने व्येष्ठे च राजन्यापुत्रे मानवम्‌- 
सवं बा रिक्थजातं वदशधाऽत्र विभञ्य तु । 
धम्यं विभागं छुर्वीत विधानेन तु धर्मवित्‌ ॥ 
चतुरो ऽशान्हरेदिपरस्ीनंशान्क्षस्रियासुतः। 
बेदयापुत्रो हरेद्‌ द्रथंशमेकं श द्रासुतो हरेत्‌ ॥ इति ॥ ३४ ॥ 
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किन्तु उसे व्येषु पुन को पिल्ने बाला अतिरिक्तं अश्च नही भिख्तः 
है ।। ३४ ॥ 

राजन्यावेश्यापूप्रसषवयि यथा स ब्राह्मसीषुत्रेण ॥ २५ + 

यद्‌ त्राह्मणोपुत्रष्तु नास्ति तदा राजन्यापुत्रो ब्राह्मणोपुत्रेण समवाये 
यथा तुल्यभाक , एवं क्षस्व्ियापुत्रेण वेरयापुत्रस्तुल्यमभाक्‌ ।। ३५ ॥ 

यदि किसी बराह्मण के क्षत्रिया ओर वेश्यास्त्री से उत्पन्न पु्रहतो उनके 
बीच उसी प्रकार बिभाज्ञन होता है जिस प्रकार ब्राह्मणा ओर क्षत्रिया से उसन्न 
पुत्रो क बीच दोता है।। ३५ ॥ 

चतत््रियाच्चेत्‌ || ३६ ॥ 

चेच्छब्दश्चशब्दस्यारथे । क्षलसियाच्चोसन्नयोः पुत्रयोः समवाये वेरया- 
पुत्रो ज्येष्ठा गुणसंपन्नः क्षल्रियापुत्रेण यवीयसा तुन्यमाकर । एव वैदयादुत्प 
न्नस्य रा्रापुत्रस्थाप्येके मन्यन्त द्रष्टव्यमिति । नेच्यन्येऽनुक्तत्यात्‌ ॥ १६॥! 

सत्रिया स्त्री से उपपन्न पुत्र भौर वेद्या स्त्री से उन्न पुत्र चृत्रिय पितासे 
उत्पन्न होने पर उपयुक्त विधि से ही सम्पत्ति के भाग पाते दै॥ ३६॥ 


शुद्रापु्रोऽप्यनपत्यस्य शूषुेन्नमेत इत्तिमूलमन्तेवासि- 
विधिना ॥ ३७ ॥ 


ब्राह्मणस्येति वत्तते | अनपर्यस्याविद्यमानद्विजातिपुत्रस्य ब्राह्मणस्य 
शद्रापुत्रोऽपि बृत्तिमूलं रमेत । यावता ृष्यादिकमंसमथ भवति 
ताघर्छमेत । स यद्यन्तेबासिविधिना हयुश्रधुमंवति । यथा शिष्य आचाय 
शुश्रुषते तथा शयुश्रषुश्वेदिति । एवं क्षस््ियवेदययोरपि शुद्र पुतो व्रत्िमूलं 
छेत ॥ ३७॥ 

शुद्रास्त्रीका पुत्र मी यदि शिष्य के समान आज्ञाकारीदहो त्तौ भरण-पोषण 
के योग्ध्‌ भाग उस ब्राह्मण पिता की सम्पत्तिसे पाता है जिसे कोद अन्य 
पुत्रनद्ो॥ ३७॥ 


सणापुप्रोऽप्यन्याय्यवृत्तो म लमेतैकेषाप्‌ ॥ ३८ ॥ 
यस्त्वन्याय्यषृत्तोऽधमण द्रव्याणि प्रतिपादयति वेदयादिभ्यः भ्रय- 
चति स | सवगोपुतोऽप्य पिशब्द्‌ाउभयेष्ठोऽपि दायं न लमेतेतस्येकेषा 
मत्तम्‌। तथा चाऽऽपस्तम्बः--यस्त्वधर्मेण द्रन्याणि प्रतिपादयति ज्येष्ठोऽपि 
तमभागं द्लर्बतित्ि ॥ ३८ ॥ 


कुछ श्राचायौकामतदै कि अपने बर्ण की पल्नी से उत्पन्न पुत्र यदि 
अधर्माचरण कर्ने वान्महो तो उसे भी सम्पत्ति भिरे || ३८ ॥ 


शरधिवा त्रमणस्यानपत्यस्य रिकथं भजेरन्‌ ॥ ३९ ॥ 
& पत्सघ्र रण रिण्ठगोतरपितंवन्यदिशप रक्षृमप्‌ | अनपत्यस्याविधमान- 
वनभाजो व्राह्मणस्य प्नोत्रिय) हि रिक्थ मन्ञेरम्‌ | ३९ ॥ 
पुत्रहीन ब्राह्मण की सम्पत्ति श्रोत्रिय बोट छेते है! ३९॥ 
राजेतरषा््‌ ॥ ४० ॥ 
इतरेषां क्षत्त्रियादोना रिक््थसनपत्याना राजा भजेत ॥ ४०॥ 
राज्ञा अन्य वर्णौ के पुरषो की सम्पि ग्रहण करता है ॥ ४० ॥ 


जटक्गीबौ भतेन्यौ | ४१ ॥ 
जडो नषएटचित्तः । कछोवस्तृतोयाप्रकरतिः। एताव शनाच्छादनद्‌ामेन 
भतेव्यो । मनुस्तु- 
अनंशौ कलोबपतितो जात्यन्धबधिरौ तथा | 
उन्मत्तजडमूकाश्च य च केचिश्निरिन्द्रियाः ॥ इति ॥ ४१॥ 
मृखं ओर नपुसक का पालन पोषण करे ॥ ४१ ॥ 


अपत्यं जडस्य भागार्म्‌ ॥ ४२ ॥ 
यदि तु जडस्यापत्यं भवति तद्‌! तद्ध गाहं भवपि । तस्मे स भागो 
दयस्तत्ितुः । अत्र मनुः- 
यदर्थित्ता तु दारै. स्यारक्त।बादीर्ना कथचन | 
तेपासुत्पन्नतन्तूनामपत्यं दायमहति ।॥ ४२॥ 


मूखं व्यक्ति का पुत्र भी सम्पत्ति का मागी होता है ॥ ४२॥ 


शूद्रापुत्रवत्प्रतिलोमास्तु ॥ ४२ ॥ 
प्रातिखोम्येन जानानां सूतारौनामपि रुणोन्टछृष्टानां शुद्रापुत्रवद्‌ बृत्ति- 
मूलं दातव्यमिति ॥ ४३ ॥ 
प्रतिलोम से ८ निम्न वर्णं के पुख्ष दवाय उन्तमवणं की स्त्री से उत्पन्न ) 
पुत्र ब्राह्मण द्वारा श्रु्रा से उतपन्न पुत्र के समान अश का मामी होता है ॥४३॥ 


उद्कयोगक्तेमदतान्नेषपविभागः ॥ ४५ ॥ 
उदकं करूपादि । योगक्षेमाविष्टपूर्त । तथा च खौगाक्षिः- 
. योगः पूत क्षेम इष्टा इत्याहुस्तन्सदरशिनः । 
१९ गो° 


२९० गोतसधमसूत्राणि 


अविभाभ्ये तुते प्रोक्तं शयन चान्नमेव च । इति । 
कृतान्न तूत्सवादिषु कल्पिते प्रमूतेऽपि ¦ णतेयु विभागो न कतव्य) 
यथाबस्थितेध्वेप सादयोनुष्पेण भोगः ।। ४४ ॥ 
लल, धार्मिक वृत्य के स्यि निर्धीरते सम्प्रति ओर बने हुए भोजन का 
भिमाजन नहीं होता ॥ ४४॥) 


सीषु च संया ॥ ४४॥ 
याश्च कियो दास्यो चघाघ्रादिषु केनचित्खयुक्ता उपमोगपरिगृहोचा- 
स्तास्तस्येव । यद्यन्याः सन्स्यन्यत्रन्यरेषां भागः । यदि न सन्ति तद्‌ 
द्रव्येण साम्यमापाद्नोयप्‌ । यदा पुनरकच द्‌।स्यसयुक्ता च तदा पर्यायेण 
कमे करातु ॥ ४५॥ 
परिवार के सदर्स्यो से सम्बद्ध स्त्रियों का विभाजन नही होता | ४५ ॥ 


अनाज्ञात दशावरैः शिषटरुहविद्धिरङन्धैः प्रशस्तं कायम्‌ ॥४६॥ 
ज्ञाय इवाऽऽ्रातम्‌ । तेदहिपरोन मरन्नान्नातम्‌ । योऽर्थो यथावद्विज्ञातः 
संदिग्धो वा तत्रानाज्ञति दशावरदशभ्याऽन्यून शिषे. । 
धसंणाधिगत्तो यस्तु वेद. सपरिव्रहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रतिप्रव्यक्षदेतवः ॥ 


इति मलनोक्तैः | ऊहबिद्धरूहापाहुरकः । अटुभ्धेसत्को चादिषु नि-स्पर 

ध ॥ ० [48 £ 
हेः । एवभूतेव्ौडणगयंन्धरशम्त स्तुतमिदमच्र युक्तमिति तच्कायं कतु 
युक्तप्‌ ।। ५६ ॥। 


जिस विषय मे किसी नियम का विधान नही किया मया है उसके सम्बन्ध 
म वहो काना चादिष्ट जो कम-से-कम दस विद्वान्‌ , विवेकवान्‌ भौर लोभहीन 
ब्राह्मण कदे ॥ ४६ ॥ 


के पुनस्ते द्चावरास्तानाह-- 
चत्वारशतुरं पारणा वेदानां प्रागुत्तभाल्रय आश्रमिणः 
` एण्वलमनदद्यय एतान्दशावरान्परिपदित्याचदते ।॥ ४७ }} 


चतुणां वेदानां पारगाः साङ्गानामध्येतगाऽथंज्ञाशच । एवेभूताशचत्वारो 
न चातन एकः। आश्रमिणरस्तृतोयेऽष्याय उक्ता ब्रह्मचारौ गृहस्थो 
४७५. | ~ ॥ भ [क 
भिश्च्वेखानस इति । तेपूतमाद्वेखानसातपर्वे ज्य आश्रमिणः । प्रथग्ध- 


शाख्रविदखयः  एथग्प्रहणमेकमेव धमेशाल्ञ विदुषां त्रयाणां अहणं मा 
भूदिति । तार्नक्तान्दृशावरन्परिषदित्याचक्षते धर्मज्ञाः ४७ 


उनका कहना है किं परिषद्‌ मे कम-से-कम ये दस सदस्य हो-- चार वेदौ 
के पूणं ज्ञानी, चार व्यक्त, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, मिक्चु तथा प्रथक्‌ पृथक्‌ धमशास््रो 
के ज्ञाता तीन व्यक्ति ।। ५७ ॥ 
प्रभवे स्वेतेषां श्रोत्रियः! वेदषिच्छिष्टो भिग्रतिपत्त 
यद्‌{हि ॥ ५८ ॥ 
एतेषां व्यस्तानां समस्तानां च बहूनामसंभरे श्रोत्रियः साङ्गस्य 
वेदस्याध्येता । बेदविन्तद्ेज्ञ । शिष्टः स्वधमनिरतः । एवंभूत एकोऽपि 
बिप्रतिपत्तिविपये - यद्‌ हिदमत्र युक्तमिदं कायेमिति तत्कायम्‌ । तथा 
च मनुः- 
एकोऽपि बेदविद्धमं यं व्यबस्येत्समाहितः। 
स ध्मः परमो ज्ञेयो नाज्ञानामुदितो युतैः । इति ॥ ४८ ॥ 
इन अनेक व्यक्तियों केन होने पर अङ्गो सहित सम्पण वेद काज्ञाता 
भोजि ही अकेटा पर्याप्त हाता है ( उसके वचन मान्य होते ह क्योकि ) ॥४८॥ 
कस्मात्पुनरेकस्यापि श्रोत्रियस्य वेदविदः शिष्टस्य वचनं कतंब्यमित्यत आह-- 


यतोऽयमग्रमवो भूतानां दिंसाचुग्रहयोगेषु ॥ ४९ ॥ 

प्रभवत्यस्मादिति प्रभव" कारणम्‌ । तन्न बिद्यते यस्य सोऽप्रभवः। 
यस्माद्य भूतानां हिसखाटुग्रहदयोगेषु दण्डप्रायथित्तादिष्वगृह्यमाणकारणः 
केवल शःसखनेत्रस्तरमादेकस्यापि वचनमनुष्ठेयमिति | अपर आहू-प्रभवन 
प्रभवः प्रभुत्व तद्यस्य नास्ति सोऽप्रमवः। न ह्यसौ शाख्निरपेक्च स्व- 


त्त्रः किचिदयुगरृहाति निगृह्णाति वा । तस्मादस्य वचनमनुछेय 
मिति ॥ ४९॥ 


न्यू 


वह प्राणियों के हिसा ओर अनुग्रहम दण्ड ओर प्रायश्चित्त मै कारण 
ह्येता ३ । ४९ ॥ 
साप्रत ये केवल घ म॑मनुतिष्ठन्ति तेभ्यो शालाऽनुनिष्ठन्वि शिष्ठ इत्याह-- 
(~~ श ८५ ९ चि. ०, [भ 
धमि तिरेपेश स्वगं सोक धमविराष्यःति ज्ञानाभिनि- 
वेशाम्याम्‌ । ५०॥ 
~ ॥१ [र के मौ ॥ 4 । च 
धर्मिणो धमवन्तो ध) भिका: ¦ तेषां मध्ये खे पसविद्धमशास्त्र याच- 
तोऽथतोऽधीस्य धमं तावतो वेत्ति सः। न्नानाभिनिवेशाभ्याम्‌ । क्ञान 
, सम्थीवगिः-अभिनिवेशस्तासपयंणालष्ठानम्‌। ज्ञामेनाभिनिव॑शेन च 
1 भ |च =, (~ 
केवलानुष्ठाचरभ्यो विशेषेण स्वगं छोकमाप्नोति ।! ५० ॥ 


धार्मिक व्यसियोँसे घम को जानने वाला ज्ञान ओर उसके अनुष्टान दाप्‌ 
बिशेष रूप से स्वगलाक प्राप्त करता है! ५०॥ 
(= ८ ष्‌ 
दति धरं धमं; ॥ ५१॥ 
1 ~^ % भ ॐ | न १. [कः 
स। उयमादिता वेदा ममु. भः "रभ्येयमन्तां धम न्तः । द्विसक्तिः 
शास्रपरियमाप्त्यथा || ५१॥ 
गोवमाक्ते धमतां हग्दन्दन्रताङिट्‌ | 
अष्टाविशाव्यमध्यारः हत्ती दाय सर्माप्तिः॥ 
इति श्रोगांतमीयव्रत्तो इर्द्‌ तविरचित्ताया सिताक्षरायां 
तृतोयप्ररने दनसोऽध्यायः || १९० ॥ 
इस प्रकार धमकी व्यास्या समात हुई ॥ ५१ ॥ 


गौतमयचमसूच समाप्त 


समाप्नोऽयं प्रन्थः 


